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न भवति धर्मः थ्रोतु, सेखिकान्ततों हितश्रवणात्‌ । 
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तत्त्वाथंसूत्र के विवेचत का प्रथम मुद्रण गूजराती भाषा में सन्‌ 
१९३० में गूजरात विद्यापीठ ( अहमदाबाद ) के द्वारा हुआ था। उसी 
का हिन्दी संस्करण सन्‌ १९३९ में श्री आत्मानंद जन्म शताब्दी-स्मारक 
ग्रन्थमाला (बंबई) के प्रथम पुष्प के रूप मे हुआ। इस संस्करण में 
परिचय में कुछ सशीध्षतन किया गया था| और. इसके सपादक श्रीक्ृष्ण- 
चम्द्रजी और प० दलूसुख भाई मालबणिया के द्वारा क्रशः शब्द सूची और 
सूत्र पाठ उपलब्ध पाछान्तरों के साथ जोड़ा गया था। “परिचय! में खास 
कर वाचक उमास्वाति की परंपरा के जिषय में पुनविचार करके यह कहा 
गया था कि वे श्वेताम्बर परंपरा में हुए । इसी हिन्दी संस्करण के आधार 
पर गुजराती तत्त्वार्थ सूत्र की दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पृजाभाई 
जैन ग्रन्थ माला ( अहमदाबाद ) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार 
स्थानों में विदेष स्पष्टीकरण बढ़ाकर उसकी तोसरी आवृत्ति उसी ग्रथ- 
माला से सन्‌ १९४९ मे प्रकाशित हुई है । 

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर 
के श्री जेन सस्‍्कृति संशोधन मंडल, बनारस की ओर से प्रकाशित हो 
रही है। 

प्रस्तुत संस्करण में 'परिचय' में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया 
संशोघन किया गया हैँ जो पहले के'परिचय के साथ तुलना करने पर मालूम 
हो सकेगा । 


प्रथम गुजराती संस्करण ( ई० ३० ) के वक्‍तव्य का आवश्यक भाग 
हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता है जिससे मुख्यतया तीन बातें 
जानी जा सकेंगी । पहली तो यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने 


र्ट 


की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप में लिखा गया। दूसरो 
बात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी मे किये जाने पर भी वह 
प्रथम क्‍यों और किस परिस्थिति में गुजराती मे समाप्त किया गया और फिर 
सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यो प्रसिद्ध हुआ। तीसरी 
बात यह कि कंसे और किन अधिकारियों को लक्ष्य में रख कर विवेचन 
लिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उसका स्वरूप 
त्तथा शैली कैसी रखी है । 

“प्रथम कत्पना--लगभग १२ वर्ष पहले जब में अपने सहृदय मित्र 
श्रीरमणिकलाल मगनलाल मोदी बी० ए० के साथ पूना में था, उस समय 
हम दोनों ने मिल कर साहित्य-निर्माण के बारे मे अनेक विचार दौड़ाने 
के बाद तीन ग्रन्थ लिखने को स्पप्ट कल्पना की । इवेताम्बर-दिगम्बर दोनो 
सम्प्रदायो में प्रति दिन बढती हुई पाठशाल्ाओं, छात्रालयों और विद्यालयों 
में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, 
चेसे-वेसे चारो ओर से दोनो सम्प्रदायो मे मान्य ऐसे नई शैली के लोक 
भाषा में लिखे हुए जैन-दर्शन विषयक ग्रथो की माँग भी होने लगी । यह 
देख कर हम ने निश्चय किया कि “तत्त्वार्थ/ और “सन्मतितक' इन दोनो 
ग्रन्थों का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वरूप ततीय प्रस्तक 
जन पारिभाषिक झब्दकोष” यह स्वतन्त्र लिखना। हमारी इस प्रथम 
कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तच्वा्थे के विवेचन का काम आज से ११ 
वर्ष पूर्व आगरा से प्रारम्भ किया । 


हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और 
इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहे उसके 
पूर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं मे तितर-बितर हो गये । 
और पीछे इस आगरा के घोसले में में अकेला ही रह गया । तत्त्वार्थ का 
आरम्भ किया हुआ कार्य और अन्य कार्य मेरे अकेले के लिये शक्‍्य न थे 
और यह कार्य चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्चय भी चप बैठा 
रहने दे ऐसा त था । सहयोग और मित्रों का आकर्षण देख कर में आगरा 
छोड़ कर अहमदाबाद आया । वहाँ मैने सन्‍्मति का कार्य हाथ में लिया 


९ 


और तत्त्वार्थ के दो चार सूत्रो पर आगरा में जो कुछ लिखा वह जैसा का 
तैसा पड़ा रहा। 

भावनयर में ई० स० १९२१-२२ में सन्‍्मति का काम 
करते समय बीच-बीच में तख्वार्थ के अधूरे रहे हुए काम का स्मरण 
हो आता और मे चिन्तित हो जाता। मानसिक सामग्रों होने पर भी 
आवश्यक इणप्ट मित्रों के अभाव से मेने तत्त्वार्थ के विवेचन की 
प्रथम निश्चित की हुई विशाक्ू योजना दूर हटा दी और उतना भार कम 
किया, पर इस कार्य का सकलप बसा का वैसा था । इसलिए तबीयत के 
कारण जब मै विश्रान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के वालुकड़ गाँव 
में गया तब पीछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विशज्ञाल 
योजना को सक्षिप्त कर मध्यममार्ग का अवलम्बन लिया । इस विश्रांति के 
समय भिन्न भिन्न जगहों मे रह कर लिखा। इस समय लिखा तो कम 
गया पर उसकी एक रूपरेखा ( पद्धति ) मन में निशिचत हो गई और 
कभी अकेले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ । 
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में उस समय गुजरात में ही रहता और लिखता था। प्रथ्रम 
निश्चित की हुई पद्धति भी सकुचित करनी पडी थी, फिर भी पूर्व 
संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्त्र के 
नियम से में भी बद्ध था। इसलिए आगरा मे लिखने के लिए सोची गई 
और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। 
इसलिये मैने उसी भाषा में लिखने को शुरूआत की थी। दो अध्याय 
हिन्दी भाषा में लिखे गए। इतने में हो बीच में बन्द पडे हुए सन्मति 
के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वार्थ के कार्य 
को वही छोड़ना पडा। स्थूछ रूप से काम चलाने की कोई आश्या नहीं थी, 
पर सन तो अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था। उसका थोड़ा बहुत मूर्तं 
रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनों मे कलकत्ते में सिद्ध हुआ और चार 
अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक 
दबाव बढ़ते हों गए, इसलिये तत्तवार्थ को हाथ में लेना कठित हो गया 
और ऐसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे कामों में बोते। ई० स० १९२७ के 


१० 


ग्रीष्मावकाश में लींमड़ी रवाना हुआ । तब फिर तस्वार्थ का काम हाथ में 
आया और थोडा आगे बढा, छगमग ६ अध्याय तक पहुँच गया। पर 
अन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सत्मत्ति का कार्य पूर्ण करने के बाद 
ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेने में श्रेय हैं । इसलिए सन्मतितर्क के कार को 
दूने वेग से करने लगा। पर इतने समय तक गुजरात में रहने से और 
ष्ट मित्रों के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्भ का गुजराती 
संस्करण निकाला जाय। यह नवीन सस्कार प्रबक था। और पुशने 
संस्कार ने हिन्दीमाषा में ६ अध्याय जितना लछिखाया था। स्वय हिन्दी से 
मजराती करना दात्रय और दृष्ट हीने पर भी उसके लिए समय नहीं 
था। शोष गृजरातो भें लिख तो भी प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्या 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करता भी कोई सरर बात नहीं, 
यह सभी असुविधाएँथी, पर भाग्यवंश इसका भी अन्त भा गया। 
विद्वान और सहृदय मित्र रसिकलार छोटालाल परीख में हिन्दी मे 
गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मैने गुजराती में ही 
लिख डाले ।! इस त्तरह रूगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्म क्रिया हुआ सकलप 
अन्त में पूर्ण हुमा । 

पद्धति--पहले तत्त्वार्थ के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना हुई तब 
उस समय निश्चित की हुओ योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि सपूण 
जेनतत्त्वज्ञान और जेन-आचार का स्वरूप एक हो स्थान पर प्रामाणिक 
रूप मे उसके विकासकमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ 
हो। जैन और जैनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की ,सकुचित परिभाषाभेद 
की दिवाल तुलनात्मक वर्णन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय 
दर्शनों में या परिचमी तत्त्वज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध जौर स्पष्ट हुए 
महत्त्व के विषयो द्वारा जन ज्ञानकोष समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वार्थ का विवे- 
चन लिखना। इस धारणा में तत्त्वार्थ की दोनों सम्प्रदायों की किसी 
एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टीकाओं 
के दोहन के सिवाय दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थों के सार को स्थान था $ 


१. इन चार अध्यायों का हिन्दी अनुवादओी कृष्णचन्द्रजी ने किया है। 





श्र 


पर जब इस विशाल योजना ने मध्यम्र मार्ग का रूप पकड़ा तब उसके पीछे 
को दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई। किर भी मेंने इस मध्यममार्गी विवेचन' 
पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान में रखी हैं : 

(१) किसी एक ही ग्रन्थ का अनुबाद या सार नहीं लिख कर 
या किसी एक ही सम्प्रदाय के मच्तव्य का बिना अनुसरण किये ही जो कुछ 
आज तक जन तत्त्वञज्ञान के अद्भ स्वरूप पड़ने सें या विचार में आया हो, 
उसका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना । 

(१) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के अनुक्रू 
हो तथा पृरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्यार्थियीं को भी पसंद 
आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर 
पृथककरण करना । 

(३) जहाँ ठोक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उतने ही परिमाण में 
सवाद रूप से और शेष भाग में बिना संवाद के सरलतापूर्वक चर्चा करनी। । 

(४) विवेबन भें सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य स्वीकृत 
और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थ मंद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र की लिख कर 
नीचे टिप्पणी मे उसका अर्थ देना । 

(५) जहाँ तक अर्थंदृष्टि संग्त हो बसे एक या अनेक सूत्रों को साथ 
लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ हो विवेचन करना । ऐसा करते 
हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर शझोष॑क द्वारा वक्‍तव्य का 
पृथक्करण करना । 

(६) बहुत प्रसिद्ध हो वहां ओर अधिक जटिलता न आओ जाय इस 
प्रकार जैसे परिभाषा को जैनेत रपरिभाषा के साथ तुरूना करना | 

(७) किसी एक ही विषय पर जहाँ केवल श्वेताम्बर या दिगम्बर 
या दोनो के मिल कर अनेक मन्तव्य हों वहाँ पर कितना और क्‍या लेना 
और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्कार के आशय की निकटता और 
विवेचन के परिमाण को मर्यादा को लक्ष्य में रख कर स्व॒तन्त्र रूपसे 


१, अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई है । 
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लिखना और किसो एक ही फिरके के वश्यीभृत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या 
सूत्रकार का हो अनुसरण करना । 


इतनी बातें ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसको 
वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवातिक के ही अंगों का विशेष रूप से आना 
स्वाभाविक है। कारण कि ये हो ग्रत्थ मूलसूत्र की आत्मा को स्पर्भ कर 
स्पष्ट करते हुै। उनमें भी अधिकतर मैने भाध्य को ही प्राधान्य दिया हैँ 
क्यों कि यह पुराना और स्वोपज्न होने के कारण सूत्रकार के आभ्य 
को अधिक स्पर्श करने वाला है । 


प्रस्तुत विवेचन में पहले की विशाल योजना के अनुसार तुलना 
नहीं की गई हे । इस लिए इस न्यूनताकों थाड़े बहुत अछय में दुर करने और 
तुलनात्मक प्रधानतावाली आज-कल की रसप्रद शिक्षण प्रणाली का अनुसरण 
करने के लिए 'परिचय से तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया है। ऊपर- 
ऊपर से परिचय से की गई तुझता पाठक को प्रमाण से बहुत ही कम प्रतीत 
होगी, यह ठीक है, पर सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले देख सकेगे कि यह 
'प्रमाण में अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक है। पर्चिय 
से को जानेवाली तुलना में छम्वे लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान 
नहीं होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुहो को पहले छाँट कर पीछे 
से सभवित मुद्दों की वैदिक और बौद्ध दक्शनो के साथ तुलना की गई है । 
उन उन मुद्दी पर ब्योरेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के ग्रन्थों के 
स्थलों का निर्देश किया गया है | इससे अभ्यासों के लिए अपनो बद्धि का 
उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी बहाने उनके लिए दर्शनान्‍्तर के 
अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसी में आशा रखता हूँ। 


गुजराती विवेचन के करीब २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह 
दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। इतने समय में तत्त्वार्थ से सबंध 
रखने बाला साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रकट हुआ है । भाषा-दष्टि 
स संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी इन चार भाषाओं में तत्त्वार्थ विव- 
यक साहित्य प्रकट हुआ है। इस में भी न केवल प्राचीन ग्रस्थों का ही 
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प्रकाशन समाविष्ट हैँ, किन्तु समालोचनाइमक, अनुवादात्मक, सश्योधनात्मक 
ओर विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेश है । 


प्रावीन टोका ग्रंथो मे से सिद्धसेनीय और हरिभद्वीय दोनो भाष्य- 
वृत्तियों को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुत: श्रीमान्‌ सागरा- 
नन्‍द सूरीश्वर को हैं। एक उन्होंने समाकलोचनात्मक निबन्ध भी हिन्दी में 
लिखकर प्रकाशित कराया हूँ, जिसमे वाच्क उमास्वाति के श्वेताम्बरीयत्व या 
दिगम्वरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा हैं। तत्त्वाथ के मात्र मूलसूत्रों 
का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापड़िया एम. ए. का, तथा तत्त्वार्थभाष्य 
के प्रथम अध्याय का गजराती अनुवाद विवेचन सहित प७ प्रभुदास बेचरदास 
परीख का प्रकाशित हुआ है । तत्त्वा्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुत: मेरे 
गुजराती विवेचन का अक्षरश' अनुवाद है वह फलोधी मारवाड़वाले श्री 
मेघराजजी मुण,त के द्वारा तंयार होकर प्रकाशित हुआ हैं। स्थानकवासी 
मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचायं) के द्वारा 'तस्वार्थसूत्र-जेनागम 
समन्वय' नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई है । इनमे से एक हिन्दी अ्थेयुक्त 
है और दूसरी हिद्दी अर्थरहित आगमपाठ बाली है । 
श्रो रामजी भाई दोशोनें तत्त्वार्थं का विवेचेन गुजराती में लिखकर 
सोनगढ़ से प्रकाशित किया हैँ ॥ प्रो. जी. आर. जैन का तत्त्वार्थ के पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी में ल्ननऊ से 
प्रकाशित हुआ है। १० महेन्द्कुमारजो द्वारा सपादित श्रुतसागराचार्यक्ृत 
तत्त्वार्थवृत्ति, ५० लालबहादुर शास्त्री कृत तत्त्वार्थसूत्र का हिन्दी अनुवाद 
और प० फूलचदजी का हिन्दी विवेचत बनारस से प्रकाशित हुआ हैं । 
तन्वार्थयूत्र की भास्करनंदिकृत सुखबोधवृत्ति ओरिएण्टल लायब्रेरी पब्छी- 
केशन की संल्कृत सिरीज में ८४ वीं पुस्तक रूपसे पंडित शान्तिराज शास्त्री 
द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है । यह बृत्ति १४ वीं शताब्दी की है । 
तत्त्वार्थत्रिसूत्रों प्रकाशिका नामक व्याख्या जो श्री विजय लावप्यसूरिकृत हैं 
और जो श्री विजय नेमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वें रत्न के रूपमें प्रकाशित 
हुई हैं वह पच्रमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों ( ५. २९-३१ ) 
को सभाष्य सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवरण है । 
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पिछले २१ वर्षों में प्रकाशित व निर्मित तत्त्वार्थ सम्बन्धी साहित्य 
पा उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो तस्वारथ के 
अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वहु पिछले वर्षों में किस तरह और कितने 
भप्रिमाण में बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढ़नेकी कितनी प्रबल 
“सम्भावना हैं । पिछले वर्षों के तत्त्वार्थ विषयक तीनो फिरको के परिशीलन 
में मेरे गुजराती विवेचन' का कितना हिस्सा है यह दिखाना मेरा काम 
नही । फिर भी मे इतना तो कह सकता हूँ कि तोनों फिरको के योग्य 
व्अधिकारियो ने मेरे “गुजराती विवेचन” को इतना अपनाया कि जो मेरी 
कल्पना में भी न था । 


तत्त्वार्थ की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होने के बाद तत्त्वार्थ 
सूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उमास्वाति और तत्त्वार्थ की अनेक 
टीकाएँ-इत्यादि विषयो के बारे में अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले 
हैं '। परन्तु यहां पर मुझे श्रीमान्‌ नाथ्रामजोी प्रेमी के लेख के बारे में ही 
कुछ कहना है'। प्रेमोजी का भारतोय विद्या-सिंघी स्मारक अक 
में वाचक उमास्वति का सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र और उनका सप्रदाय' 
नामक लेख प्रसिद्ध हुआ हैं। उन्होंने दीष ऊहापोह के बाद यह बतलाया 
है कि वाचक उमास्वाति यापनीय सघ के आचाय॑ थे । उनकी अनेक दलीले 
ऐसी है जो उनके मंतक््य को मानने के लिए आकृष्ट करतों हैं इसलिए 
उनके मन्तव्य की विज्लेष परीक्षा करने के लिए सटीक भगवती आराधना 
'का खास परिशीलन प० श्री दलसुख मालवणियावे किया | उस परिशीरून 
के फल स्वरूप जो नोधें उन्होने तेयार की उन पर उनके साथ मिलकर 
-मैंने भी विज्वार किया । विचार करते समय भगवतों आराधना, उसकी 
*टिकाएँ ओर बृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया । 
जहाँ तक सभव था इस प्रशत पर मुक्तमन से विचार किया। आखिर में 
हम दोनो इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचक उमास्वाति यापनोय न थे, 


१. देखों अनेकान्त बर्ष रे. अंक १, डे, ११, १२; व ४ अंक 
६, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५ अंक १-११, जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष 
«< और ९ | जैनसत्यप्रकाश वर्ष ६ अंक ४. भारतीय-विद्या-सिंधी स्मारक अंक | 
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ये सबेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरसाया है। हमारे 
अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है--- 

(१ ) भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित दोनों यदि 
यापनीय हैँ तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण 
फलित होते हैं--- 

(के ) यापनीय आचार का औत्सगिक अंग अचेलत्व अर्थात्‌ नग्नत्व है । 

( ख़ ) यापनीय संघ में मुनि की तरह आर्याओं का भो मोक्षरक्षी 
स्थान हैं। और अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश हूँ । 


(गे) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान हूँ और 
कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का औत्सग्रिक विधान 
नही हैं । 

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरतति जैमे ग्रन्थों के वर्णन 
के साथ बिलकुल मेल नहीं खाते क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्र- 
पात्र का वर्णन हैं। और कही भी नग्नत्व का औत्सगिक विधान नहीं है । 
एव कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं । 

(२) श्रीध्रेमीजी की दलोलोंमें से एक यह भो हैँ कि पुण्य 
प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्‍्तन्‍्य अपराजित की टोका में 
पाया जाता हूँ । परन्तु गच्छ तथा परंपरा की तत्त्वज्ञान-विषयक मान्यताओं 
का इतिहास कहता हैं कि कभी कभी एक ही परंपरा में परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हैँ । इतना ही 
नहीं बल्कि दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाछी परंपराओं में भी कभी 
क्रभो ऐसो सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओ का एकत्व पाया जाता हैं । 
होसो दशा में बस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी 
यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस 
में कोई अचरज की बात नही । 

पं० फूलचन्द्रजी ने तस्वार्थ' सूत्र के विवेचन की अ्रस्तावना'में गृध्र- 
पिच्छ को सूत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतलाने का प्रयत्त 


हद 


किया है। पर यह प्रयत्न जैसा इतिहास विरुद्ध है वैसा ही तकेबाधित 
भी । उन्होने जब यह लिखा कि शुरू की कारिकाओं में ऐसी कोई कारिका 
नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तब जान पड़ता है वे 
एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित झरने की ओर इतने झुके थे कि जो अर्थ 
स्पष्ट हैं वह भों या तो उनके ध्यान में आया नहीं या उन्होंने उसकी 
उपेक्षा को । अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दे तो भी कारिका न. २२ 
और ३१ इतनी स्पष्ट हैं कि जिनके उम्रास्वाति कर्तुक सूत्र सम्रह या 
उमास्वाति कतृक मोक्षमार्ग झासत्र रूप अर्थ में सदेह को लेश मात्र अब- 
काश नही रहता । 

प० कंलछाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी अर्थ सहित  तत्वार्थंयूत्र ' अभी 
प्रकट हुआ हैँ । उसकी प्रस्तावता में उन्होंने तत्त्वार्थ भाष्य की उमास्वाति- 
कतूं कता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार प्रदर्शित किए है उन्हें 
ध्यान पूर्वक देखने से कोई तटस्थ ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मान 
सकता । पडितजीने, जहाँ कही भाष्य की स्वोपज्ञता या राजवातिक आदि 
में भाष्य के उल्लेक्कका समव दीख पड़ा वहाँ प्राय: सर्वत्र निराधार कल्पना 
के बल पर अन्य व॒त्ति को मान कर उपस्थित ग्रन्थ का अर्वाचीनत्व बतलाने 
का प्रयत्त किया हैं। इस बारे मे प० फूलचद्धजी आदि अन्य पड़ित भी 
एक हो मार्ग के अनुगामी है । 

हिन्दी की पहली आवृत्ति के समाप्त हो जाने और उसकी माग 
बढती रहने पर जैन सस्कृति सशोघन मड़ल, बनारस के मत्री और मेरे 
मित्र पं० दलूमुख मालवणिया दूसरी आवृत्ति निकालने का विचार कर रहे 
थे। इस बीच में सहृदय श्री रिपभदासजी राका का उनसे परिचय 
हुआ । श्री राकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और यथासंभव 
सस्ते में सुलभ करने का अपना विचार दरसाया। और उसका प्रबंध भी 
किया एतदर्थ में कृतज्ञ हू । 


१७ 


श्री० जमनालाल जैन संपादक * जेन जगत ' ने अथेति प्रूफ देखे हैं । 
प्रेंस वर्धा में और श्री मालवणिया बनारस में --इसलिए सब दृष्टि से वर्धा 
में ही प्रफ संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री 
जमनालालजी ने यथासभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया हूँ। एतदर्थ हम 
उनके आभारी है । 


तत्त्वार्थ हिन्दी के ही नहीं बल्कि मेरी लिखों किसी भी गुजराती या 
हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सीधा भाग लेने का मेरा 
रस बहुत असे से रहा नहीं है । मैने अर्से से यही सोच रखा है कि अभी 
तक जो कुछ सोचा और लिखा गया हैँ वह अगर किसी भी दृष्टि से किसी 
सस्था या किन्ही व्यक्तियों को उपयोगी जचेगा तो वे उसके लिए जो कुछ 
करना होगा करेगे । में अब अपने लेख आदि मे क्यो फसा रहूँ। इस 
विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवन या शक्ति अवशिष्ठ हैँ उसको में 
आवश्यक नये चिन्तत आदि की ओर लगाता रहा हूँ | ऐसी स्थिति में 
हिन्दी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में मुख्यतया रस लेना मेरे 
लिए तो सभव न था। अगर यह भार केवल मुझ पर ही रहता तो 
नि:सदेह दूसरी आवृत्ति निकल ही न पाती । 


परतु इस विषय में मेरे ऊपर आने वाली सारी जवाबदेही अपनी 
इच्छा और उत्साह से प० श्री मालवणियाने अपने ऊपर ले ली । और उसे 
अन्त तक भली भाँति निभाया भी । इस नई आवृत्ति के प्रकाशन के लिए 
जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पड़ा, समुचित परिवततंन के लिए जो 
कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी व्यावहारिक बातों को सुलझाना पड़ा 
यह सब श्री मालवणियाने स्वयं स्फूति से किया है। हम दोनों के बीच जो 
सबन्ध है वह आभार मानने को प्रेरित नहीं करता। तो भो में इस बात का 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थिति जान सके । 
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इस वर्ष की गरमी की छुट्टी में श्री माल्वणिया अहमदाबाद मुख्य- 
तया इसी लिए आये कि में अहमदाबाद में ही था। उन्होंने पहिले ही से 
जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोट ले रखे थे उन पर 
मैने उनके साथ मिलकर ही यधासभव तटस्थता से विचार किया और 
जो कुछ घटाने बढाने जंसा लगा और जो परिवतंन योग्य जचा वह इस 
नई आवृत्ति के लिए किया । अब यह आवृत्ति जिज्ञासुओं के संमुख आ रही 
हैं। वे इसका यथारुचि यथामति उपयोग करे। 
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१. तत्वाथंसत्रकार उमास्वाति 


जन्म-वश और विद्या-वबंश इस तरह वंश दो प्रकार का होता हैं * । जब 
किसी के जन्म के इतिहास पर जिचार करना होता हैं तब उसके साथ रक्त 
(रुघिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, 
प्रपौत्र आदि परम्परा का विचार करना पड़ता हैं; और जब किसी के 
विद्या--शास्त्र का इतिहास जानना होता है तब उस शास्त्र-रचगिता के साथ 
विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रगुरु तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि युरु- 
शिष्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है । 

' तत्त्वार्थ ' भारतीय दाशेनिक विद्या की जन-शाखा का एक शास्त्र 
है; अत. इसका इतिहास विद्या-वश की परम्परा में आता है। तस्वार्थ 
में उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होने गुरु परम्परा 
से प्राप्त किया हैं और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी 





! ये दोनों बंद आरये-परम्पता और आरय-साहित्य में हजारों बधो से प्रसिद्ध 
हैं। 'जन्म-वश? योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गशहस्थाश्रम सापेक्ष 
है और “विद्या-वेश? विद्या-सम्बन्ध की प्रधा-ता के कारण गुरुपरम्परा- 
सापेक्ष है। इन दोनों वंशों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरणयूच्र में तो स्पष्ट 
ही है। यया--“ विद्या-्योनि-सम्बन्धेम्थो बुज ??,४. ३. ७७ । इसलिए इम 
दो वेश की स्पष्ट कल्पना पाणिनि से भी बहुत पुरानी है । 


(२) 


दृष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित की हैँ | उन्होने उस विद्या का 
तत्त्वार्थ शास्त्र में जो स्वरूप व्यवस्थित किया वह बादमें ज्यो का त्यों नहीं' 
रहा । इसके अभ्यासियों एव टीकाकारो ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओ में से कितना ही लेकर उस 
विद्या में सुधार, वृद्धि, पूत्ति और विकास किया है। अतएब प्रस्तुत परि- 
चय में तत्वार्थ और इसके कर्त्ता के अतिरिक्त इसको बश-लता रूप से 
विस्तीणं टोकाओ तथा उन टीकाओ के कर्ताओ का भी परिचिय कराना 
आवश्यक हैं । 

तत्त्वार्थधाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसमाज के सभी' सम्प्रदायों मे 
प्रारभ से आज तक समान रूप से माने जाते है। दिगम्बर उन्हें अपनी 
शाखा मे और व्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये है। दिगम्बर 
परम्परा में ये ' उमास्वामी ' और “ उमास्वाति ” इन नामो से प्रसिद्ध हैं, 
जब कि श्वेताम्बर परम्परा में केवल “ उमास्वाति ” नाम ही प्रसिद्ध है । 
इस समय दिगम्बर-परम्परा मे कोई कोई तक्त्वार्थ्षास्त्र-प्रणेता उमास्वाति 
को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप से समझते है ' और श्वेताम्बरों में थोडी वहुत 
ऐसी मान्यता दिखलाई पडठती हूं कि प्रज्ञापना सूत्र के कर्त्ता श्यामाचार्य के 
गुरु हारितमोत्रीय ' स्वाति ' ही तत्त्वाथंसूत्र के प्रणेता उमास्वाति हे । 
ये दोनो प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रखकर पीछे से 
अचलित हुई जान पड़ती हे, क्योकि दशवीं शताब्दी से पहले के किसी भो 
विश्वस्त दिग्रम्बर-ग्रंथ, पट्टावलों या शिला-लेख आदि मे ऐसा उल्लेख 
दिखाई नही देता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थसृत्र का रचयिता 


१ देखो, स्वामी समन्तभद्र पृ० १४४ से आगे । 

२ ” आयंमहागिरेस्तु शिष्यो बहुल-बलिस्सहो यमरू-भ्रातरो तत्र 
बलिस्सहस्व शिष्य: स्वाति:, तस्वार्थादयों प्रंस्यपस्तु तत्कूता एवं सभाव्यस्ले । 
तल्छिष्य: श्यासाचायय: प्रशापनाकृत श्रीवोरात्‌ घट्सप्तत्यधिकशतत्रये (२७६) 
स्वर्गभाक्‌ । “-- -धर्मंसागरीय पद्टावली । 


(३) 


कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को रुन्दकुन्द का शिष्य भो कहा हो' | 
इस आशय वाले जो उल्लेख दिगम्बर साहित्य में अब तक देखने में आये 
है वे सभी दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी के पीछे के हें और उनका कोई भो 
प्रावोत विध्वस्त आधार नजर नहीं आता। खास विचारने जैसी बात 
तो यह है कि पाँचवी से नववी शताब्दी तक होने वाले तत्त्वार्थसूत्र के 
प्रसिद्ध और महान्‌ दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनों अपनी व्याख्या में 
कही भी स्पष्ठरूप से तत्त्वाथंसूत्र को उमास्वाति का रचा हुआ नहीं कहा 
है और न इन उमास्वाति को दिगम्बर, ब्वेताम्बर या तटस्थ रूप से 
उल्लिखित किया हैं? । जब कि श्वेताम्बर साहित्य मे वि० आठवीं 
शताब्दी के ग्रन्थों में तत्वार्थसूत्रः के वाचक उमास्वाति-रचित होने के 
विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रथकारों की दृष्टि में उमास्वात्ति 


१ श्रवणबेल्गोल के जिन जिन शिलालेखों मे उमास्वाति को तत्त्वार्थ- 
रचयिता और कुन्दकुन्द का शिष्य कद्दा हे वे सभी शिलालेख विक्रम की 
ग्यारहवी शताब्दी के बाद के हूँ। देखों, माणिकचन्द ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
“जन शिलालेख संग्रह' लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ०० और १०८ । 

नन्दिसंघ का पद्राबली सी बहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य- 
विह्ठीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रक्‍्खा जा सकता, ऐसा पं० जुगल- 
किश्ञोर जी ने अपनी परीक्षा में [सिद्ध किया है। देखो, “ स्वामी समन्तभद्र 
पृष्ठ १४४ से । इससे इस पट्टाबली तथा ऐसी ही दूसरी पढ्मावालियों में भी 
मिलने वाले उल्लेखो को दूसरे विश्वस्त प्रमाणों के आधार के बिना ऐतिहासिक 
नहीं माना जा सकता । 

“तत्त्वाथंज्ञास्त्रकर्तारं गृधपिश्छोपलक्षितम्‌ । 
वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्थासिमनीदवरस्‌ ॥। 

यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-पद्ममय नदिगम्बर अवतरण किसी 
भी बविश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित है , इससे इन्हें भी अन्तिम आधार 
के तौर पर नहीं रक्खा जा सकता । 

२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इती फरिच्रय के अन्त में परिश्षिष्ट/। 

| 


(४) 


इवेताम्बर थे ऐसा मालूम होता है'; परन्तु १६-१७ वी शताब्दी के 
घर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया जाय तो 
किसी भी श्वेताम्बर प्रथ या पट्टावली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं 
पाया जाता कि तस्वार्थसृत्रप्रणता वाचक उमास्वाति व्यामाचार्य के 
गुरु थे । 

वाचक डमास्वातिकी स्वयं की रची हुई, अपने कुल तथा गुरु-परम्परा 
को दर्शाने वाली, लेशमात्र सदेह से रहित तत्त्वार्थमूत्र की प्रशस्ति के आज 
तक विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्राति क॑से प्रचलित हुई होगी, यह एक 
आइचयंजनक समस्या है। परन्तु जब पुवंकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह 
और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या 
हल हो जाती हे । वा० उमास्वाति के इतिहास-विषय में उसकी खुद की 
रची हुई छोटो-मी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन हैं। उनके नाम के साथ 
जोडी हुई दूसरी बहुत सी हकीक़ते* दोनो सम्भ्रदायों की परम्परा में चलो 
आती है, परन्तु अभी परीक्षणीय होने से उन सबको अक्षरश: ठीक नही माना 
जा सकता । उनकी वह सक्षिप्त प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार है. 


वाचकमुख्यस्य शिवश्िय: प्रकाशधशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्थैकादशाड्भविदः ।। १ 
वाचनया च महावाचकश्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचार्यमृलनान्नः प्रथितकीर्ते: ॥२॥ 
न्यग्नोधिकाग्सूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि । 
कोभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाध्यम्‌ ॥२॥ 
अहंद्गचन सम्यग्गुरुक्रमेणागर्त समुपर्थाय । 

दुःखार्त च दुरागमाविहतमतिं छोकमबल्योक््य ॥|छ॥ 


१ देखो, प्रस्तुत परिचय प्रृ० १६ डिप्पण २ । 
ड़ जैसे के दिगम्बरों मे गप्नपच्छ आदि तथा ब्वेताम्बस्रे मे पाचसौ, 
ग्रन्थो के रचायिता आदे । 
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(५) 


इदमुच्चैनोगरवाचकेन ससस्‍्वानुकम्पया हब्धम । 
तस्‍्त्वाथांधिगमारूय स्पष्टमुमात्वातिना शाखम्‌ ॥५॥ 
यरतत्त्वाधिगमख्यं ज्षास्यति च करिष्यंते च तत्रोक्तप्‌ । 
सोव्याबाधसुखाख्य॑ प्राप्स्पत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥६॥ 


४ जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अग के धारक 'घोषतन्दि! क्षमण थे और 
अगुरु-गुरु के गुह-वाचकमुख्य 'शिवश्वी' थे , वाचना से अर्थात्‌ विद्याग्रहण की 
दृष्टि से जिसके गुर 'मुल' नामक वाचकाचार्य और प्रगुरु महावाचक 
भमुण्डपाद' थे, जो गोत्र से 'कौभीषणि' थे, ओर जो "स्वाति पिता और 
वात्सो” माता के पुत्र थे, जिनका जन्म “न्यग्रोधिका' में हुआ था और जो 
“उच्चनागर*” शाखा के थे, उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परम्परा से 


१ “उच्चैर्नागरः शाखाका प्राकृत “उच्चानागरः नप्म मिलता है। 
यह शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रसिद्ध हुई होगी ऐसा तो 
स्पष्ट दीख पडता है। परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर होगा यह [निश्चित करना 
कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक भागों मे नगर नाम के या जिनके 
अन्त में नगर नाम हो ऐसे नामें। के अनेक शहर तथा ग्राम हैं| 'बडनगरः 
यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड का अये मोटा (विशाल) 
और मोटा का अर्थ कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है। लेकिन बडनगर 
नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के शद्दर पर से गुजरात 
में लिया गया हे , ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है | इससे उच्चनागर शाखा 
का बड़नगर के साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कह् जा सकता | 
इसके सिवाय, जिस काल में उद्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल में बड- 
नगर था कि नही और था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था यह 
भी विचारने की बात है । उद्चनागर शाखा के उद्धव समय का जैनाचार्यों का 
मुख्य ।विद्यार गंगा-यमुना की तरफ होने के प्रसाण मिलते हैं । इससे बडनगर के 
साथ उञ्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कट्पना सबल नही रहती । कनिंघम्त 
इस विषय में लिखता है कि “ यह भौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के 


(६) 


प्राप्त हुए श्रेष्ठ आहंत-उपदेश को भली प्रकार धारण कर के तथा तुच्छ 
शास्त्रो द्वारा हतबृद्धि दुःखित छोक को देख कर के प्राणियों की अनुकपा से 
प्रेरित होकर यह तत्त्वार्थाधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र बिहार करते हुए 
“'कुसुमपुर' नाम के महानगर गे रचा है । जो इस तत्वार्थशास्त्र को जानेगा 
और उसके कथतानुसार आचरण करेगा वह अव्यावाधसुख नाम के परमार्य 
मोक्ष को शीघ्य॒ प्राप्त करेगा ।” 

इस प्रशस्ति मे ऐतिहासिक हकीकत को सूचित करने वालो मुख्य छ' 
बाते है: १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम, और दीक्षागुरु को योग्यता 
२ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, हे गोत्र, पिता तथा माता का नाम, 
४ जन्मस्थान का तथा ग्रथरचनास्थान का नाम, ५ शाखा तथा पदवी को 
सूचना और ६ ग्रथकर्त्ता तथा ग्रन्थ का नाम । 

जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया हैँ और जो इस समय माप्य 
के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की रचो हुई 
नही, ऐसा मानने का कोई कारण नही । डा० हमंन जैकोबी जैसे विचारक 
भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की हो मानते है और यह बात उन्ही के 
द्वारा श्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मत अनुवाद की भूमिका से जानी जा 
सकती हूँ । इससे इसमें जिस हकोकत का उल्लेख है उसे ही यथार्थ 
मान कर उस पर से वा० उमास्वाति विषयक दिगम्बर-हवेताम्बर-प्रम्परा 
में चढी आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय राजमार्ग 


हैँ । 


आधुनिक बुलन्ददहर के अन्तर्गत 'उच्चनगरः नाम के किले के साथ मिलता 
४ हि लॉजि छू 
हुआ हैं ।?--देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया रिपोर्ट, बॉल्पूम 
१४, ४० १४७ । ; 
नागसेत्पत्ति के निबन्ध मे रा" रा० मानशकर “ नागर? शब्द का 
सम्बन्ध क्विंखलते हुए नगर नाम के अनेक्न ग्रामो का उल्लेख करते हैं। इसलिये 


यह भी विचार की सामग्री में आता है। देखो, छठी यजरातो र- 
घद की रिपोर्ट । ? पुजराती साहित्यपरि. 


(७) 


ऊपर निर्दिष्ट छः बातों मे से पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के 
साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहरातों है। कुन्दकुन्द 
के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं जो उम्रास्वाति-द्वारा 
दर्शाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे 
कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य- 
भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान ही नहीं। इसो प्रकार उक्त 
प्रशस्ति मे उमास्वाति के बाचक-परम्परा में होने का तथा उच्चनागर 
शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के तन्दिसच में होने 
की दिगम्बर मान्यता है; और उच्चनागर नाम को कोई शाखा दिगम्बर- 
सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने मे नहीं आता । इससे दिगम्बर- 
परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो भी उन्होने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से * 
कल्पित की गई मालम होती हूँ ! 

उक्त बातो में से तोसरी बात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध की इ्वेताम्बर मान्यता को असत्य ठहराती हैं; क्योकि वाचक 
उमास्वाति अपने को कौभीबणि कह कर अपना गोत्र 'कौभीषण' सूचित 
करते है, जब कि द्यामाचायं के गुरुरूप से पट्टावलों में दाखिल हुए 
'स्वाति' को 'हारित” गोत्र 3 का कहा है, इसके सिवा तृत्त्वार्थ के प्रणेता 
उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से 'वाचक' बतलाती हूँ; जब कि 
श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप से निदिष्ट स्वाति” नाम के साथ बाचक 


है देखो, ' स्वामी समन्त॒भद्र ' पृ० १५८ से तथा प्रस्तुत परिच्रप का 
परिशिष्ट । 


२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३ टिप्पणी न०, १ तथा प्रस्तुत परिचय 
का परिशिष्द । ५ 


३ “ हारियगृत्त साईं च बंदिसो हारिय च समाज्ज ?॥रक्ष। 
-+नन्दिसूत्र की स्थग्रावल्ी पुृ० ४९ । 


(८) 


विशेषणु पट्टावली मे नजर नहीं आता। इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक 
तरफ दिगम्बर और दवेताम्बर परम्पराओं में चली आई श्रात कल्प- 
नाओं का निरसन कस्ती हूं और दूसरी तरफ वह ग्ंथकर्त्ता का संक्षिप्त 
होते हुए भी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करती है । 


(क) वाचक उमालवातिका समय 


वाचक उमास्वाति के समय-सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी 
निर्देश नही है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा 
दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; ऐसी स्थिति में इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहाँ तीन बातों का उपयोग किया 
जाता हैं: १ शाखानिर्देश, २ प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय 
और ३ अन्य दाशंनिक ग्रथो की तुलना । 


१. प्रशस्ति मे जिस 'उच्चैनाॉगरशाखा' का निर्देश है वह शाखा कब 
निकली यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तो भी कल्पसृत्र की स्थविरा- 
वली में 'उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है"; यह शाखा आये 'शॉन्ति- 
श्रेणिक' से निकली है। आय शातिश्रेणिक आर्य 'सुहस्ति' से चौथी पीढ़ी 
में आते है। आये सुहस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध और उनके शिष्य 
इंद्रदिश्न, इंद्रदिन्न के शिष्य दिश्न और दिन्न के शिष्य शांतिश्रेणिक हैं । 
यह शांतिश्रेणिक आय॑ वज्ध के गुरु आर्य विहंगिरे के गरुभाई 
थे; इससे वे आये वज्ध की पहली पीढ़ी में आते हैं । आर्य 
सुहस्ति का स्वर्गवास-समय वीरातू २९१ और वद्ध का स्वर्गंवास-समम 
बवीरात्‌ ५८४ उल्लिखित मिलता है। अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वगंवास-समय से 
बजा के स्वर्गवास-समय तक २९३ वर्ष के भीतर पौच पीढ़ियाँ उपलब्ध 


“ थेरेहितो ण॑ अज्जसंतिसेणिए हितों मादरसपुतेहितो एत्यथ णं 
उच्चानागरों साहा निग्यया ।7--मूल कल्पसूत्रस्थविरावक्ति पृ० ५५ । आर्य 
शांतिश्रेणिक को पूर्व परम्परा जानने के, लिये इससे आगे के कल्पसूत्र के 
पत्र देखो । 


(९) 


'होती हैं। इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढी का कार साठ वर्ष 
का थ्ान लेने पर सुहस्ति से चौथी पीढी में होने वाले शातिश्रेशिक का 
'आररम्भ काल वीरात्‌ ४७१ का आता हैं। इस सभय के भध्य में या थोड़ा 
आगे पीछे शांतिश्रेणिक से उच्चनागसे झाखा निकली होगी। वाचक 
उमास्वाति, शांतिश्रेणिक की हो उच्चनागर शास्रा मे हुए है ऐसा मानकर 
और इस शाला के मिकलने का जो समय अनुमान किया गया है उसे 
स्वीकार करके यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने बाद कब हुए हैं ! क्योकि अपने 
दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होने दिये है उनमें से 
एक भी कल्पसूत्र की स्थविरावलि में या उस प्रकार को किसी दूसरी 
पट्टावली में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-संबंध में 
स्थविरावल्ति के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरातू ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संबत्‌ 
के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए है, उससे पहले नहीं; इससे 
अधिक परिचय अभी अन्धकार में है । 

२. इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण 
तत्त्वार्थंसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी हे; जो उमास्वाति के 
समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती हैं। स्वोपज्ञ भाष्य 
को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टीकाएँ इस 
समय उपलब्ध हैं उन सब में पृज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' प्राचीन है। 
यूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम को पाँचवीं-छठो शताब्दी निर्धारित 
किया है; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की पांचवीं शताब्दी से 
पूर्व किसी समय हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं । 

ऊपर की विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
आचीन समय विकम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन 
समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता हैं। इन तीन-सीौ चार-सौ बर्षके 
अन्तराह में से उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम बाकी रह 
जाता है । 


( १० ) 


३ समय-सम्बन्धो इस सम्भावता में और भावी शोध में उपयोगी 
होने वाली ऐसी कुछ विशेष बाते भी हैं जो उनके तत्त्वार्थ सूत्र और 
भाष्य के साथ दूसरे दर्शनो तथा जैत आगम की तुलना मे से फलित होती 
है, उन्हें भो यहाँ पर दिया जाता है । यद्यपि "ऐसा नही है कि ये बाते 
सीधे तौर पर समय का ठोक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो 
सकें, फिर भो यदि दूसरे सबरू प्रमाण मिल जाये तो इन वातों का 
कोमतो उपयोग होने में तो कुछ भी शका नही है। इस समय तो ये बातें 
भो हमे उमास्वाति के उपर्युक्त अनुमानित समय को तरफ ही ले जाती है । 


(क) जैन-आगम उत्तराध्ययन” कणाद के सूत्रों से पहले का होना 
चाहिए ऐसो सम्भावना परपरा दृष्टि से और दूसरी दुष्टि से भो होतो है । 
कणाद के सूत्र बहुत करके ईसवी सन्‌ से पूर्व की पहली शताब्दी के माने 
जाते हैं । जैन आगभों के आधार पर रचे हुए तत्त्वार्धसूत्रों मे तीन सूत्र 
ऐसे है कि जिनमे उत्तराध्ययत की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का 
सादृश्य दिबलाई देता है । इन तीन सूत्रो में पहला द्र-य का, दूसरा गुण 
का, और तीसरा काल का लक्षणविषयक है । 

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की ६ ठो गाथा में द्रव्य का लक्षण 
“गुणाणमासओ दब्बं? -गुणानामाश्रयो द्रव्यम्‌। अर्थात्‌, जो गुणों 
का आश्रय वह द्रव्य, इतना हो है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के 
अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता हैं कि 
“क्रियागुणबत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌?-१ १ १५। 
अर्थात्‌, जो क्रिया वाला, गण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है । 
बा० उमास्वाति उत्तराध्ययन-कथित गुणपद को कार्यम रख कर कणाद- 
सूत्रों में दिखाई देने वाले “क्रिया झब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद् 
'पर्याप्त' शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बॉबने है कि 'गुणपयांयवद्‌ द्रव्यमः 
५३७ । अर्थात्‌, जो गुण तथा पर्याय वाला हो वह द्रव्य हैं ।* 





...* द्रव्य लक्षय के विषय में विशेष जानने के लिप्रे देखो- प्रमाण- 
माँमासा भावाडिप्पण पू, ५४। न्‍्यायावतार वार्विक वृत्ति प्रस्तावना पृ २५, 
२१०४, ११५९ 


(११) 


उत्तराध्ययत के २८ वे अध्ययन को ६ ठो गाया में गुण का लक्षण 
” एगदव्बस्सिओं गुणा?--एकद्रव्याशिता गुणा । अर्थात्‌ जो एक 
द्रव्य के आश्रित हो वे गुण, इतना ही है। कणाद के गुणलक्षण में विशेष 
वृद्धि देखो जाती है । वह कहता है कि “ द्रव्याअय्यगुणबान्‌ संयोग- 
विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति* गुणलक्षणम्‌?ः-१.१.१६ ! अर्थात्‌, द्रव्य 
के आश्वित, निर्गण और सयोग-विभाग में अनपेक्ष जो काश्ण नहीं होता 
वह गण हैँ। उमास्वाति के गृणलक्षण में उत्तराध्ययन के गणलक्षण के 
अतिरिक्त कणाद के गृणलक्षण में से एक “निर्गण” अश है। वे कहते है कि 
“४ दव्याश्रया निगुणा गुणा ““-५. ४० | अर्थात, जो द्रव्य के आश्रित 
और निर्गण हो वे गृण है । 

उत्तराधष्ययन के २८ वे अध्ययन की १० वी गाभा में काल का लक्षण 
“ बत्तणालक्खणो काछो '--बतेनालक्षण काल । अर्थात, वर्ना 
यह काल का स्वरूप इतना ही है । कणाद के काललक्षण मे “वर्तना' पद 
तो नही हैं परतु दूसरे शब्दों के साथ अपर' शब्द दिखलाई पडता है 
' अपरिस्मन्नपरं युगपश्चिरं क्षिप्रमिति काललिडगानि “- ९२ २ ६॥ 
उमास्वाति-कृत काललक्षण में “वर्तता' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद 
दिवलाई पडते है उनमें परत्व” और “अपरत्व' ये दो शब्द भी है, जैसा कि 
बबतना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च काल्स्य”- ५ २२ । 

ऊपर दिये हुए द्रष्य, गृण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वाथ के तोन 
सूत्रों के लिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी प्राचीन इ्वेताम्बर ज॑न 
आगम अर्थात्‌ अग का उत्तराष्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा 
अभो तक देखने में नहीं आया, परतु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी 
के मानते जानेवाले 'ऊुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनो के साथ तत्त्वार्थ के सस्कृत 
सूत्रो का कही तो पूर्ण सादश्य है और कही बहुत ही कम । श्वेताम्बर 
मृजपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र है “ उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं 
सत्‌“-५ २९ । “गुणप्यायवद्‌ द्वव्यम्‌“-५ २७ । इन दोनो के 
अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगबर सूत्रपाठ में 
हँ-- सद्‌ द्वव्यकृक्षणम-५ २९। ये तीनो दिगबर सूत्रपाठगत 


( १२ ) 


सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न प्राकृत गाया में पूर्णप से 
धविद्यमान है : 


«४ दृब्ब॑ सहक्खणियं उप्पादव्ययघुवत्तासजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज॑ ते भण्णंति सव्वण्हू ॥१०॥ 
इसके सिवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वा्थंमत्र का जो 
झाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य हैं वह आकस्मिक तो है हो नही । 


(ख) उपलब्ध योगसूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाते हैं, व्याक रण- 
महाभाष्य के कर्ता पतजलि हो योगसूत्रकार है या दूसरे कोई पतंजलि, इस 
विषय में अभी कोई निश्चय नहीं । यदि महाभाष्यकार और योगसूत्रकार 
'पतंजलि एक हो तो योगसूत्र विक्रम के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी का है 
ऐसा कहा जा सकता हूँ। योगसूत्र का “व्यासभाष्य ” कब का हैं यह भी 
निश्चित नहीं, फिर भी उसे विक्रम को तोसरी शताब्दों से प्राचीन मानने 
का कोई कारण नही है । 


योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उनके 
भाष्य का शाब्दिक तथा आर्थिक सादृश्य बहुत है' और वह आकर्षक 
भी है, तो भी इन दोनो में से किसी एक के ऊपर दूसरे का असर है 
-यह भली प्रकार कहना शक्य नही, क्योकि तत्त्वार्थ के सृत्रो और भाष्य 
को थांगदर्शन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थो की विरासत मिली हुई है, उसी' 
प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन साख्य, योग तथा बौद्ध आदि 
परम्पराओ की विरासत मिली है। ऐसा होते हुए भो तत्त्वाथ के भाष्य में 
'एक स्थल ऐसा है जो जैन अंग्ग्रथो में इस समय तक उपलब्ध नहीं और 
योगसूत्र के भाष्य में उपलब्ध हैं । 


पहले निर्मित हुई आयु कम भी हो सकतो है अर्थात्‌ बीच में दृट 
भी सैकती है और नहीं भी, ऐसी चर्चा जैन अंग-ग्रथो में है। परन्तु 





१ इसके सावैस्तर के लिये देखो मेरा लिखा हुआ हिन्दी योगदर्शन, 
अस्तावना पृष्ठ ५२ से । 


(१३ ) 


इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष को उपपत्ति करने के लिये 
भोगे कपडे तथा सूखों घास का उदाहरण अंगग्नन्थो में नहीं, तत्तवार्थ 
के भाष्य मे इसी चर्चा के प्रंसग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये है जो 
कि योगसूत्र के भाष्य में भी है। इन उदाहरणों में खूबी यह है कि दोनों 
भाष्यो का शाब्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा है। साथ ही, यहाँ एक 
विशेषता यह है कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं ऐसा 
गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता 
है । दोनो भाष्यो का पाठ क्रमश: इस प्रकार है :--- 


“/ >शेषा मनुष्यास्तियेंग्योनिजा: सोपक्रमा निरुपक्रमाइचापवर्त्या- 
युपोउनपवर्त्यायुषश्च. भवन्ति । >६ अपवर्तन॑ शीक्षमन्तर्महर्तात्कम- 
फलोपभोग:. उपक्रमो5पवतेननिमित्तम्‌ । »< सहतशुष्कतृणराशिदह- 
नवतू । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवश्: क्रमेण 
दह्यममानस्व चिरेण दाहो भवति तस्थैव शिथिलप्रकीणोपचितस्य 
सर्वबेतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्थाशुदाहो भवति । 
तदतू । यथा था संख्यानाचायं: करणलाघवार्थ गृणकारभागहाराभ्यां 
राशि छंदादेवापवर्तयति न चर संख्येग्स्थार्थ स्थाभावी भवति तदहदुपक्र- 
मामिहतो मरणसमुद्धातदु खाते. कर्मंप्रत्ययमनाभोगपूर्वक करणविशेष- 
मृत्पाधथ फलोपभोगलाघव थ॑ कर्मापवतंयति न चास्यथ फलाभाव इति । 
कि चान्यत्‌ । यथा वा धोतपटो जलादे एवं चर वितानितः 
सूयरद्धिमवास्वभिहतः क्षिप्रं शोषमुपयाति न च संहते तस्मिन्‌ प्रभू- 
तस्नेह्ागशों नाषि वितानिते$कृत्स्नशोष. तद्ृदू यथोक्‍तनिमित्तापकतंने, कर्मण. 
क्षिप्र फलोपभोगो भवति । न च कृतप्रणाझ्ाक्ृताभ्यागमाफेल्यानि । -- 
तक्त्वार्थ-भाष्य २. ५२। 

/ आयुविपाक कर्म ट्विविध॑ सोपक्रम॑ निरुपक्रम॑ च। तत्र यथाद्व बख्रे 
वितानितं हसीयसा कालेन शुष्येतलथा सोपकमम । यथा च तदव 
संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेव॑ निरुपक्रमम्‌। यथा वापिः शुष्के कश्ले 
सुक्तो बातेन समन्ततों युक्त: क्षेपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोप- 
क्रमम्‌ । यथा वा स॒ एवामिस्तृणराशो क्रमशों5वयवेघ्तु न्यस्ताश्चिरेण. 


(१७ ) 


डरते तथा निरुपक्रमम्‌। तदेकभविकमायुप्कर कर्म द्विविध सोपक्रम 
पमनिरुपक्रम॑ च। “-योग-भाष्य ३. २२। 

(ग) अक्षपाद का न्‍्यायदर्शन ' ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के लग- 
अग का रचा हुआ माना जाता हैं। उसका वात्स्यायनभाष्य' दूसरी- 
तोसरी शताब्दी के भाष्यकाल की प्राथमिक कृतियों में से एक 
कृति है । इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थभाष्य में 
पाये जाते है। न्यायदर्शन / ११.३ ) -मान्‍्य प्रमाणचतुष्कवाद का 
निर्देश तत्त्वार्थ अ० १ सू० ६ और ३५ के भाध्य में पाया जाता हैं १। 
तस्वार्थ १. १२ के भाष्य में अर्थापत्ति सभव और अभाव आदि 
प्रमाणों के भेद का निरसन न्यायदर्शन ( २, १ १. ) आदि के जैसा 
हो हैं। न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्द्रियाथसान्रि- 
कर्षोत्पन्नम ” (१. १ ४) ये शब्द है। तत्त्वार्थ १ १२ के भाष्य मे 
अर्धापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणो को मति और श्रुत ज्ञान 
में समावेश करते हुए इन्ही शब्दों का प्रयोग किया है। यथा .-- 


“स्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्‍्त भूतानि इन्द्रियार्थसन्निकषेनिमित्तत्वात्‌ । 


इसी तरह पतंजलि-महाभाष्य * औौर न्यायदर्शन ( १.१.१५) आदि 
में पर्याय शब्द को जगह “अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धति है वह 
तत्त्वार्थ सूत्र (१.१३) में भी पाई जाती हैं । 

(घ) बौद्ध-दर्शन को शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के 
खास मंतव्यो का अथवा विशिष्ठ छाज्दों का जिस प्रकार सर्वार्थसिद्धि मे 
उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वाथंभाष्य में नही है तो भी बौद्धदर्शन के थोडे से 
सामान्य मन्तव्य तत्रान्तर के मनन्‍्तव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते 





१ “प्रत्यक्षानभानोपमानशब्दा: प्रमाणानि” । न्यायदर्शन १. १. ३। 
“/ चतुविधमिश्येके नयवादान्तरेण ”---तत्त्वार्थभाष्य १. ६, और '' या वा 
प्रत्यक्षानुसानोपभानाप्तवचने: प्रमाणेरेकोडये: प्रमीयते ”.. 
तत्वार्थभाष्य | १. ३५। 


२. देखो, १,१.५६;२.३.१. और ५. १, ५९ का मह्दभाष्य | 


(१५) 


हैं। वे मंतव्य पाली प्रिटक के ऊपर से लिग्ने गये है या महायान 
के सस्कृत पिटको से लिये गयग्रे हैं अथवा किसी दूसरे ही तद्विधयक 
ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हँ--पयह विचारणीय हैं । उनमे पहुला उल्लेख 
जैनमत के अनूसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत 
सख्या का खंडन करने के लिये आ गया है। वह इस्त प्रकार है -- 
“अपि च तन्‍त्रान्तरीया असंख्येबु वोकधातुष्वसंख्येया: प्रधिवीध्रस्तारा 
इत्यध्यवासिता:??--त त्त्वार्थभाष्य-३. १ । 

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, 
औद्ध-सम्मत पुदूगल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए आया' है। 
यथा--पुदूगला इति च॒ तंत्रान्तरीया" जीवान परिभाषन्ते---अ० ५ सू० 
२३ का उत्थानभाष्य । 


(ख) उमास्वराति की योग्यता 


उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने सल्क्ृत भाषा में लिखने को 
शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस माया में लिखये का 
प्रघात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न सस्क्ृत शैली में 
प्राकृत परिभाषा मे रूढ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पुर्वक 
गूथ सकते कि नहीं यह एक सवार हो है; पी भी उपलब्ध समग्र 
जैत वाक्मय का इतिहास तो ऐसा हो कहता है कि जैनाचार्यो में 
उमास्वाति हो प्रथम सस्कृत लेखक है। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, सक्षिप्त 
और शुद्ध छ्लेली सस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्षी देती है। 


१. यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) मे 
पुदूगल शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की 
परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तन्निर्मित स्क्रध में ही प्रसिद्ध है। 
जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ मे ही प्रसिद्ध है। 
इसी डे को लक्ष्य में रखकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 
किया है । 


(१६ ) 


जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली बातो का जो सक्षेप में सग्रह उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र में 
किया है वह उनके 'वाचक' वह में होते को और वाचक-पदको यथार्थताकी 
साक्षी देता हैं। उनके तत्त्वार्थ की प्रारभिक कारिकाएँ और दूसरी 
पद्यकृतियाँ सूचित करती है कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्रांजल लेखक 
थे। उनके सभाष्य सूत्रो का बारीक अवलोकन जैन-आगम-संबंधी उनके 
सग्राही अभ्यास के अतिरिक्त वैशेषिक, न्‍्याय, योग और बौद्ध आदि 
दार्शनिक साहित्य सबधी उनके अभ्यास की प्रतीति कराता है। तत्त्वार्थ- 
भाष्य (१. ५; २. १५) में उद्धत व्याकरण के सूत्र उनके पाणितीय- 
व्याकरण-विषयक अभ्यास की साक्षी देते है । 

यद्यपि इवेताम्बर सम्प्रदाय में आपको पॉच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने 
की प्रसिध्दि है और इस समय आपकी कृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी है; 
तो भी इस विषय मे आज सतोष-जनक कुछ भी कहने का साधन नहीं 
हैं। ऐसी स्थिति मे भी “प्रशमरति'* को भाषा और विचारसरणी तथा 





१ जम्बूद्वीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, आवकप्रशाि, क्षेत्रविचार, 
प्रशमराति | सिद्धसेन अपनी वृत्ति मे (प्र० ७८, प॑० २) उनके 'शौचग्रकरण? 
नामक ग्रंथ का उल्लेख करते है, जो इस सम्रय उपलब्ध नहीं। 

२ वृत्तिकार सिद्धसेन--प्रशमराति! को भाष्यकार की ही कृत्तिरुम से 
यूचित करते है | यथा--“यत; प्रशमरतो ( का० २०८ ) अनेनेयोक्तम्‌ -- 
परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगणेष्‌ भजनोय. /? “वाचकेन त्वेतदेव बलसशया 
प्रशभरतो (का० ८०) उपात्तम्‌'-५, ६ तथा ९. ६ की माधष्यवात्ति | 

तथा सिद्धसेन भाष्यकार तथा सूजकार को एक तो समझते ही है। यथा- 

“स्वकतसूत्रसनिवेद्य माश्रित्योक्तम्‌ । -..२ २२, प्रृ० २५३ | 

“ई ओमदहंत्पवचने तत्त्वार्थाधिगसे उमास्वातिवाचकोपज्ञसबभ्रभाप्ये 
भाषानुसारिण्यां च टीकायां सिद्सेतगणिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्ररपक: 
सप्तमोध्याय: ।-तत्त्वार्थब्ाष्य के सातवे अध्याय की टीका की परप्पिका । 
ऐसे अन्य उल्लेख के लिये आगे देखो, परंपरा वाले प्रकरण में | 
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सिद्धसेन जादि के उल्लेख यह ,सब उसकी उमाव्याति कतृकता निश्चित 
रूपसे बतलाते हैं | 
उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते है, इसका अथं 'पूर्ववित्‌'** कर 
के पहले से ही इबेताम्बराचार्य उमास्वाति को “पूर्ववित्‌' रूप से पहचानते 
आए हैं । दिगम्बर परम्परा में भी उनको “श्रुतकेवलिदेशीय” कहा है ।* 
इनका तत्वाथंग्रंथ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रृतज्ञान की तो प्रतीति 


प्रशमरातिप्रकरण की १२० वी कारिका “आचाये आह कह कर 
निशीध्चू्णि मे उद्धृत की गई है । इस चार्णि के प्रणेता जिनदास मदृत्तर 
का समय विक्रम की आठवी शताब्दी है जो उन्होंने अपनी नान्दियूत्र की चूणि 
में बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं के प्रशमराति विशेष प्रार्चान 
है । इससे और ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह कृति बाचक की हो तो 
इसमें कोई इनकार नहीं । 


१ पूर्वी के चौदह होने का समवायाग आदि आगमो में वर्णन है | वे 
दृष्टिवाद नामक बारहवे अह्छ के पाचर्वो भाग थे ऐसा मी उल्लेख है। पूर्वश्रत 
अथ्थीत्‌ मगवान महावीर द्वारा सबसे पहले [दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचालित परम्परा, 
गत मान्यता है । पश्चिमी विद्वानो की इस विषय में ऐसी कल्पना है कि म० 
पाश्वनाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० मद्दाबीर को अथवा उनके 
शेध्यो को मिला वद्द पूर्वश्रुत है | यह श्रुत ऋमशः भ० महावीर के उपदिष्ट 
श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक भाग-रूप से गिना गया। जो भ० 
महावीर की द्वादशागी के धारक थे वे इस पूर्वश्त को जानते ही थे] कंठ 
रखने के प्रधात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्ष॒त नष्ट हो गया और आज 
सिर्फ पूर्वगतगाथा' रूप में नाम मात्र से शेष रहा उाहिखित मिलता है| 
और “पूर्व” के आधार से बने कुछ ग्न्थ मिलते हैं। 

२ नगर ताल्लके के एक दिगम्बर शिलालेख न॑० ४६ में इन्हे 'श्रुत- 
केवलिदेशीय' लिखा है। यथा-- 

“तत्या बंसूत्रकर्ता रमुमास्वातिमुनोध्वरस । 
अतकेव लिवेशीयं वन्दे८हुं गुणमन्दिरम्‌ ॥/ 


( १८ ) 


करा ही रहा है इससे इनको इतनी योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं 
है । इन्होने अपने को विरासत में मिले हुए आहंत श्रुत के सभी पदार्थोंका 
संग्रह तत्त्वार्थ में किया है; एक भी महत्त्व की दोखने वाली बात को 
इन्होने बिना कथन किये छोड़ा नही, सीसे आचाय हेमचन्द्र संग्रहकार 
के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट औकते है| इसी योग्यता के 
कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी इ्वेताम्बर-दियम्बर 
आचार्य प्रेरित हुए है । 
(ग) उम्रास्वाति की परम्परा 


दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनकी 
कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते है, जब कि ब्वेताम्बर 
उन्हें अपनी परम्परा का मानते है और उनको कृतिरूप से तत्त्वा्थ-सूत्र 
के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते है। अब प्रश्न यह उत्पन्न 
होता हैँ कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या श्वेताम्बर 
परम्परा में अथवा दोनो से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए है ? इस 
प्रश्न का उत्तर भाष्य के कतृत्व के निर्णय से मिल जाता हैं। भाष्य स्वयं 
उमास्वाति की कृति हैं यह बात नीचे लिखे प्रमाणो से निविवाद सिद्ध है ।* 
१ भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की 
हैं । उसमे स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये है -- 
“प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञान वक्ष्याम:” इति। अतस्तनुरोधे- 
नैकबचनं चकार आचाये: |” प्रथम भाग प्र० ६९ 
“शास्तीति च ग्रन्थकार एवं द्विधा आत्मानं विमज्य सूत्रकार- 
भाष्यकारा कारेणैव माह. .....”  प्ृ० ७२ 


१ तत्त्वार्थ में वर्णित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० 
आत्मारामजी संपादित तत्वायंसृत्र-अनागमसमन्वय । 

२ “उपोमास्वाति संग्रहीतार:”-सिद्धहेस २. २, ३९ | 

रे. देखो भारतीय विद्या' के सिंधी स्मारक अंक में श्री प्रेमीजी का लेख 
४० १२८ । उसमे उन्होंने भाष्य को स्वोपश [सिद्ध किया है। 
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“सूत्रकारादविभक्तोंपि हि भाष्यकारो?! पृ० २०५ 
“इति श्रीमद्हेत्मबचने तत्त्वाथाधिगमे उमास्वातिवाचकापक्षसूत्र- 


भाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां . ... . . ”. द्वितीय भाग प० १२० 


२ भाष्यगत अतिम कारिकाओ में से आठबी कारिका को याकिनी 
सूनू हरिभद्राचार्यने शास्त्र वार्तासमुच्चय में उम्रास्वाति कतुंक रूप से उद्धृत 
किया है| 

३. भाष्य की प्रारभिक अंगभूत कारिका के व्याख्यान में आ० 
देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को--एक कतुं क सूचित करते है--देखो 
का० १, २। 

४. प्रारम्भिक कारिकाओ' में और कुछ स्थानों पर भाष्य' में भी 
“बक्ष्यामि, वक्ष्याम ' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में को 
हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र में कथन किया गया है । 

५. शुरू से अन्त तक भांष्य को देख जाने पर एक बात मन में 
जचती हैं कि किसी स्थल पर सूत्र का अथे करने मे शब्दों की खोचातानी 
नही हुई, कहीं भी सूत्र का अर्थ करने में सदेह या विकल्प करने में नहीं 
आया, इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रख कर सूत्र 


का अर्थ नही किया गया और न कही सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन 
लिया गया है । 


यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एककतृक होने की चिरकालीन 
मान्यता को सत्य ठहराती हैं। जहाँ मूल और टीका के कर्ता अलग हीते हैं 


१ “तत्त्वार्थाधियमाख्यं बब्हर्थ संग्रह लघुग्रन्थम्‌ । 

व्ष्यासि शिष्पहितसिममहंद्रचरनंकदेशस्य ॥२२॥॥ 

नर्े लव मोक्षमार्गाद व्रतोपदेशो5स्ति जगति हृत्स्ते5स्मिन्‌ । 

तस्सात्यरसिमसेवेति मोक्षमा्ग प्रवक्यासि धरे है 

२ “गुणान्‌ लक्षणतों बस्‍्याम:-५. ३७ का भाष्य, अगला सूज५, ४० । 
'“अनादिरादिमांब्च तं परस्तादक्ष्याम;-५, २२ का भाष्य, अगला पूत्र ५, ४२ । 
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वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में मान्य ग्रन्थों 
मे ऊपर जंसी वस्तु-स्थिति नही होती । उदाहरण के तौर पर बैदिक 
दर्शन में प्रतिष्ठित “ब्रम्हसूत्र' ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका कर्ता खुद ही 
व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खीचातानी, अर्थ 
के विकल्प और अर्थ का सदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखलाई पड़ता हूँ 
वह कदापि न होता । इसी तरह तत्त्वार्थ-सूत्र के प्रणेता ने ही यदि 
सर्वार्थंसिद्धि', 'राजवातिक' और 'इलोकवातिक' आदि कोई व्याख्या लिखी 
होती तो उनमें जो अथ की खीचातानी, शब्द की तोड-मरोड, अध्याहार, 
अर्थ का संदेह और पाठभेद' दिखाई देते हैं वे कभी न होते। यह वस्तु- 
स्थिति निश्चित रूप से एककर्त्‌ क मूल तथा टीका बाले ग्रन्थों को देखने से 


समझी जा सकती है । इतनी चर्चा मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने 
की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमे लाकर छोड देती है । 


मल और भाष्य के कर्ता एक ही है, यह निश्चय इस प्रश्न के हल 
करने में बहु उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे ? उमास्वाति दिगबर 
परम्परा के नही थे ऐसा निश्चय करने के लिये नीचे की दलीले काफी हैं . 

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के 
दिगस्व॒र सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं पाया जाता । 

२ “काल” किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है ऐसा सूत्र (५. ३८ ) 
और उसके भाष्य का वर्णन दिगस्वर पक्ष (५. ३९) के विरुद्ध हैं। 
केवली मे (९. ११) ग्यारह परीषह होसे की सूत्र और भाष्यतत सीधी 
मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर 
परम्परा के विरुद्ध है--९. ५, ९. ७, ९ २६। सिद्धों में लिगद्वार और 
तीर्थद्वार का भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परपरा से उलटा है । 

३ आध्य में केवलज्ञान के पश्चात्‌ केवली के दूसरा उपयोग मानने 


न मानने का जो मन्तव्य भेद (१. ३१) है वह दिगम्बर ग्रस्थों मे नही 
दिखाई देता । 


१ उदाहरण के तौर पर देखो, स्वार्थसिद्धि--“चरमदेहा इति वा 


पाठ:-- २ ५३। “अथवा एकादश जिने न सन्‍्तीति वाक्यशेष: कल्पनीय: 
सोपस्का रत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ --९ ११। 


(२१ ) 


उक्त दलोले मद्यपि ऐसा साबित करतो हे कि वाचक उमास्वाति 
“दिगम्बर परम्परा के नही थे, फिर भी यह देखना तो बाकी ही रह जाता 
है कि तब वे कौन सो परम्परा के थे ? नीचे की दलीले उन्हे श्वेताम्बर 
परम्परा के होने की तरफ ले जाती है । 

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागरी शाखा * ब्वेताम्बर पट्टावली 
में पाई जाती हैं। 

२ अमुक विषय-सबन्धी मतभेद या विशेध वतलाते हुए भी कोई 
ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन व्वेताम्बर आचार्य नही पाये जाते जिन्होंने दिग- 
म्बरर आचार्यों की तरह भाष्य को अमान्य रक्‍्खा हो । 

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने मे शका का अवकाश 
नही जो एवॉक्‍क्त प्रकार से भाष्य विरोधी हें, ऐसे प्रशमरति * ग्रन्थ मे 
मुनि के दस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता हैं, जिसे दवेताम्बर 
परम्परा निविवादरूप से स्वीकार करती है । 

४ उमास्वाति के वाचकवश का उल्लेख और उसी' वश में होने वाले 
अन्य आचार्यों का वर्णन श्वेताम्बर पद्टावलियों, पत्नवणा और नन्‍्दी की 
स्थविरावली में पाया जाता हैं । 

ये दलीले वा० उमास्वाति को श्वेताम्बर परपरा का सिद्ध करती 
है, और अब तक के समस्त श्वेताम्बर आचाये उन्हें अपनी ही परपरा का 
पहले से मालते आगे हैँ । वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा मे हुए और 
दिगम्बर में नही, ऐसा खुद मेरा भी मन्तब्य अधिक वाचन चिन्तन के बाद 
आज पर्यन्त स्थिर हुआ है। इस मन्तव्य को विशेष स्पष्ट समझाने के 
लिए दिगबर-श्वेताबर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ प्रश्नों पर प्रकाश 
डालना जरूरो है। पहला प्रदन यह है कि इस समय जो दिगम्बर इवेता- 
बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा जाता है उसकी 
प्राचीन जड कहा तक पाई जातो है और वह प्राचीन जड मुख्यतया किस 
बात में रही ? दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों फिरकी को समानरूप 


१ देखो, प्रस्तुत परिचय प्रृ०५ तथा ८। 
२ देखो, का० १३५ से। 
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से मान्य श्रुत था या नहीं, और था तो कबतक वह समान मान्यता 
का विषय रहा, और उसमे मतभेद कब से भ्रविष्ट हुआ, तथा उस मतभेद 
के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर पूर्णरूपेण अमात्य श्रुतभेद 
का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यह हैं कि उम्रास्वाति 
खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्होंने 
जिस श्रुत को आधार बनाकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों 
फिरको को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एक फिरके को ही 
पूर्णरूपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य ? 

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त है उससे निविवाद रूप से 
इतना साफ जान पड़ता है कि भगवान्‌ महावीर पाश्वपित्य की! परम्परा 
में हुए थे और उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग-मार्ग थे अपने उत्कट 
त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाला। शुरू में विरोध 
और टरदासीनता रखनेवाले भी अनेक पाव्व॑सन्तानिक साधु, श्रावक 
भगवान्‌ महावीर के शासन मे आ मिलेर । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
नायकत्वोचित उदार, पर तात्त्विक दृष्टि से अपने शासन मे उन दोनों 
दलों का स्थान निश्चित किया? जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उत्कट विहारी 


१. आचारांगसूत्र सूत्र १७८ | 
२. कालासवेसियपुत्त ( भगवती १. ९ ), केशी (उत्तराध्ययन अध्ययन 
* २३) उदकपेढालपुत्त (सूत्रकृताज्ञ २७), गागेय (भगवती ९.३२) इत्यादि। 
विशेष के लिये देखो “ उत्थान महावोरांक” पृ० ५८ | कुछ पाश्चापत्यों ने तो 
पंचमहजत और प्रातिकमण के साथ नग्नत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख 
आज तक अंगो में सुरक्षित है । उदाहरणार्थ देखो भगवतों १.९ । 

हे. आधचारांग में सचेल ओर अचेछ दोनो प्रकार के मुनियों का वर्णन 
है। अचेल मुनि के वर्णन के लिये प्रथम भ्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ 
सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वस्त्रविषयक आचार 
के लिये द्वितीय श्रुतस्कन्ध का ५ वॉ अध्ययन देखना चाहिए | और सचेल 
मरने तथा अचेल मुनि ये दोनों मोह को कैसे जीते इसके रोचक वर्णन के 
लिये देखो आचारांग १.८ | 
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था, और जो बिलकुल नग्न नही ऐसा मध्यममार्गी भो था। उक्त दोनों दलों 
का बिलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य 
आचारों के विषय में भेद रहा, फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोध का रूप धारण करने न पाया । उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीन समन्वय मे ही वत्तेमान दिगम्बर-इवेताम्बर भेद की जड़ है । 


उस प्राचीन समय में जैन परम्परा मे दिगम्बर-श्वेताम्बर जेसे शब्द 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्त, अचेल ( उत्त० २३. १३, २९) 
जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९. २८ ), पाणिपात्र आदि शब्द 
उत्कट त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९, ३१) 
स्थविरकल्प (कल्पसूत्र ० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यामवाले दल के 
लिए पाए जाते हैं । 

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी मेंद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत मे कोई भेद न था, दोनों दर बारह 
अंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के बाद करीब डेंढ सौ वर्ष तक रही। यह 
स्परण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक योग्य आचार्यों से 
उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य 
रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रंचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरुकी कृति 
समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगबाहथ, अनग 
या उपांग; रूप से* व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रुत के विषय में 
इतनो अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अंग और अगबाहका 
प्रामाण्व समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनग श्रुत की 





१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३। 
२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रश्ञापना, अनुयोगढ्वार, आवश्यक 
सविभाषित आदि | 
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भेदक रेखा को गौण न किया जो कि दोनों दल के वर्तमान साहित्य म 
आज भी स्थिर है । 

एक तरफ से अचेलत्व, सचेलत्वादि आचार का पूर्वकालोन मतभेद 
जो एक दूसरे की सहिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था, 
बह धीरे घोरे तीव्र हाता गया। जिससे दूसरी तरफ से उसी आचार- 
विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दलवाले मुख्यत्का अग-श्रुत के 
आधार पर करने रूगें, और साथ ही साथ अपने अपने दल के द्वारा 
रचित विशेष अगबाहद्य श्रुत का भी उपयोग उसके समर्थन में करने रूगे। 
इस तरह मुख्यतया आचार के भद में से जो दलभेद स्थिर हुआ उसके 
कारण सारे शासन म अनेकविध गडबडी पैदा हुई। जिसके फलस्वरूप 
फाटलिपुत्र की वाचना (वो० ति० १६० लगभग) हुई" । इस वाचना तक 
और इसके आगे भी ऐसा जभिन्‍न अग श्रुत रहा जिसे दोनो दलवाले समान 
भाव से म।नते थे पर कहते जाते थ कि उस गुलश्नुत का क्रमश न्हास 
होता जाता हैं। साथ हो वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषक ग्रन्थों 
का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारभेद पाषक श्रुत के द्वारा अन्तत 
उस प्राचीन अभिन्न अग श्रत मे मतभेद का जन्म हुआ, जो शुरू में अर्थ 
करने में था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि कौ कल्पना 
में परिणत हुआ। इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न 
अगश्वुतविषयक दोनों दल की समान मान्यता मे भी अन्तर पैदा किया। 
इससे एक दल तो यह मानने मनवाने लगा कि वह अभिन्न मूल अगश्वुत 
बहुत अशो में लुप्त ही हो गया हूँ । जो बाकी है वह भी क्त्रिमता तथा 
नये प्रक्षेपो से खाली नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दल उस सूल अग- 
श्रुत को सर्वथा छोड नहीं बैठा । पर साथ ही साथ अपने आचार 
पोषक श्रुत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष 
का प्रचार भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहला दल उस 
मूल भगश्नुत में कृत्रितता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी करता है पर 





१ परिश्षिष्टपर्व सर्ग ९ 'इलोक ५५ से । वीोरनिर्दाणसवत्‌ और जैनकाल- 
गणना १० ९४। 
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वह उसे सवंथा छोडता भी नहीं और न उसको रक्षा में साथ हो देता है । 
यह देखकर दूसरे दलछने मथुरा में' एक सम्मेलन किया। उसमें मूल 
अगश्वुत के साथ अपने मान्य अंग बाहबश्ुत का पाठनिश्चय, वर्गकिरण 
और सक्षेप-विस्तार आदि किया गया; जो उस दल में भाग लेनेबाले सभी 
स्थविरों को प्राय: मान्य रहा'। यद्यपि इस अंग और अनग श्रुत का 
यह संस्करण नया था तथा उसमे अग और अनंग की भेदक रेखा होने 
पर भी अंग में अनंग का प्रवेश तथा हवाला जो कि दोनों के 
समप्रामाण्य का सूचक हैं आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा 
पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया संस्करण उस मूल 
अंग श्रुत के अति निकट था, क्योकि इसमे विरोधी दल के आचार की 
पोषक वे सभी बाते थी जो मूल अंगश्ुत मे थी। इस माथर-सस्करण 
के समय से तो मूल अगश्नुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बडा 
ही अन्तर पड़ गया। जिसने दोनो दलों के तीत्र श्रुतभेद की नींव 
डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूल अगश्नुत सर्वथा 
लुप्त हो गया हैं । जो श्रुत सच्षेल दल के पास है, और जो हमारे पास 
है वह सब मूल अर्थात्‌ गणधरकत न होकर पिछले अपने अपने 
आचार्यों के द्वारा रचित व सकलित है। सचेल दलवाले कहते थे बेशक 
पिछले आचार्यों के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया है, और 
उन्होने नयी सकलना भी की हैं फिर भी मूल अंगश्रुत के भावों में 
कोई परिवत्तंत या काट-छॉट नहीं की गई हैँ। बारीकी से देखने तथा 
ऐतिहासिक कसौटी से कसने पर सचेल दल का वह कथन बहुत 
कुछ सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि सचेलत्व का पक्षपात और 
उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंगश्ुत में से अचेलत्व 


१ बवी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देख्को बीरतिवर्णिसंबत्‌ और 
जनकालगणना पृ० १०४ डक 
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२ जैसे भगवती सूत्र में न | क्षशापना, 
मिगमसूत्र और राजप्रश्नीय का उछेख है। न, रण ; 
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समर्थक, अचेलत्व प्रतिषपादक किसी भाग को उड़ा नहीं दिया + 
जैसे अचेल दल कहता था कि मूल अंगश्वुत लुप्त हुआ वैसे ही उसके सामने 
सचेल दल यह कहता था कि जिनकल्प अर्थात पाणिपात्र या अचेलत्व 
का जिनसम्मत अचार भी काल-भेद के कारण लुप्त ही हुआ है. #+ 
फिर भी हम देखते है कि सचेल दल के द्वारा संस्कृत, संगृहीत, और 
नव सकलित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुकूल 
व्याख्याएँ मौजूद है । सचेल दल के द्वारा अवलम्ब्रित अगश्रुत के मल 
अंगश्वुत से अतिनिकटतम होने का सबृत यह है कि वह उत्समं-सामान्य- 
भूमिका वाला है; जिसमे अचेल-दल के सब अपवादो का या विशेष मार्गों 
का बिघान पूर्णतया आज भी मौजूद हैं । जब कि अचेल दल द्वारा दल के 
सम्मत नम्नत्वाचारश्रुत औत्सगिक नहीं क्योकि वह अचेलत्व मात्र का' 
विधान करता है । सचेल दल का' श्रुत अचेल तथा सचेल दोनो आचारों 
को मोक्ष अग मानता है, वाध्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी बतलाता 
है । उसका मतभेद उसकी सामयिकता मात्र में हैं जब कि अचेल दल 
का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अग ही नही मानता, उसे उसका प्रतिबन्धक 
तक मानता है? । ऐसी दशा में यह स्पष्ट हैं कि सचेल दल का श्रत 
अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मूल अगश्वुत से अतिनिकट है । 


मथूरा के बाद वलभी » में पुन' श्रुत-संस्कार हुआ जिसमें स्थविर 
या सचेल दल का रहा-सहा मतभेद भी नामशेष हो गया। पर इसके 





१. देखो प्रस्तुत परिचय पृ० २२ की टिप्पणी ने० हे 
२ गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खबग-उवससे कप्पे । 
संजमतिय-केवलि-सिज्ञणा य जम्बुस्मि बुच्छिष्णा ॥ विशेषा० 
२५९३ | 
३. सवोयंसिद्धि में नग्नत्व को सोक्ष का मुख्य ओर अबाधित कारण 
माना है--४8० २४८ । 


४. वी० नि० ८२७० और ८४० के बीच | देखो बोर निर्वाणसंबत्‌ और 
जैन फाल्यणना पू० ११० । 


(२७ ) 


साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उम्रतर 
बन गया। उस दल से से अमुक ने अब रहा सहा ओऔदासीन्य छोड़ कर 
सचेल दल के श्रृत का सर्वंथा बहिष्कार करने को ठानो। _ * 

३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आवार बाले 
अवध्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल घर्मा- 
नुसारों प्रतिपादन कभी न होता; क्योंकि अचेल दलके किसी भी 
प्रवर मुनि की सचेल प्रूपणा कभो सम्भव नहीं। अचेल दल के प्रधान मुनि 
कुन्दकुन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का ही निर्देश किया हैँ तब कुन्दकुन्द 
के अन्वय में होनेवाले किसी अचेल मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन सगत 
नही । प्रशभरति की उमास्वाति-कतृंकता भी विश्वास योग्य हूँ । स्थविर 
दल की प्राचीन और विश्वस्त वशावलों में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा 
तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का यूचक 
है । उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पॉचवी शताब्दी तक में 
किसी भी समय में क्यो न हुए हो पर उन्होंने तत्त्वार्थ की रचना के आधार- 
रूप जिस अग-अनग श्रुत का अवलम्बन किया था वह स्थविरपक्ष को 
मान्य थार । और अचेल दलवाले उसके विषय मे या तो उदासीन थे 
या उसका त्याग ही कर बेठे थे। अगर उमास्वाति माथुरी वाचना के कुछ 
पूव॑ हुए होगे तब तो उनके द्वारा अवलम्बित अग और अनंगश्नुत के 
विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था। अगर वे वालभी वाचना 
के आसपास हुए हो तब्र तो उनके अवलम्बित श्रुत के विषय में अचेल 
दल में से अमुक उदासीन ही नही बल्कि विरोधी भी बन गये थे । 


यहाँ यह प्ररन अवश्य होगा कि जब उमास्वाति अवलरूम्बित श्रृत 


१ प्रबस्ननसार आधि० ३ । 

२ ब्ञत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवलोबित स्थविर पर्क्षीय श्रुत वालमी 
वाचना वाला रहा । जब के उमास्वाति द्वारा अवलांबत स्थाबिर पक्षीय श्रुव 
वालभी बाचना के पहलेका है जो संभवतः माथुरी वाचनावाला होना 
चाहिए। अतएव कहीं कही सिद्धसेन को भाष्य मे आगम [विरोध दिखाई 
दिया जान पडता है। 


(२८) 


जचेल दकछ में से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने 
तत््वार्थ को इतना अधिक क्यो अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और 
स्वार्थंसिद्धि की तुलना में से तथा मुलसूत्र मे से मिल जाता है। उमास्वाति 
जिस सचेलपक्षावलंबित श्रुत को धारण करते थे उसमे नग्नत्व का भी 
प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत ( ९९ ) नाग्न्य दब्द से सूचित 
होता है । उनके भाष्य में अगवाहथ रूप से जिस श्रुत का निर्देश है वह सब 
सर्वार्थसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि 
अचेल पक्ष के अनुकूल ही नही है | वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषक है; 
पर सर्वार्थसिद्धि में दशवंकालिक, उत्तराध्यवन का नाम आता है, जो खास 
अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल 
पक्ष का स्पष्ट विरीधी नही । 

उमास्वाति के मूलसूत्रो की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड देने 
मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पृज्यपाद ने 
उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवछ अचेल धर्म का ही श्रतिपादन 
करे और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरास करे। इतना ही नहीं, बल्कि 
पृज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावरूम्बित एकादश अग तथा अंगबाहथ श्रुत, जो 
वालभी काचना का वर्तमान रूप हैं उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित 
कर दिया है| उन्होने कहा हैं केवली को कवलाहारी मानना तथा मांस 
आदि के ग्रहण का बतलाना क्रमश केवली अवर्णवाद तथा श्रतावर्णवाद है? | 
वस्तुस्थिति यह जान पडतो है कि प्ृज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप 
से स्पष्ट अवेलधर्म की प्रतिपादिका है, उसके बन जाने के बाद सचेलपक्षाव- 
लम्बित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया वैसा 





१ भगवती ( शतक १५), आचाराज्ज (शोलाडुटीकासहित प्ृ० ३३४, 
रे३५, २४८, २५२, २६४, ) भ्रश्नव्याकरण (प्र० १४८, १५०) आदि मे 
जो मांस संबन्धी पाठ आते हैं उनको छक्षमे रखकर सर्वार्थसिद्धिकारने कहा 
है कि आगस में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना श्रुतावर्णवाद है। 
और भगवती (शतक १५) आदि में केवछी के आहार का वर्णन है उसका 
'लक्षमें रख कर कहा के यह तो केवली की अवर्णवाद है। 


(२० ) 


दृढ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व मं हुआ था | 
यही कारण हैं कि सवार्थंसिद्धि को रचना के बाद अचेल दल में सचेलपक्षीय 
श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिग्रम्बर 
विद्वानो की श्रुतप्रवत्ति से देखा जाता हैं| इस स्थिति में अपवाद है"; जो 
नगण्य जैसा हैं। वस्तुतः: पृज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में 
इतनी खीचातानो और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ- 
सिद्धि के बन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से 
तस्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भो स्थान हट ही गया। विचार करने से भी 
इस प्रदन का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष 
में अगश्भुत को अभौ तक किसी न किसौ रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, 
श्रुव-भक्ति मे, और अप्रमाद मे जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस 
अचेल पक्ष ने अग श्रुत को समूल नष्ट होने क्‍यों दिया ? जब कि अचेल 
पक्ष के अग्रगामों ऊुन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार 
अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबब न था कि वह आज तक भी 
अगश्नुत के अमुक मूल भाग को सम्हा न सकता | अगश्नुत को छोड़ कर 
अग बाहघ की जोर नजर डाले तब भी प्रश्न ही है कि पृज्यपाद के द्वारा 
निर्दिष्ट दशवेकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रुत मे 
से लप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बडे ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे । 
सब बातों पर विचार करने से में इसो निश्चित नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि मूल अगश्वुत का प्रवाह अतेक अवश्यम्भावी परिवर्ततों की चोटें सहन 
करता हुआ भी आज तक चला आया है जो अभी श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा 
' सर्वथा माना जाता हैं और जिसे दिगम्बर फिरका बिलकुल नहीं मानता। 


श्रुत के इस सिलसिले में एक प्रशन को ओर ऐतिहासिक 
विद्वानों का ध्यान खीचना आवश्यक हैँं। पूज्यपाद तथा अकलझू 
द्वारा दशवेकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया हैं! इतना 


१ अकलझइू और विद्यानन्द आदि 'िद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे। 
दंखो राजवातिक ८, १ १७ । इलोकवातिक पएु० हे | 





(३० ) 


हही नही बल्कि दशवैकालिक के ऊपर तो नग्नत्व के समर्थक अपराजित 
आचार्य ने टीका भी रची थी १। इन्होने भगवती-आराघना पर भी 
टीका लिखी है । ऐसी दशा में सारी दिगम्बर परम्परा में से दशवेकालिक 
और उत्तराध्ययन का प्रचार क्‍यों उठ गया ? और जब हम देखते है 
'कि मूलाचार, भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि 
उपधि का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए निरूपण करते हूँ और जिनमे 
आधिकाओ के मार्ग का भी निरूपण है और जो दशवंकालिक तथा उत्तरा- 
ध्ययन को अपेक्षा मुनि-आचार का किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहीं 
करते ; वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य है और जिन पर 
कई प्रसिद्ध दिगम्बर बिद्वानो ने सस्क्ृत तथा भाषा (हिन्दी)मे टीका एँ भी लिखी 
है। तब तो हमारा उपर्यक्त प्रश्त और भी बलवान्‌ बन जाता हैं। मूला- 
चार तथा भगवती आराघना जैसे ग्रन्थों को श्रुत म स्थान देने वाली 
दिगम्बर परम्परा दशवैकालिक और उत्तराध्ययन को क्यो नहीं मानती ? 
अथवा यो कहिये कि दशवेकालिक आदि को छोड देने वाली दिगम्बर- 
' परम्परा मूलाचार आदि को कंसे मान सकती हैं ? इस असगति सूचक 


प्रततत का जवाब सरल भी हैं और कठिन भी। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार करे तो सरल है और केवल पन्थ दृष्टि से सोचे तो कठिन है । 


जो इतिहास नही जानते वे बहुधा यही सोचते है कि अचेल या 
दिगम्बर परम्परा एक मात्र तग्नत्व को ही मनित्व का अग मानती हूँ या 
मान सकती है । नग्नत्व के अतिरिक्त थोडे भी उपकरण धारण को दिग- 
म्बरत्व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिगम्बर परपरा 
में तेरापन्‍्थ की भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर-अवान्तर पक्ष 
या तो नामशेष हो गये या तेरापन्थ के प्रभाव मे दब गए; तब से तो 
पन्थदृष्टिवालो का उपर्युक्त बिचार और भी पुष्ठ हो गया कि मुनित्व का 
अग तो एकमात्र नग्नत्व है थोड़ी भी उपधि उसका अगर हो नहीं सकती 
और नग्तत्व की असभावना के कारण न स्त्री ही मुनि धर्म को अधिकारिणी 


१ देखो, भगवती आराघना प्ृ० ११९६, और अनेकान्त वर्ष २ अंक 
१ १० ५७| 





( ३१ ) 


बन सकती हू ! ऐसी पन्थ दृष्टि वाले उपर्युक्त असगति का सच्चा समाधान 
'था ही नही सकते । उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि था तो वे कह 
देवें कि वैसे उपधि प्रतिपादक सभी ग्रन्थ स्वेताम्बर हैं या श्वेताम्बर 
अभाववाले किन्ही विद्वानों के बनाए हुए हैं या उनका तात्पय॑ पूर्ण दिगंबर 
मुनित्व का प्रतिपादन करता नही है । ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझ्ननों 
से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। अतएव उनके लिए प्रश्न का सच्चा 
जवाब कठिन हैँ । 

परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा 
विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नही । जैनपरम्परा का इतिहास 
कहता है कि अचेल या दिगम्बर कहलानेवाले पक्ष में भो अनेक सघ या 
गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्म के अगरूप से उपधिका आत्यन्तिक त्याग मानने 
न मानने के विषय में पूर्ण एकमत नही थे | कुछ सघ ऐसे भी थे जो नग्गत्व 
और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार मे थोडी-बहुत उपधिका 
स्वीकार अवश्य करते थे। वे एक तरह से मृदू या मध्यममार्गी अचेलदल 
वाले थे । कोई संघ या कुछ संघ ऐसे भी थे जो मान नम्नत्व का पक्ष करते 
थे और व्यवहार मे भी उसोका अनुसरण करते थे। वे ही तीत्र या उत्कृष्ट 
अचेलदल वाले थे। जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणि- 
पात्रत्व सब का साधारण रूप था। इसीसे वे सब दिगम्बर ही समझे 
जाते थे । इसी मध्यम और उत्कट भावनाबाले जुदे जुदे सघ था गच्छो के 
विद्वानों या मुनियों द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों में नस्तत्व और वस्त्र 
आदि का विरोधी निरुषण आ जाना स्वाभाविक है। इसके सिवाय 
यापनीय जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न॒ तो बिलकुल सचेल पक्ष के 
समझे गए और न बिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके । ऐसे संघ 
जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो बवेताबर पक्ष के 
द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थी और कुछ 
कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में हो विशेषतया रह गईं और कालक्रम से दिगम्बर 
ही मानी जाने लगीं। इस तरहु प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम 
और उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वालों की कृतियों में 


(३२ ) 


सम्‌चितरूप से कही नग्नत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कही मर्यादित 
उपधिका प्रतिपादन दिखाई दे तो यह असगत बात नहीं। इस समय 
जो दिगम्बर फिरके मे नम्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने बाली तेराप- 

न्यीय मावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परि- 

णाम है। केवल इस वर्तमान मावना के आधार से पुराने सब दिग्रम्बरीय 

समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी सभव नही । दशवकालिक आदि 

ग्रन्थ श्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए है कि 

जिनका त्याग आप हो आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। सभव हैं 
अगर मूलाचार आदि ग्रन्थो को भो इवेताम्बर परपरा पूरे तौर से अपनाती 

तो वे दिगम्बर परम्परा मे शायद ही अपना ऐसा स्थान गनाए रखते । 


(घ) उम्रास्वाति की जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, फिर भी माता 
का गोज्सूचक *“वात्सी” नाम इसमे मौजूद हैँ और कौभीषणि' भी 
गोत्रसूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति का आम्हण जाति 
होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठेठ से पकड 
रखनेवाली ब्राम्हण जाति के वशानुक्रम के अभ्यासो को शायद हो सदोष 
मालूम पडे । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रश्वस्ति “न्यग्रोधिका' 
ग्रॉम का निर्देश करती हैं। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहास 
क्‍या हैं और इस समय उसकी क्या स्थिति हैं--- यह सब अधकार में हैं । 
इसकी शोध करना यह एक रस का विषय हैं। तत्त्वार्थ-सूत्र के रचना- 
स्थान रूप से प्रशस्ति में “'कुसुमपुर' का निर्देश है। यही कुसुमपुर इस 
समय बिहार का पटना हैं । प्रशस्ति में कहा गया हैं कि विहार करते-करते 
पटना मे तत्त्वार्थ की रचना हुई। इस पर से नीचे को कल्पनाएँ स्फुरित होती है : 


१--उमास्वाति के समय में और उसके कुछ आगे-पीछे मगध सें 


जैन भिक्षुओ का खूब बिहार होना चाहिए और उस तरफ जैन सघ का 
बरू तथा आकर्षण भी होना चाहिए । 


( ३३ ) 


२--विश्षिष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास 
की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने 
कुल को जंगम विद्यालय बना लिया था ।' 


३--विह्यार-स्थान पादलीपुत्र (पटना) और मगषघदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नहीं होगा । 


तक्तवाथम्त्र के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्याख्याकार र्वेताम्बर, दिगरम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में 
हुए है, परन्तु इसमे भेद यह है कि स्वेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ 
की व्याख्याओ का प्राघान्य हुँ और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रो 
की ही व्याख्याएँ हुई हैं। दोल्ों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों मे कितने 
ही ऐसे विशिष्ट चिद्वान्‌ है जिनका स्थान भारतीय दार्शनिको में भी आ 
सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट य्याख्याकारों का ही यहाँ सक्षेप में परिचय 
दिया जाता हैं । 


(क) उमास्वाति 


तत्वार्थ सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने बाले स्वयं सूत्रकार 
उमास्वाति ही है, अतः: इनके विषय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं 
है क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है। सिद्धसेनगणि'की 
ब्नरह आचाय॑ हरिभद्र* भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते है 
ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जान पडता है । 
हरिभद्र प्रशमरति? को भाष्यकार की ही रचना समझते हैँ । ऐसी दशा में 


१ देखो प्रस्तुत परिचय ए० १६ टि० १ और पृ० २० । 

२ एतान्निबन्धनस्वात्‌ संसारस्येति स्वाभिप्रायमामिधाय मतान्तस्मुपन्मसत्ाह 
“एके त्वित्यादिना 7--प्रू० १४१ ) 

३ “ययोक्तमसनेनंव सूरिणा प्रकरणान्तरे” कहकर हरिमद्र माष्यटीका में 
प्रशमरात की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्धुत करते हैं । 


( रेड ) 


भाष्य को स्वोपज्ञ न मानते की आधुनिक कल्पनाय भ्रात है । पृज्यपाद, 
अकलझडु आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नहीं उठाई 
हैं जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विंरुद्ध हो । 


(ख़) गन्घहस्ती ! 


वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथथसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचयिता 
के रूप से दो गंबहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध है । उनमे एक दिग्म्बराचार्य 
और. दूसरे श्वेताम्बराचार्य माने जाते है । गधहस्ती विशेषण है। 
दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ समन्तभद्र का यह विशेषण समझा 
जाता है और इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमासा के रचथिता 
गधहस्तिपदधारी स्वामी समत्तभद्द ने वा० उमास्वाति के तत्वाथंसूत्र पर 
व्याख्या लिखी थी। ः्वेताम्बर परम्परा में गधहस्ती विशेषण वृद्धवादी 
के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित हैं। इस 
मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सन्मति के रचयिता और 
बुद्धवादी के शिष्य सिद्धसेत दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र पर 
व्याख्या रची थी। ये दोनो मान्यताये और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राहथ नही है। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के 
लिए गधहस्ती बिशेषण व्यवहृत मिलता हूं जो लघुसमन्तभद्र कृत 
अष्टसहुस्री के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता हैं । लूघुसमन्तभद्र * १४वीं, 


१ “शक्रस्तव” नाम से प्रासिद्ध नमोत्थुणं” के प्राचीन स्तोत्र मे “पुरि- 
सवरगन्धहत्थीणं'' कह कर श्रीतीथेकरको गंधदस्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा 
दसवी और ग्यारहवी शक-शताब्दी के दिगम्बर शिलालेखों में एक वीर 
सैनिक को गन्धहस्ती का उपनाम दिया उपलब्ध होता है । ओर एक जैन 
मन्दिर का नाम भी 'सबति गंधवारण जिनालय' है। देखो डा० हीरालाल जैन 
द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख सम्रह प० १२३ तथा १२९. चन्द्रगिरि पर्वत 
पर के शिलालेख | ' 

२ देखो ५० जुगलकिशोर जी लिग्वित स्वामी समन्तभद्र--प्र ० २ १४- 
२२० ॥ 


(३५) 


१५वीं शताब्दी के आसपास कभी हुए समझे जाते है । उनके प्रस्तुत उल्लेख 
का समर्थन करने वाला एक भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहों 
है। अब तक के वाचन-चिन्तन से में इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कही 
भाष्य, कही महाभाष्य, कही तत्त्वार्थभाष्य कही गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग 
अलग बिखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बर साहित्य में देखे जाते हे और 
कही स्वामों समन्तभद्र के ताम का तत्त्वाथ॑-महाभाष्य के साथ निर्देश 
भी हैं। यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक 
विश्वास हुआ कि स्वामी समनन्‍्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर मन्ध- 
हस्ती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विश्वास ने उन्हे ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया । वस्तुत उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्धहस्ती-भाष्य 
नामक व्याख्या को समन्तभद्ब-कतुंक सिद्ध करते। भाष्य,महाभाष्य,गन्ध-हस्ती 
आदि जैसे जडे बडे शब्द तो थे ही, अतएव यह विचार आना स्वाभाविक 
हैँ कि समन्तभद्र जैसे महान्‌ आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता ? 
विशेष कर इस हालत में कि जब अकलकु आदि पिछले आचार्यों के द्वारा 
रची गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो । 
उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे की छोटी-बड़ी 
कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवत्तरण का स्वार्थसिद्धि, राज- 
वातिक आदि जैसी अति-शास्त्रीय टीकाओ में सबेथा न पाया जाता कभी 
संभव नही । यह भी सभव नहीं हैं कि बैसी कोई कृति सर्वाय॑सिंद्धि आदि 
के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्तभद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ मौजूद है । जो हो, इस बारे में मुझे अब कोई सन्देह नहीं है कि 
तत्त्वार्थ के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्वह॒स्ती नामक कोई भाष्य नही था । 


श्रोयुत पं० जुगलकिशोरजी ने अनेकान्त (वर्ष १ पृ० २१६) म 
लिखा है कि धवला' में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें 
धवला की असल नकर की जाँच कहने वाले ५० हीरालालजी न्यायतीथ के 
द्वारा विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि घबला में गन्धहस्ती भाष्य शब्द 
का कोई उल्लेख नही है । 


(३६ ) 


वृद्धवादो के शिष्य प्रिद्धसेव दिवाकर गन्धहस्ती है ऐसी श्वेताम्बरः 
सान्‍्यता सत्र हवीं-अठा रहवी शतान्दी के श्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यश्लोविजय 
जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोविजयजी ने 
अपने ' महावीरस्तव ' में गन्धहस्ती के कथन रूप से सिद्धसेन दिवाकर के 
 शन्मति' की एक गाया उद्घत की हैं। उस पर से आज कल ऐसा माना 
जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गंधहस्ती है। परन्तु उ० यशोविजयजी 
का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है । इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस समय 
स्पष्ट है। एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचोन 
या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने सिडसेन दिवाकर के साथ या उनकी निश्चित 
भानी जावे बाली कृतियों के साथ या उन कृतियों में से उद्धृत अवतरणों 
के साथ एक भी स्थल पर गधहस्ती विश्ेषण का उपयोग नही किया है । 
सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गधहस्ती विशेषण का 
व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यशोविजयजी ही है । अत: उनका यह कथन 
किसी भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर 
के जीवन वृत्तान्तवाले जितने * प्राचीन या अर्वाचीन प्रबन्ध मिलते हैं उनमे 
कही भी गन्चहस्ती पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता, जब कि दिवाकर 
पद प्राचीन प्रबन्धो तक मे और दूसरे आचार्यों के ग्रन्थों * में भी प्रयुक्त 





१  अनेनंवाउभिप्रायेणाह गन्धहस्सी सम्मतौ--” न्‍्यायखण्डखाद् 
इलोक ० १६ प्र०१६ द्वि०। 

२ भद्वेश्वर्कृत कयावलोगत सिद्धसेन प्रबन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबस्ध, 
प्रभावकचरित्रग्त वृद्ध वादप्रबन्धातर्गत सिडसेन प्रबन्ध, प्रबन्धचितासणिगत 
विक्रम प्रबन्ध और चतुधिशतिप्रबन्ध । 

सिद्धसेन के जीवन अबन्धों मे जैसे दिवाकर उपनाभ्र आता है और 
उसका समर्थन मिलता है वैसे गंघहस्ती के विषय मे कुछ भी नही है । 
यदि गन्धहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता ही 
है कि प्राचीन ग्रंथकारो ने दिधाकर पद की तरह गंधहस्तीपद सिद्धसेन के 
नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्त क्यो नही किया ? 
३ देखो हरिभद्रकृत पंचबस्तु गाया १ ०४८, प० १५६ | 


(३७) 


(मिलता हूँ। दूसरा प्रबल और अकाटच प्रमाण है कि 3० यशोविजयजी से 
'पहले के * अनेक ग्रन्थो मे जो गन्धहस्ती के अवतरण मिछते हैं वे सभी 


१ तुलना के लिए देखो-- 

“निद्रादयो यतः समधघिगताया 
एवं द्शनलब्धेः उपयोगघाते प्रवरत्तन्ते 
चक्षुदर्शना बरणादिचतुष्टय तृट्गमोच्छे- 
'दित्वात्‌ मूलघातं निहान्ति दशनलाब्धिम्‌ 
इति ।/ तत्त्वाथभाष्यवृत्ति प्ृ० १३५, 
प ४ | भाग २ 


“या नु भवस्थकेवलिनो दविवि- 
धस्य सयोगाड्योगमेदस्य सिद्धस्य वा 
दर्शनमोहनीयसप्तकक्ष यादपा यसदूद्॒व्य- 
क्षया्वोदपादि सो सादिरपर्यवसाना 
शति ।” तत्त्याथंभाष्यवृत्ति प्ृ० ५९, 
प० २७ | 

“तन्न याउपायसदूद्र॒ग्यवर्तिनी भेणि- 
कादाना सदद्वव्यापगमे च भवति 
अपायसइचारेणी सा सादिसपर्यव- 
साना “--तत््वायंभाष्यवृत्ति पृ० ५९ 
पं० २७ 


“' ग्राणापानाबुच्छ॒बासनिःश्वास- 
'क्रियालक्षणी |” तस्वायंभ्राध्यवृत्ति पृ० 
“६६१ ५० १३॥ 


“आह च गन्धघहस्ती--निद्रादय: 
समाधिगताया एवं द्शनलब्धेरुपघाते 
वर्तन्ते दर्शनावरणचतुष्ट यन्तूद्गरमेच्छादि- 
त्वात्‌ू समूलघात हानति दर्शनलब्घ- 
मिति प्रवचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय 
ब्रात्तिपू ० ३५८, प्र० पं० ५। सित्तरी- 
टोका मलर्यागारे कृत गाथा ५ | देवेन्द्र 
कृत प्रथम कमंग्रन्य टीका गाथा १२। 


“यदाह गन्धहर्ती--भवस्थकेव- 
लिनो द्विविधस्प सयोगायोगमभेदस्य 
सिद्धस्य वा दशशनमोहनीससकक्षया- 


विभूता सम्यग्दष्टिः सादिरपर्यवसाना 
इति ।? नवपववृत्ति पृु० ८८ द्वि० 


“ यदुक्तं गन्धदस्तिना-तत्र याउपा- 
यसद्द्र॒व्यवरतिनी; अपायो-मातिशानाशः 
सद्द्॒व्याणि-शुद्धसम्यक्त्वद्लिकानि 
तदवर्तिनी श्रेणिकादीनां व सद्द्रव्याप- 
गमे भवत्यपायसहचारिणी सा सांदिस- 
पर्यवसाना इति |” नवपववृत्ति पृ० 
८८ ट्वि० 

“ यदाह गन्धहखी---प्राणापानौ 
उच्छुवासनिःश्वासी इति?? घर्मसंग्रहणो- 
वृत्ति[मलयगिरि)पुृ० ४२, प्र० पे० २े। 


(३८ ) 


अवतरण कही तो जरा भी परिवर्तत बिना ही और कही तो बहुत हो थोड़े 
परिवर्तन के साथ और कही तो भावसाम्य के साथ सिंहसूर के प्रशिष्य और 
भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थभाष्य पर वृत्ति मे मिलते हैं। इस 
पर से इतना तो निविवाद रूप से सिद्ध होता हैं कि गन्धहस्ती प्रचलित 
परम्परा के अनुसार सिद्धसेत दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तत्त्वार्थभाष्य 
की वत्तिके रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही है। नाम के सादुश्य 
से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रुप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धसेन 
दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते है ऐसी मान्यता में से उ० यज्ञोविजयजी 
की दिवाकर के लिये गन्धहुस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न 
हुई हो--ऐसा सम्भव हैं । 

ऊपर की दलोलो पर से हम स्पष्ट देख सकते है कि व्वेताम्बर पर- 
स्परा में प्रसिद्ध गधहस्ती तत्त्वा्थ-सूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्ण बत्ति 
के रचयिता सिद्धसेन ही है। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने 
के कारण मिलते है कि सन्‍्मति के टीकाकार दसवी जताव्दी के 
अभयदेव ने अपनी टीका! में दो स्थानोंपर गधहस्ति पद का प्रयोग 
कर उनकी रचित तत्त्वार्थ व्याख्या देख लेने की जो सूचना की हैं वह 


“'अतएब च भेद:'प्रदेशानामवय “ यद्रप्यवयवप्रदेशयोगन्धहस्त्या- 
वाना च, ये न जाताचिद्‌ वस्तुब्यतिरे- दिपु भेदौडस्ति>--स्पाह्ादमजरी 7० 
केणोपलम्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विशक- ६३, इ्लो० ९। 
लिता: परिकालेतमूर्तयःप्रशापथमवतर्सन्त 
ते5बयवाः ।” तत्त्वाथंभाष्यवत्ति पु० 
बरट प० २१। 


£ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समापि में 
टॉकाकार अमयदेव मे तत्त्वार्थ के प्रथम अध्याय के ९ से १२ सूत्र उद्धृत 
के हैं और वहाँ उन सूती की व्याख्या के विषय में गन्धहस्ती की सिफारिश 
करते हुए कहा है कि-- “'अस्य न सूचसमूहस्य व्याख्या गन्धहास्ति, 


(३९ ) 


अन्य कोई नही, भ्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं । 
इसलिए सम्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वाथ पर की जिस गंघहस्ती कृत 
व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्टठया 
अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपषात करने की आवश्यकता नही है| इसी 
अनुसधान में यह भी मानना आवश्यक प्रतीत होता है कि नवमी-दसबीं 
जताब्दी के ग्रन्थकार शीलाडु: ने अपनी आचारांग सूत्र की टीका में जिस 
गन्धघहस्ति कृत*ः विवरण का उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थ भाष्य 
की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेत का ही होना चाहिए; क्योकि, बहुत ही 
नजदीक के अन्तर में हुए शीलाड़् और अभयदेव, दोनो भिन्न-भिन्न आचार्यो 
के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करे यह असम्भव है | और, अभयदेव जैसे 
बहुश्ुत विद्वान ने, जैन आगमो में प्रथम स्थान घारण करने वाले आचाराज् 
सूत्र की थोड़े ही समय पूर्ब हुए शीलाज्ू सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी 
कल्पना करना ही कठिन है। और फिर, ज्ञीलाडु ने स्वएं ही अपनी टीकाओ 
में जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्‍्मति की गाथाएँ उद्धृत की है वहाँ 
किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नही किया, अतएव शीलाडु के 
अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नही है यह स्पष्ट हैं । 





प्ररतिमिविद्वितेति न प्रदर्ययते/-पु० ५९५ प० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड 
की ४४ बी गाथा में आए हुए 'हेत॒वाद' पद की व्याख्या करते हुए उन्होने 
४ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” रख कर इसके लिए भी लिखा है 
44, नह स्त्त भाति ० प ) ड. 
तथा गन्धहस्ति-प्रभातिभिविक्रान्तामेति नेह प्रदरश्यते--पू ० ६५१. पं० २० 
१ देखो आचार्य जिनविजयजी द्वारा सम्पादेत 'जीवकल्प? की प्रस्तावना 
. १० १५९ | परिशेष्ट, शीलाइ्नचार्य के विषय मे अधिक ब्योरा । 


२ “शस्त्रपरिजा विवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्‌”' । तथा -- 
“शस्त्रपरिशाविवरणसतिबहुगह॒वमितोव किल ब्॒त पुज्ये. । 
श्रीगन्धहस्तिमिश्रेविवुणोमि ततो5हमबशिष्टमू ॥१? 
आचारंगगीका पएृ० १ तथा ८२ का प्रारम | 


(४० ) 


ऊपर की विचारसरणी के बल पर हमने पहिले जो निश्चित किया 
था उसका सपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें प्रथम 
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हरिभद्वीय बघूरी वृत्ति के पूरक 
यशोभद्र सूरि के शिष्य ने लिखा है | वह इस प्रकार हैं 

८ सूरियशोभद्वस्य ( हि ) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधार्थम्‌ । 

तत्त्वार्थस्य हिं टीका जडकायाजैना धुता यात्यां नृद्धृता ॥ 

( » यर्जुनोद्धतान्त्यार्धा ) |  ॥ 

हरिभद्राचार्येणा रब्घा विवृतारधषडध्यायारंच | 

पूज्य॑ पुनरुद्ध॒तेय तत्त्वार्थाद्व॑स्य टीकान्त्या ॥ २॥| इति॥ १० ५२ 

एतदुक्त भवति- हरिभद्वाचार्येगार्षषण्णामध्यायानामाद्यानां टीकाइझता, 
भगवता तुगन्धहस्तिना सिड्धसेनेन या कृता तत्त्वार्थीका न मैवदिस्थानेव्यकुला, 
तस्या एवं शेषमु ( पा उ ) दूधृताचारयंण रचबोधार्थ सात्यन्तगुर्बो (ब्यें) 
दुषुदुविका टीका निष्पन्ना इत्यल अ्सगेव प्‌.५२१ यह पाठ अन्य लिखित 
अ्रति से शुद्ध किया गया है-देखो आत्मानद प्रकाश ४५.१० पृ० १९३ 


(गे) सिद्धसेन 


तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर श्वेताम्बरावायों की रचौ हुई दो पूर्ण वृत्तियाँ 
इस समय मिलती है। इनमें एक बडी और दूसरी उससे छोटी है | बडी 
वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत है। ये सिद्धसेन दिन्वगणि 
के शिष्य” सिहसूर के शिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह बात इनकी 
भाष्यवृत्ति के अन्त म दी हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध है। गधहस्ती के 
विचार भ्रसग में दी हुई युक्तियों से यह भी जाना जाता है कि 
गंघहस्ती प्रस्तुत सिद्धसेन ही हैं । जब तक दूसरा कोई खास प्रमाण न मिले 


१ देखो गुजरातो तत्त्यायंब्वेषन परिचय प्र० ३६ । 


२ यही सिहमूर नयचक्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं देखो, श्री आत्मानंद 
प्रकाश ४५. १०. १० १९१ 


(४१ ) 


तब तक उनकी दो कृतियाँ मानने में शका नहीं रहती-+एक तो 
आचाराग विवरण जो अनुपलब्ध हैं और दूसरी तत्त्वार्थ भाष्य की उपलब्ध 
बड़ो वृत्ति । इनका “गंधहस्ती' नाम किसने और क्यों रखा, इस विषय में 
सिर्फ कल्पना ही कर सकते हूँ। इन्होंने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में 
गंधहस्तिपद जोडा नही, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तौर पर 
बहुतों के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित हुआ है--अर्थात्‌ 
इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ते इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया 
है । यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपर्युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट 
हो जाती हैं । ऐसा करने का कारण यह जान पडता हैं कि प्रस्तुत सिद्धसेन 
सैद्वान्तिक थे और आगमशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करन के अतिरिक्त 
वे आगमविरुद्ध मालूम पडने वाली चाहे जैसी तक॑सिद्ध बातों का भी बहुत ही 
आवेशपूर्वक खडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे। यह 
बात उनकी ताकिको के बिरुद्ध की गई कदु चर्चा देखने से अधिक 
सभव जान पडती हैं। इसके सिवाय, उन्होने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति 
लिखी है वह अठारह हजार इलोक प्रमाण होकर उस वक्‍त की रची हुई 
तत्त्वांथंभाष्य पर की सभी व्याख्याओ मे कदाचित्‌ बडी होगी । इस बड़ी 
वृत्ति और उसमे किये गये आगम के समर्थन को देखकर उनके किसी शिष्य 
या भकक्‍त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 
“गधहस्ती' विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पडता है। उनके समय के 
सम्बन्ध में निश्चयरूप से कहना अभी शक्‍्य नही, फिर भी वे विक्रमी सातवी 
और नकवीं शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह निःसन्देह है। क्योंकि 
उन्होने अपनी भाध्यवत्ति मे वसुबंधु' आदि अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेख 





१ प्रासेद्ध बौद्ध विद्वान 'वसुबधु' का वे “आमिषरणद्धौ कह कर ।नैर्देश 
करते हैं--“तस्थादेन:पदसेतत्‌ वसुबन्धोरासियगठस्थ गुधास्पेवा5प्रेक्षका- 
रिणः । “जातिरुपस्पस्ता वसुबन्धवेधेयेन ।--तत्त्वाथभाष्यब्रात्ते ४० ६८, 
पं १ तथा २९ | नागार्जुन-राचित धर्मसंग्रह पृ० १३ पर जो आनन्तर्य पाँच 
पाप आते हैं और जिनका वर्णन शीछाक ने सूत्रकतांग की (पृ० २१५) अका 


में द्विया हैं, उनका उल्लेल भी सिद्धसेन करते हँ--भाष्यवृत्ति पृ० ६७। 


(४२ ) 


किया है। .उनमे एक सातवी शताब्दी के धमंकीति' भी ह अर्थात्‌ सातवी 
शताब्दी के पहले वे नही हुए, इतना तो निश्चित होता हैँ । दूसरी गर्क 
नववी शताब्दी के विद्वान्‌ शीलाइ़ न गंधहस्ती नाम से उनका जल्जेलल 
किया है, इससे वे नववी शताब्दी के पहले किसी समय होने चाहिएँ । 
सिद्धसेन नयचक्र के वत्तिकार सिहसूर गणिक्षमा श्रमण के प्रशिष्य थे # 
सिहसूर विक्रम की सातवी शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएब 
सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवी शताब्दी के अतिम पाद से लेकर 
अठवी शताब्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा मालम होता है। लिद्धसेन ने 
अपनी बृत्ति मे सिद्धिविनिश्वय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 
सभवतः: अकलक का होगा । यदि यह बात ठीक है तो कहना चाहिए कि 
अकलक और सिद्धसेन-दोनों समकालीन होगे । यह भी अधिक सभव है 
कि अकलूक का राजवातिक सिद्धसेन ने देखा हो । 


(६) हरिमद्र 


ऊपर सूचित की हुई तत्त्वार्थभाष्य की छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिभद्र 
ही यहाँ प्रस्तुत है। यह छोटो वृत्ति रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी- 
मरूजी नामक सस्था की ओर से प्रकाशित हुई। यह वृत्ति केवल हरिभ- 
द्राचायं की कृति नही हे; किन्तु इसकी रचना में कम मे कम * तोन आचार्यों 
का हाथ हैं । उनमें से एक हरिभद्र भी हैं। इन्ही हरिभद्र का विचार यहाँ 

१ 'प्क्षवरधर्सकोतिनाइपि विरोध उ्तत. प्रमागविनिश्चयादो ।” 

तत्वाथंमाष्यत्रात्ति पु० ३९७ पं ४। 
+ देम्बो प्रस्तुत परिचय पृ० ३९ टि० २। 


३ तीन से ज्यादा भी इस बृत्ति के रचायिता हो सकते हैं क्योकि 
इरिभद्र, यशोभद्र और यश्ञोमद्र के शिष्य ये तीन तो [निश्चित ही हैं किन्तु 
अष्टम नवम॒ अध्याय के अन्त की पृष्पिका के आधार पर अन्य को भी कल्पना» 
हो सकती है --“इति श्रो तत्त्वाथंटोकाया हरिभद्राचाय प्रारब्धायां डपडपि- 
कामिषानायां तस्यासेबान्यकतृंकायां नबसोडध्याय: समाप्तः2 |... 


( छह ) 


प्रस्तुत है। ववेताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई आचार्य हो गये 
है! जिनमें से याकिनोसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकड़ों ग्रन्थों के रचयिता आ० 
हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचयिता माने जाते हैँ । परन्तु इस बारे में 
कोई असदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं हैं । 

२ भनि श्री जबूविजयजीने हरिभद्वीय वृत्ति ओर सिद्धसेनीय वृत्ति 
दोनो की तुलना की है और बतलाया है कि हरिभद्रने सिद्धसेनोय वृत्ति का 
अवचछ्बन लिया हैँ । अगर यह बात ठीक हैं तो कहना होगा कि सिद्धसेनः 
की वृत्ति के वाद ही हरिभद्वीय वृत्ति की रचना हुई है । 


(ड) देवगुप्त, यय्मोभद्र तथा यज्ञोभद्र के श्रिप्य 


उक्त हरिभद्र ने साढे पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद 
तत्त्वार्थभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति हैँ उसकी रचना दो व्यक्तियों 
के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पडती हैं । जिनमें से एक यशोभद्र नाम 
के आचाय॑ हैं। दूसरे उनके शिष्य है, जिनके नाम का कोई पता नही । 
यशाभद्र के अज्ञात नामक उस शिष्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सूत्रमात्र 
के भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखी है । इसके पहले के हरिभद्व व्यक्त सब भाष्य 
भाग के ऊपर यशोभद्व की वृत्ति है। यह बात उस यश्षोभद्वसूरि के शिष्य 
के वचनो से ही स्पष्ट हे । 

व्वेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नाम के भनेक आचार्य और ग्रत्थकार 
हुए है ४ । 

इनमे से प्रस्तुत यशोभद्र कौन है यह अज्ञात है। प्रस्तुत यज्ञोभद्र 
भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे इसका कीई निर्णा- 





१ देखो मानि कब्याणविजयजी लिखित धर्मसंग्रहणी को प्रास्तावना 
यृ० २ से। 

२ देंखो आत्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५. अंक १० ४५ १९३। 

३ देखो प्रस्तुत परिचय परृु० ४० । 

४ देखो ज्ञन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पारोशेष्ट में यश्योभद्र ॥ 


(४४ ) 


यक प्रमाण नहीं है । इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता हूं कि अगर 
प्रस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य जो ब्त्ति 
को समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्व की अधूरी बृत्ति का अपने 
गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वह अपने रुउ के नाम के 
साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण बिना लगाये शायद ही रहता । 
अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय है ही कि वे यशोभव्र्‌ 
कब हुए और उनकी दूसरी इृतियाँ हैँ वा नहीं ? यह भी विचारणीय हू 
कि यशोभद्र आखिरी एकमात्र सूत्र की वृत्ति रचने क्‍यों नहों पाए ? और 
वह उनके शिष्य को क्यो रचनी पडी ? 

तुलना करने से जान पड़ता हैं कि यशोभद्र और उनके शिष्य की 
भाष्यव॒त्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है । 

'हरिभद्र के घोडशक प्रकरण के ऊपर वृत्ति लिखने वाले एक यशो- 
भद्र सूरि हुए हैं वे ही प्रस्तुत यशोमद्र है या अन्य, यह भी एक विचारणीय 
प्रश्न है । 

(बच) मलयगिरि 

मलयगिरि' को लिखी तत्त्वाथंभाष्य पर की व्याख्या नही मिलती । 
ये विक्रम की १२ वी, १३ वी शताब्दी में होने वाले विश्रुत ब्वेताम्बर 
विद्वानों में से एक है। थे आचाये ट्रेमचद्ध के समकालीन और सव्वे्ेष्ठ टीका- 
कार के रूप मे प्रसिद्ध है । इनकी बीसो महत्वपूर्ण कृतियोँ' उपलब्ध हैं । 

(8) चिरंतनमुर्नि 

विरतनमृति एक अज्ञात नाम के श्वेताम्बर साधु है । तत्त्वार्थ के 
ऊपर साथारण ट्प्पिण लिखा हैँ, ये क्क्रिम की चौदहवी शताब्दों के बाद 

_१ मलयगिरि ने तत्त्वार्थथीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रज्ञा- 
पनाहत्ति मे उपलब्ध होने वाले निम्न उछेख तथा इसी प्रकार के दूसरे 
उल्लेखों पर से रूढ़ हुई है :--“तब्चाप्राप्तकारित्वं तत्वाटोकादी सबिस्त- 
रेण प्रसाधितमिति ततो5वधारणोयम्‌ |!--पद-१५८ प्र« २९८ | 

२ देखो, 'धर्मसंग्रहणो' की प्रस्तावना पृ० ३६ | 
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किसी समय हुए है, क्‍योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में! 
चौदहवी शताब्दी में होने बाले मल्लिषेण की स्याद्वादमजरी” का उल्लेख 
किया है । 

(ज) वाचक यश्ोविजय 


वबाचक यश्ोविजय की लिखी भाष्य पर की थृत्ति का अपूर्ण प्रथम 
अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण जन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्रामाणिक 
विद्वान्‌ के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकौ सख्याबद्ध कृतियाँ उपलब्ध है । 
सतरहवी, अठारहबी शताब्दी तक होने वाले न्यायशास्त्र के विकास को अपना 
कर इन्होंने जैन श्रुत को तकंबद्ध किया हैं और भिन्न भिन्न विषयों पर 
अनेक प्रकरण लिखकर जनतत्त्वज्ञान के सूक्ष्म अभ्यास का मार्ग तेयार 
किया है । 

(झ) यणी यश्मोविजय 


गणी यशोविजय ऊपर के वाचक यशोविजय से भिन्न है। ये कब 
हुए, यह मालूम नहीं। इनके विषय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय 
इस समय कुछ नही हैँ। इनकी कृति के तौर पर भी अभी तक सिर्फ तत्त्वार्थ 
सूत्र पर का गुजराती टबा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य 
कुछ रचना की होगी या नही, यह ज्ञात नही । टिप्पण की भाषा और झेली 
को देखते हुए ये सतरहवी-अठारहवी शताब्दी मे हुए जान पडते हैं। इनकी 
उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएँ है । 

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वर्गरह रवेताम्बर विद्वानों ने अष्ट- 
सहसख्री' जैसे दिगम्बर ग्रन्थो पर टीकाएँ रची हैं, वैसे ही गणी यभो- 
विजयजी ने भी तत्त्वाथेसूत्र के दिगम्बर स्वर्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को 
लेकर उस पर मात्र सूत्रों का ध्र्थपूरक टिप्पण लिखा हूँ और टिप्पण 
लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहां श्वेताम्बरों और दिमम्बरों का मतभेद यार 





१ देखो, अनतकंभाष! प्र/स्तवना-सिघी सिरीज 
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मतविरोध आता है वहाँ सर्वत्र श्वेताम्बर परम्परा का अनुसरण करके ही 
अर्थ किया है। इस प्रकार मूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भा जद 
इवेताम्बरीय है । 

(२ ) अबतक तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखन वालो मे 
प्रस्तुत यशोविजय गणी हो प्रथम गिने जाते है, क्योकि उनके सिवाय 
तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक जानने मे 
नहीं आया । 

गणी यशोविजयजी श्वेताम्बर है, यह बात तो निश्चित हैं, क्योकि 
दिप्पण के अन्त मे ऐसा उल्लेख' है, और दूसरा सबलल प्रमाण तो 
उनका बालावबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद” और सूत्रों को 
संख्या दिगम्बरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने 
दिगंबर परम्परा के अनुकूल नही किया। हाँ, यहाँ एक प्रश्न होता है, और 
वह यह कि व्वेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाद् 
कैसे लिया होगा ? क्‍या वे स्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, 
प्रा परिचित होने पर भो उन्हें दिगम्बर सृत्रपाठ में ही श्वेताम्बर 
सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा ” इसका उत्तर यही 
उचित जान पडता है कि वे र्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य होगे 
ही और उनकी दृष्टि मे उसी पाठ का महत्त्व भी होगा ही, क्योंकि वेसा 
न होता वे इवेताबर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते हो नहीं, ऐसा होने 


१“ इति इ्वेताम्बराचायंश्रीउमास्वामिगण(णि)क्रततत्त्वार्थसत्र॑ तस्य 
बालाबबोध: श्रीयशोविजयगरणिकृत: समाप्त; । “---प्रवर्तक श्रीकान्तीवजयी 
के शास्त्र सग्रह मे को लिखित टिप्पणी की पुस्तक । 

£ इसे स्वीकार करनेमें अपवाद मी है जो कि बहुत ही थोडा है । 
उदाइरण के तौर पर अध्याय ४ का १९ वॉ सूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ 
में से नही। लिया । दिगम्बर सोलह स्वगे मानते है इस लिये उनका पाठ लेने 


में सबेताम्बरीयता नही रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थल पर इवेताम्बर सूत्र- 
पाठो मे से ही बारह स्वर्गों का नामवाला सत्र छिया है। ; 
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पर भी उन्होने दिगम्बर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना 
चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वान्‌ हजार 
वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही इवेताम्बर आगमोंसे विरुद्ध अर्थ 
करते आए हैं, उसी सृत्रपाठ में से श्वेताम्बर परम्परा के ठीक अनुकूल 
अर्थ निकालना और करना बिलकुछ शक्‍्य तथा संगत है, ऐसी छाप 
दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ ही श्वेताम्बर अभ्यासियों को 
बतलाना कि दिगम्बर सूत्रपाठ या श्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो लो इन 
दोनों में पाठभेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकलता हैं और 
वह खव्वेताम्बर परम्परा के अनुकुल ही हैं । इससे दिगम्बर सूत्रपाठ 
से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने की 
कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो भाष्यमान्य सुत्रपाठ सीखो या 
सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ याद करो। तत्त्व दोनो में एक ही हैं। इस 
रीति से एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल 
रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता है यह बतलाने के लिये और दूसरी 
तरफ श्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षमेद के कारण दिगम्बरीय सूत्रपाठ से 
न भड़के ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जी ने श्वेता- 


म्बरीय सूत्रपाठ छोड कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान 
पडता है । 


(जे) पूज्यपाद 


पूृज्यपाद का असली नाम देवनन्दी हैँ । ये विक्रम की पॉँचवी - छठी 
शताब्दी में हुए है । इन्होने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रथ लिखे 
हैं, जिनमे से कुछ तो उपलब्ध * हैं और कुछ अभी तक मिले नही । दिग- 
म्बर व्याख्याकारों में पृज्यपाद से पहले सिर्फ शिवकोटि'* के ही होने की 


१ देखो, स्वायंसिड्ध २. ५३; ६.११ और १०.५। 

२ देखो, जेनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग प्ृ० ८३ । 

३ शिवकोटि कृत तत्त्वार्थ व्याख्या उसके अवतरण वगैरह आज लप- 
लूब्ध नई हैं | उन्होंने तत््वाथ पर कुछ ।छिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वार्चान 


( ४८ ) 


सूचना मिलती हैं। इन्हों की दिगम्बरत्व समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि ” नाम की 
तत्त्वार्थव्याख्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारभूत हुई हैं । 


(८ ) भ्रष्ट अकलड्ढ 


भट्ट अकलड्ड, विक्रम को सातवी-आठवी शताब्दी के किद्दान्‌ हैं ॥ 
सर्वार्थसिद्धि के बाद तत्त्वाथ पर इनकी ही व्याख्या मिलती है, जो 
“राजवातिक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट 
गण्यमान्य विद्वानों में से एक है। इनकी कितनी ही क्ृतियाँ” उपलब्ध हैं 


जो हरएक जैन व्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की है । 
(5 ) विद्यानंद 


ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववी-दसवी शताब्दी में हुए है। इनकी 
कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध है ?। ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी 
हैं और इन्होने तत्त्वाथं पर “इलोकवातिक ” नाम की पद्यबघ व्स्त्त्ति 
व्याख्या लिख कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमासक ग्रन्थकारों की स्पर्द्धा की 
हैं और जैन दर्शन पर किये गये मीमासको के प्रचण्ड आक्रमण का सबल 
उत्तर दिया हैं । 


( ड ) श्रतसागर 


श्रुतसागर' नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका ल्खी हूँ; 
य १६ वी शताब्दी के विद्वान है। इन्होने कई ग्रन्थ लिखे हैं। देखो 
भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित शुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ० ९८ ॥ 


लिलालेखों की प्रशत्ति पर से होती है। शिवकोडि समन्तमभद्र के शिष्य 
थे, ऐसी मान्यता है | देखो, 'स्थामी समन्तभद्र' पृष्ठ ९६ | 


१ देखो, न्यायकुम॒दचद्ध की प्रस्तावना । 
२ देखो अष्टसहस्नी और तस्वायंइलोकवात्तिक की प्रस्तादना । 
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(ढ) विवृधसेन, योगीनद्रदेव, योगदेव, लक्ष्मादिव 
ओर अभयनन्दियूरि आदि 


अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण सस्क्ृत व्याख्याएँ 
लिखी है । उनके विषय में मुझे खास परिचय नही मिला । इतने संस्कृत 
व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वा्थं की भाषा से टीका लिखनेबाले अनेक 
दिगम्बर विद्वान हो गए हैं, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाठक भाषा में 
टीकाएँ लिखी है और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं ।* 


३, तच्वाथंस्त्र । 


तत्त्वाथेशास्त्र का बाहय तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने 
के लिए--मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार बातो पर विचार 
किया जाता हैं--(क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, 
(ग) रचनाशैली और (घ) विषयवर्णन । 


(क) श्रेरक सामग्री 


जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को “तत्त्वाथ्ंसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह 
मुख्यरूप से चार भागो मे विभाजित की जाती है ! 


१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार--वैदिक दर्शनों में वेद की तरह 
जनदर्शन में आगम ग्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते है, दूसरे ग्रन्थों का 
प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही हैं। इस आगमज्ञान का पूर्व पर- 
म्परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भी प्रकार 


मिला था, इससे सभी आगमिक विषयो का ज्ञान उन्हे स्पष्ट तथा व्यव- 
स्थित था । 


२. संसक्ृत भाषा--काशी, मगध, बिहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरने के कारण और कदाचित्‌ ब्राह्मणजाति के कारण वा० उमा- 


१ देखो तत्त्वाथभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना 
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स्वाति ने अपने समय की प्रधान सस्क्ृत भाषा का गहरा अभ्यात्त किया 
था | ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का 
द्वार ठोक खलने से सस्कृत भाषा में रचे हुए वैदिक दर्शनसाहित्य और 
बौद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हे अवसर मिला और उस अवसर का 
यथार्थ उपयोग करके उन्होंने अपने ज्ञानमडार को खूब समृद्ध किया । 


३. दशेनान्‍्तरों का प्रभाव--सस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और 
बौद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होंने तत्कालीन नई नई 
रचनाएँ देखी, उनमे से वम्तुएँ तथा विचारसरणियां जानी, उत संब का 
उनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा ओर इसी प्रभाव ने उन्हें जैन साहित्य मे 
पहले से स्थान ते पानेवाली संक्षिप्त दार्शनिक सूत्रशेली तथा सस्कृत भाषा 
में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा की । 

४. प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुओ के होते हुए भी ग्रदि उनमें प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वायं का इस स्वरूप में कभी जन्म ही न होता । इससे उक्त 


तीनो हेतुओ के साथ प्रेरक सामग्री मे उनकी प्रतिभा को स्थान दिये बिना 
चल ही नहीं सकता । 


( ख ) रचना का उद्देश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब अपने विषय का शास्त्र लिखता हूँ 
तब वह अपने विषयतिरूपण के ऑत्तिम उद्देश्य में मोक्ष को ही रखता है; 
फिर भले हो वह विषय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जैसा आधिभौतिक 
दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक दिखाई पडता 
हो । सभी मुख्य-मुख्य विषयों के शास्त्रों के प्रारम्भ मे उस उस विद्या के 
अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का हो निर्देश हुआ और उस उस शास्त्र के 
उपसहार में भी अतत उस विद्या से गोक्षस्तिद्धि होने का कथन किय+ 
गया है । 

वंशेषिकदर्शन का प्रणेता 


द 'कणाद' अपनी प्रमेय की चर्चा करने से 
पहले उस विद्या के निरूपण को 


मोक्ष का साधनरूप बतला कर ही उपमें 


(५१) 


अवतेता है । न्‍्यायदर्शन का सूत्रधार “गौतम' प्रमाणपद्धति के ज्ञान को 
मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है? । सांख्यदर्शन 
का निरूपण करनेवाला भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूर्ति के लिये 
अपनो विदश्वोत्पत्ति विद्या का वर्णन करता है । ब्रह्ममीमांसा में ब्रह्म और 
जगत का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पृति के लिये ही हैं । 
योगदर्शन में योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासग्रिक बातों का वर्णन 
मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के लिये ही हैं। भक्तिमा्गियों के शास्त्र 
भी, जिनमे जीव, जगत और ईश्वर आदि विषयों का वर्णन है, भक्ति की 
पुष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही है | बौद्धदर्शेन के 
क्षणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में समावेश पानेवाले आधिभौतिक 
लथा आध्यात्मिक विषय के निरूपण का उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त 
दूसरा कुछ नही है । जैनदर्शन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवलरूम्बन कर 
रचे गये है । वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष का ही रख कर 
उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिये स्वयं वर्णनार्थ निश्चित की 
हुई सभी वस्तुओं का वर्णन तत्त्वार्थ में किया है । 
(ग) रचना-शऔैली 

पहले से ही जैन आगमो की रचना-शैली बौद्ध पिटको जैसी लम्बे 

वर्णनात्मक सूत्रों के रूप मे चली आती थी और वह प्राकृत भाषा में थी ॥ 


दूसरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा सस्कृत भाषा में शुरू की हुई संक्षिप्त 
सूत्रों के रचने की शैली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी; इस 





१. देखो, कणावसूत्र +, १, ४ । २. देखो, न्यायसत्र १, १, १ | 
३. देखा, इश्वस्कृष्ण कृत सांख्यकारिका का० २ 


४. वा० उमास्वाति की तत्त्वाथ रचने की कल्पना “उत्तराध्ययन' के 
२८ वे अध्ययन की आमारी है ऐसा जान पड़ता है । इस अध्ययन का 
नाम "मोक्षमार्ग' है ; इस अध्ययन में मोक्ष के मार्गों को सूचित कर उनके 
विषय रूप से जेन तत्त्व ज्ञान का बिलकुल संक्षेप में निरूपण किया गया है। 


( ५२ ) 


शेली ने वाचक उमास्वाति को आकषित किया और उसी में लिखने फ्री 
प्रेणण की। जहाँ तक हम जानते हैं जैनसप्रदाय मे सस्कृत भाषा में 
छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता सब से पहले उमास्वाति हो है; उनके पीछे 
ही एसी सृत्रश्ली जैन परम्परा में अतीब प्रतिष्ठित हुई और व्याकरण, 
अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर रवेताम्बर, दिग- 


म्बर दोनो सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शैली में सस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थ लिग्वे | 


उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र कणाद के वंशेषिक सूत्रों की तरह दस 
अध्यायों मे विभक्‍त हैं; इनकी सख्या मात्र २४४ जितनी है, जब कि 
कणाद के सूत्रो की सख्या ३३३ जितनी ही हैं । इन अध्यायो में वैशेषिक 
आदि सूत्रों के सदुश आहिक-विभाग अथवा ब्रह्मसुत्र आदि के समान 
पाद-विभाग नही है । जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर “अध्याय! 
का आरभ करने वाले भी उमास्वाति ही है। उनके द्वारा शुरू मत किया 
गया आहिक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी “अकलंक' 
भादि द्वारा शुरू कर दिया गया है। बाहय रचना मे कणादसूत्र के साथ 
तत्त्वाथ सूत्र का विशेष साम्य होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य 
अन्तर हैं, जो जैतदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है ।. 
कणाद अपने मतव्यों को सूत्र में प्रतिपादित करके, उनको साब्रित करने 
के लिये अक्षपाद गौतम के सदुज्ञ पूवपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी 


इसी वस्तु को वा० उमास्वाति ने बिस्तार कर उस भे समग्र आमम के तत्त्वों 
को गूँथ दिया है। उन्होने अपने सूत्र थ का प्रास्म्म भी मोक्षमार्ग प्राति- 
पादक सज से ही किया है। दिगंबर सम्प्रदाय मे तो तच्वा्थसूत्र 'मोक्षशास्त्र' 
के नाम से अति प्रासैद्ध है। बौद्ध परम्परा मे विशुद्धिमार्ग अतिमहत्त्व का 
ग्रन्थ प्रातेद्ध है जो बुद्धधोष के द्वारा पॉचिवी | सदी के आस-पास पाली में 
रचा गया हद और जिसमे समग्र पाली पेटको का सार है, इसका पूब॑वर्ती 
विमुक्तिमार्ग नामक ग्रन्थ भी बौद्ध परुपरा में था जिसका अनुवाद चीनी 


आषा में मिलता है| विशुद्धिमार्स और विमाक्तिमाग शब्दों 
[ फेमाग्र दोनो शब्दों क 
मेक्षमार्ग ही है। है 


(५३ ) 


'पुष्टि में हेतुओं का उपन्यास तो बहुधा करते हो है; जब कि बा० उमा- 
स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कही भी युक्तित, प्रपुक्ति 
या हेतु नही देते । वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में हो, 
कोई भी दलीलर या हेतु दिये बिना अथवा पव॑पक्ष-उत्तरपक्ष किये बिना ही 
गोगसूत्रकार पतंजलि” की तरह वर्णन करते चले जाते है। उमास्वाति के 
सूत्रो और वैदिक दर्शनो के सूत्रो की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर 
पड़ती हैं कि जैन परम्परा श्रद्धा-परधान है, वह अपने सर्वज्ञ के 
वक्‍तब्य को अक्षरशः: स्वीकार कर लेती हैँ और उसमे शका-समाधान 
का अवकाश नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धन 
और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने में 
भी अचर्चित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए है! । 
जब कि बेदिक दर्शन-परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों 
की परीक्षा करती है, उसमे शका-समाधान वाली चर्चा करती हैं और 
बहत बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तकंवाद के बल 
पर उलट कर नये सिद्धान्तो की स्थापना करती है अथवा उनमें सश्योपन- 
परिवधेन करती है । साराश यह है कि जेन परम्परा ने विरासत में मिले 
हुए तत्त्वज्ञान और आचार को बनाये रखने में जितना भाग लिया है 
उतना नूतन सर्जन में नहीं लिया । 


१ सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जैसे अनेक धुरंधर तार्किकों द्वास क्रिया 
हुआ तकीवकास और तार्किक चचा भारतीय विचार विकास मे खास स्थान 
रुखते है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन 
गौण-प्रधानमाव और दुष्टिमेद की अपेक्षा से ही समझने का है। इसे एकाघ 
उदाहरण से समझना हो तो तत्तवार्थेसूजों और उपनिषदों आदि को लीजिये | 
तत्त्वार्थ के व्याख्याकार धुरघर ताकिक होते हुए मी और सम्प्रदाय भेद में 
विभक्त होते हुए भी जो चची करते हैं और तर्क बल का प्रयोग करते हैं 
चह सब प्रथम से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन 
करने के लिये ही है। इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसजन 
नहीं किया या श्वेताम्बर-दिगम्बर की तात्तिक मान्यता में कुछ भी अन्तर 


(५४ ) 


( ध ) विषय-वर्णन 


विषय की पसंदगी--कितने ही दर्शनो में विषय का वर्णन जेय 
मीमासा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, साझ्य और वेदान्तदर्शन में है ४ 
वेशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत्‌ का निरूपण करते हुए उसमें मूल 
द्ब्य कितने है? कैसे है ? और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे पदार्थ कितने 
तथा कैसे हैं ? इत्यादि गणेन करके मुख्य रूप से जगत के प्रमेयों की ही 
भोमांसा करता हैँ | साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान 
रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही भीमासा करता हैं। इसी 
प्रकार वेदान्तदर्शन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत््व को ही मीमांसा प्रधान 
रूप से करता है। परन्तु कुछ दर्शनों में चरारित्र की मीमासा मुख्य है, जैसे 
कि योग और बौद्ध दर्शन में | जीवन की शुद्धि क्या ? उसे कैसे साधना ? 
उसमे कौन कौन बाधक है ? इत्यादि जीवन सम्बन्धी प्रदनों का हल 
योगदर्शन ने हेय--दु ख, हेयहेतु--दु ख का कारण, हान--मोक्ष और 
हानोपाय--मोक्ष का कारण इस चतुर्ब्यूह का निरूपण करके और 
बौद्धदशन ने वार आर्यसत्यों का निरूपण करके, किया है। अर्थात्‌ पहले 
दर्शनविभाग का विषय ज्ञेयतत्व और दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र हैँ । 


भगवान्‌ महावीर ने अपनी भीमासा भे ज्ञेयत्तत्व और चारित्र को 
समान स्थान दिया है, इससे उनकी तत्त्वमीमामा एक ओर जीव, अजीव 
के निरूपण द्वारा जगतका स्वरूप वर्णन करती हैं ओर दूसरी तरफ 
आाज़व, सवर आदि तत्त्वो का वर्णन करके चरित्र का स्वरूप दरसाती 
हैं। इनकी तत्वमीमासा का अथे है ज्ेय और चारित्र का समानरूप से 


सर नि आसन 
नहीं डाला । जब के उपनिषद, गीता और अक्ममूत्र के 
| पक स्वतस्त्र चर्ची करते हैं के उनके बीच तारिवक मान्यता मे पूर्व- 
पश्चिम जैसा तर खड़ा है! गया है । इसमे क्या गुण और क्या दोष हे, 
नह वत्तज्य नहीं, वक्तव्य केवल वस्लास्थाति को स्पष्ट करना है। गुण और 


सापेक्ष होने गो मे तेहेँ ओ 
रे / हे होने से दोनो परम्परओ से हो सकते हैं और नहीं भी हो। 


व्याख्याकार तर्कबंल 
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विचार । इस मीमांसा में भगवान्‌ ने तबतत्त्वो को रखकर इन पर की जाने 
वाली अचल श्रद्धा को जैनत्व की प्राथमिक शर्ते के रूप में बर्णन किया हैं । 
त्यागी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी तभी माना 
जा सकता हैं जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न 
किया हो, तो भी इनके ऊपर बह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात्‌  जिनक- 
थित ये तत्त्व ही सत्य है” ऐसी रुचि-प्रतीति बाला हो । इस कारण से 
जैनदर्शन में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं हैं । ऐसी 
वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषय- 
रूप से इस नवतत्त्वों को पसन्द किया और उन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात 
सख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप “ तत्त्वार्थाधिगम ”' ऐसा नाम 
दिया । वा० उमास्वाति ने नवतत्त्वों की मीमासा में ज्ञेय प्रधान और चारित्र 
प्रधान दोनो दर्शनो का समन्वय देखा; तो भी उन्होने उसञ्रमें अपने श्रमय 
में विशेष चर्चाप्राप्त प्रमाण मोमासा के निरूपण की उपयोगिता महसूस 
की , इससे उन्होने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली सभी भीमां- 
साओ से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमासा को विषय 
रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदशेन की प्रमाणमीमांसा की जगह जैन 
ज्ञानमीमासा कैसी है उसे बतलाने के लिये अपने ही सृत्रो मे योजना की । 
इससे समुच्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वाति ने अपने 
सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीनो मीमांसाओ को 
जेन दृष्टि के अनुसार लिया हैं। 


विषय का विभाग--ससंद किये हुए विषय को वा० उमास्वाति से 
अपनी दहाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया ह--पहले अध्याय में 
ज्ञान की, दूसरे से पाँचवे तक चार अध्यायों मे ज्ञेय की और छठे से दसवें 
तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमासा की है । उक्त तीनो भीमांसाओ 
की क्रमशः मुख्य सार बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनो के साथ यहाँ संक्षेप 
में तुलना की जाती है । 

ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें--पहले अध्याय में ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली मुख्य बाते आठ है और वे इस प्रकार हैं -१ नय और प्रमाण 
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रूप से ज्ञान का विभाग। २ मति आदि आगम प्रसिद्ध राँच ज्ञान और 
उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणो मे विभाजन । ३ मतिज्ञान की उतत्ति के 
साधन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के कमसूचक प्रकार । ४ जेत 
परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रतज्ञान रूप से वर्णन । 
५ अवधि आदि तोन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद तथा पारस्परिक 
अन्तर | ६ इन पाँचो ज्ञानों का तारतम्य बतलाते हुए उतका विषय निर्देश 
और उनकी एक साथ सभवत्तीयता । ७ कितने ज्ञान ग्रमात्मक भी हो 
सकते है यह्‌ और ज्ञान की यथार्थता और अयधथार्थता के कारण। ८ नय 
के भेद-प्रभेद । 

तुलना-शानमीमासा मे जो ज्ञान॑चर्चा हूँ वह “प्रवचनसार ” के 
ज्ञानाधिकार जेपी तकंपुरस्सर और दाशं॑निक शैली की नही, बल्कि नन्‍दी- 
सूत्र की ज्ञानचर्चा जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद- 
प्रभेदो का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेबाली और ज्ञान-अज्ञान 
के वीच का भेद बतानेवाली हैं। इसमे जो अवग्रह, ईहा आदि छौकिक 
जान को उत्पत्ति का क्रम' सूचित किया गया है वह न्याय्ञास्त्र से आने- 
वाली तिविकल्प, सविकह्प ज्ञान की और बौद्ध अभिधम्मत्थसगही * में आने- 
वालो ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता हैं, इसमे जो अवधि आदि 
तीन दिव्य: प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक” और बौद्ध दर्शन के सिद्ध, 
योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराना है। इसके दिव्य ज्ञान में 
वर्णित मत पर्याय का निरूपण ग्रोगदर्शन' और बौद्धदर्शन* के प्रचित्तजान 
की याद दिलाता है। इसमें जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रमाणों का विभाग 


हूँ वह वंशेषिक और बौद्धदर्शन में वणित' दो प्रमाणों का, साख्य और 


| (१)! * (५-१९ ॥(२देखों मुक्तावलो का० ५२ से आगे | (३) परि- 
“ढंद ४ परिआरफ ८ से | (3)! २१-२६ और ३० | (५) प्रशस्तपादकबली 
४० १८७॥ (६) ३. १९ | (७) अभिषम्तत्वसंगहों परि० ९ पैरेम्राफ २४ 
और नागार्जुन का धर्मसप्रह ए० ४ | (८) १. १०-१२ | (९) प्रशस्तपादकदली 
४० २१३ १० १२ और चायबिलु १ २। 
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योगदर्शन में बणित" तीन प्रमाणों का, न्यायदर्शन * में प्ररूषित चार प्रमाणों 
का और भमीमासाद्शन* में प्रतिपादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का 
समन्वय है| इस ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञान-अज्ञान का विधेक है वह न्याय- 
दर्शन" की ययार्थ-अयथार्थ बुद्धि का तथा योगदर्शन' के प्रमाण और 
“विपयंय का विवेक--जैसा हैं। इसमें जो नय” का स्पष्ट निरूपण हें वैसा 
दशनान्तर में कही भी नहीं । संक्षेप में ऐसा कह सकते है कि वेंदिक और 
बौद्धदर्भन में व्शित प्रमाणमीमासा के स्थान पर जैनदर्शन क्या मानता है 
वह सब तफसीलबार प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में वा० उमास्वाति ने दरसाया है। 


ज्ञेयमीमांसा की सारभूत बातें--ज्ञेयमीमासा में जगत के मूलभूत 
जीव और अजीव इन दो तत्त्वो का वर्णन है; इनमे से मात्र जीवतत्त्व की 
चर्चा दूसरे से चौथे तक तीन अध्यायों में है । दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व 
के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीव के अबेक भेद-प्रभेदों का और 
उनसे सम्बन्ध रखनेबाली अनेक बातो का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 
अधोलोक में बसनेवाले नारकों और मध्यलोक में बसनेवाले मनुष्यों तथा 
पशु-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों के 
साथ पाताल और मनुष्य छोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता हैं। चौथे 
अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमे खगोल के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के दिव्य धामो का और उनकी समृद्धि का वर्णन है। पाँचवे अध्याय 
से प्रत्येक द्रव्य के गुणबर्म का वर्णन करके उसका सामात्य स्वरूप बतलछा 
कर साधरम्य-वेधर्म्य द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा की है । 


जेयमीमांसा में मुख्य सोलह बाते आती है जो इस प्रकार है -- 


दूसरे अध्याय मे--१ जीवतत्त्व का स्वरूप । २ ससारी जीव के भेद । 
३ इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि मे इद्रियो 








(१) ईश्वरक्ृष्ण कृत सांख्यकारिका का० ४ और योगदशन १ ७। (२) 
१. १. ३ | (३) झ्ञाबर-भाष्य १. ५ । (४) १, २२ । (५) तकंसंग्रह--बुर्दे 
निरूपण | (६) पोगसूत्र १ ६। (७) १. २४-३८ । 
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का विभाजन । ४ मुस्यु और जन्म के बीच की स्थिति। ५ जन्मों के 
और उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति की दृष्टि से विभाग । ६ शरीर 
के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उनका सम्भव | 
७ जातियों का लिग-विभाग और न टूट सके ऐसे आयुध्य को भोगनेबालो 
का निर्देश । तीसरे और चौथे अध्याय मे--८ अधोलोक के विभाग, 
उसमें बसनेवाले नारक जीव और उतकी दशा तथा जीवनमर्यादा वर्गरह । 
९ द्वीप, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक वर्णन तथा 
उसमे बसनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवत का काझू। १० देवों 
की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग स्थान, समृद्धि, जीवतकाल और 
ज्योतिमंडल द्वारा खगोल का वर्णन । पाँचवे अध्याय में--११ द्रव्य के भेद 
उनका परस्पर साधम्य-वैधर्म्य; उतका स्थितिक्षेत्र और अत्येक का कार्य । 
१२ पुद्गल का स्वरूप, उनके भेद और उनकी उत्पत्ति के कारण। १३ 
सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौद्गलिक बन्द की योग्यता और 
अयोग्यता । १८ द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेव्ाला मता- 


न्तर और उसकी दृष्टि से काल का स्वरूप । १६ गुण और परिणाम के 
लक्षण और परिणाम के भेद । 


तुलना--उक्त बातो में से बहत-सी बाते आगमो और प्रकरण 
ग्र्थों में है, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह संक्षेप मे सकलित और एक 
ही स्थल पर न होकर इधर-उधर बिखरी हुई है। 'प्रवचनसार' के जेमा- 
घिकार में और “प्रचास्तिकाय ' के द्रव्याधिकार में ऊपर बतलाये हुए 
पाँचवे अध्याय के ही विषय है परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जदा 
पड़ता है। पचास्तिकाय और प्रवचनसार मे तकंपद्धति तथा विस्तार है, 
जब कि उक्त पॉचवे अध्याय मे सक्षिप्त तथा सीधा वर्णन मात्र है । 


ऊपर जो दूसरे, तोसरे और चौथे अध्याय की सार बाते दी हे वैसा 
अखण्ड, व्यवस्थित और सागोपाग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मरू 
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दाशेनिक सूत्र ग्रन्थ में नहीं दिखाई देता । बादरायण ने अपने ब्रह्मसूज्ञ" के 
तोसरे और चौथे अध्याय मे जो वर्णन दिया है वह उक्त दूसरे, तीसरे और 
चौथे अध्याय की कितनी ही बातो के साथ तुलना किये जाने के योग्य हैं; 

क्योकि इसमे मरण के बाद की स्थिति, उत्क्राति, जुदी-जुदी जाति के 
जीव, जुदे-जुदे लोक और उनके स्वरूप का वर्णन हैँ । 


उक्त दूसरे अध्याय में जोब का जो उपयोग लक्षण कहा गया गया 
है वह भात्मवादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चंतन्य लक्षण 
से जुदा नही है । वैशेषिक और न्यायदर्शन के इन्द्रियवर्णन की अपेक्षा उक्त: 
दूसरे अध्याय” का इन्द्रियवर्णन जुदा दिखाई देते हुए भो उसके इन्द्रिय- 
सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्याय तथा वेशेषिक 
दर्शन के साथ लगभग शब्दश' समान हैं । बशेषिकदर्श न “ मे जो पार्थिव, 
जलीय, तैजस और वायबवोय शरीरो का वर्णन है तथा साख्यद्शन' में जो 
सूक्ष्म लिंग और स्थूल गरीर का वर्णन हूँ वह तत्त्वाथं” के शरीरवर्णन से 
जुदा दिखाई देते हुए भी वास्तव मे एक ही अनु नव के भिन्न पहलुओं (पाइवों)' 
का सूचक है। तत्त्वार्थ मे जो बीच से टूट सके और न टूट सके ऐसे आयुष्य का 
वर्णन है और उसकी जो उपपत्ति दरसाई गई है वह योगसूत्र" और उसके 
भाष्य के साथ शब्दगः साम्य रखती हैँ । उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में 
प्रदर्शित भूगोलविद्या का किसी भी दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पर्श नहीं 
किया; ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३. २६ के भाष्य में नरकभूमियों का; 
उनके आधारभूत घन, सलिल, बात, आकाश आदि तत्त्वों का; उनमे 
रहनेवाले नारको का, मध्यलोक का, मेह का; निषध, नील आदि पव॑तो 
का; भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का, जम्बूदीप, लवणसमुद्र आदि द्वीप- 


१. देखा “हिन्दतत्वज्ञाननो इतिहास' द्वितीय माग, ए० १६२ से 
आगे। २२.८ | ३ २. १५-२१। ४ न्यायसूत्र १. १. १२ और १४। 
५० देखो, “तर्कसग्रह' पृथ्वी से वायु तक का निरूपण। ६ 'सांख्यकारिका' का० 
४० से ४२॥ ७ २. ३७-४९ ८२. ५२। ९३२२ विस्तार के लिये. 
देखो, प्रस्तुत परिचय पृ० १३, १४। 
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समद्रो का; तथा ऊर्ध्वलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गों का; उनमें बसनेवाली' 
देवजातियों का, उनके आयुधों का, उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगों का 
और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथ 
अध्याय की जैलोक्य-प्रज्ञप्ति की अपेक्षा कमती मालूम देता है। इसी ब्रकार 
बौद्धग्रंथो' मे वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, शीत-उष्ण, नारकः: और विविध 
देवों का वर्णन भी तत्त्वाथं की त्लोक्यप्रज॒प्ति की अपेक्षा संक्षिप्त ही है । 
ऐसा होते हुए भी इन वर्णनो का शब्दसाम्य और विचारसरणी की समानता 
देखकर आये दर्शनो की जुदी जुदी शाखाओं का एक मल शोधने को प्रेरणा 
हो आती है।* 


पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शैली और परिभाषा में दूसरे किसी भो दर्शन 
की अपेक्षा वैशेषिक और सार्य दर्शन के साथ अधिक साम्य रखता है | इसका 
बह्द्रव्यवाद वेशेषिकदशन के पर्‌पदार्थवाद की बाद दिलाता है । इसमें प्रयक्‍त 
साधम्य-वधम्य-वाली शैलो वेशेषिक दर्शन का प्रतित्रिम्ब हो ऐसा भासित 
टोता हैं। यद्यपि घर्मास्तिकाय” अधर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों की कल्पना दुसरे 
जिसी दर्शनकार ने नहीं को और जैनदर्शनका आत्मस्वरूप* भी दसरे सभी 
दशनों की अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद ओर पृदगछवाद से 
सम्बन्ध रखनेवाली बहत-सो बाते वैशेषिक, साख्य आदि के साथ अधिक 
साम्य रखती दर्शन * की तरह न्याय, वेशपिक *, साख्य * आदि 





१ धर्मसग्रह प्र० २५-२१ तथा अभिधस्म थसगही परार० ५ पेंस 

आगे । २, तत्ताथ को श्रतमागरक्वत वात्त की प्रस्तावना (पृ ८६) मे 

महेन्द्रकुमार ने बौद, वादेक भिन्न भिन्न ग्रन्थों थे छोंक का जो विस्तत- 
तेणन उद्धुत किय्रा है बह पुरातन गोल खगोल के ज़िज्ञामुओं को 
देखने योग्य हैं । ३ 5. १ ४। ४, प्रशस्तपाद पृ० १६ से | ७५ ५, १ और 
*« १७; विशेष विवरण के छिय देखो जनसाहित्यसशोधक 
अं पहला तथा चोथा। ६ तन्‍वाये 
<. उ्यवस्थातों नावा- ” ३. २ ५० | 
साख्यकारिका १८ ! 


खण्ड तृवाय 
१५-१६। ७, तन्‍्वार्थ ५ २ | 
पुरुषबहुत्व सिद्धम- 
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दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही है। जेनदर्शन का पुदुगऊवाद " वेशेषिकः 
दर्शन के परमाणुवाद " और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद * के समन्वय का 
भान कराता है; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप: 
आता है । एक तरफ तत्त्वार्थ मे कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर * का 
किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाथे हुए 
लक्षणों “ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता है कि जन तत्त्वज्ञान के 
व्यवस्थापको के ऊपर कालद्रव्य के विषय भें वेशेषिक ' और सारूय दोनो' 
दर्शनों के मतब्य को स्पष्ट छाप हैं, क्योकि वेशेषिक दर्शन काल को स्वतत्र 
द्रव्य मानता हैं, जब कि साख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता । तत्त्वार्थ में 
सूचित किये गये कालद्रव्य के स्वतत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, 
जो आगे जाकर दिगम्बर ४ और इवेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी 
मान्यता रूप से विभाजित हो गये है, पहले से ही जेनदर्शन में होगे या 
उन्होने वेशेषिक और साख्यदर्शन के विचार सघषं के परिणामस्वरूप किसी 
समय जेनदशंन मे स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक शोध का विषय हैं | 
परन्तु एक बात तो दीपक जैसी स्पष्ट है कि मूल तत्त्वाथं और उसकी 
व्याख्याओं “ में जो काल के लिगो का वर्णन है वह वंशेषिक सूत्र के साथ 
शब्दश मिलता जुलता हैं। सत्‌ और नित्य की तत्त्वार्थनत व्याख्या यदि 
किसी भी दर्शन के साथ सादृश्य रखती हो तो वह साख्य और योग दर्शन 
हो ४, इनमें वणित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत्‌ और नित्य 
के साथ शब्दश मिलता हैं। वेशेषिक दर्शन में परमाणुओ मे द्वव्यारम्भ 
की जो योग्यता * बतलाई गई है वह तत्त्वार्थभे *" बरणित पौदूगलिक 
बध--द्वव्या रभ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की है। तस्त्वार्थ 


१, तस्वार्थ ५. २३-२८ । २. देखो, 'तकसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का 
निरूपण | ३. सांख्यकारिका २२ से आगे। ४ ५. १८, | ५. ५: २२! 
६. २. २, ६। ७. देखो, फुन्दकुन्द के प्रवचतनसार और पंचास्तिकाय का. 
कालनिरूपण तथा सर्वाथंसिद्धि ५. ३९ | ८. देखो, भाष्यवृत्ति ५, २२ और 
प्रस्तुत परिक्षय प्र० ११ । ९. प्रशस्तपाव, वायानिरूपण प्रृ० ४८ । 
१०. ५. ३२-३५। 
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की ' द्रव्य और गृण की व्यास्या वशेषिक दर्शन की पु 2480 
अधिक * सादश्य रखती है। तत्त्वार्थ और साख्य योग दर्शन के हे हे 
सम्बन्धी परिभाषा समान ही है । तत्त्वार्थ का द्वब्य, गुण और प गम 
से सत्‌ पदार्थ का विवेक साख्य के सतू और परिणामवाद की तथा वशे 


दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की याद 
दिलाता है | 


चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें-जीवन में कौत कौन सी 
प्रवत्तियाँ हेय है, ऐसी हेय प्रवत्तियों का मूल बीज क्या हैं, हेय प्रवृत्तियों 
को सेवन करनेवालो के जीवन में कैसा परिणाम आता हैं, हेय प्रवृत्तियो 
का त्याग शक्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायो से हो सकता हैं, और 
हेय प्रवृतियों के स्थान में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जोवन में दाखिल 
करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमश. और अन्त मे क्या आता हू महू 
में सब विचार छठे स दसवे अध्याय तक की चारिज्रमीमासा में आते है । 
श्रे सत विचार जेनद्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और साप्रदायिक 
प्रणा़ी के कारण मानों किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हो ऐसा 
आपातत, भास होता हूँ, तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सूक्ष्मता 
से अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए बिना कभी नहीं रहता कि 
जैन चारित्र मीमासा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक 
से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्य भिन्न भिन्न 
शाखाओं में विभाजित, जुंदी जुदी परिभाषाओं में सगठित और उन उन 
शाखाओं में न्यूनाधिक विकास प्राप्त परतु असछ में आये जाति के एक हो 
आचारदाय--आचार विषयक उत्तराधिकार का भान करता हूँ । 


चारित्र मीमासा की मुख्य बाते ग्यारह हैं। छठे अध्याय मे--१ 
आख़व का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आख्रवसेवन से 
कौन कौन कर्म बँधते है उसका वर्णन। साहवे अध्याय मे--३ व्रत का 


१. ५) २७ और ४० । २ प्रस्तुत परिचय प्० १०, ११। 


(३) 


स्वरूप, ब्रत लेने वाले अधिक्नारियों के भेद और ब्रत को स्थिरता के मार्ग । 
३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप । ४ ब्रत में संभवित दोष । ५ दान का 
स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु । आठवे अध्याय मे--६ कर्मंबन्ध के मूल- 
हैतु और क्मंघन्ध के भेद | नववे अध्याय में---सवर ओर उसके विविध 
उपाय तभा उसके भेद-प्रभेद । ८ निर्जरा और उसका उपाय । ९ जुदे जुदे 
अधिकार वाले साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य । दसवे अध्याय 
मे---१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप। ११ मुक्ति प्राप्त 
करने वाले आत्मा की किस रोति से कहां गति होती है उसका वर्णन | 


तुछना--तत्त्वार्थ की चारित्र मोमासा प्रववनसार के चारित्र बणन से 
जुदी पड़ती है; क्योकि उसमे तत्त्वाथं के सदृश आस्रव, सवर आदि तत्त्वो 
की चर्चा नहीं; उसमें तो केवल साधु की दशा का और वह मी दिगम्बर 
साथ के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है + पचास्तिकाय और समयप्तार में 
तत्त्वार्थ के सदृुश ही आख्रव, सवर, बंध आदि तत्त्वों को छेकर चारित्र 
भीमासा की गई हैँ, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि 
तत्त्वार्थ के वर्णन मे निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र ब्यधिक खीचा 
गया हैं, इसमे प्रत्यंक तत्त्व से सबन्ध रखने वाली सभी बाते है और त्यागी 
गहस्थ तथा साधू के सभो प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित है जो 
जैनसंघ का सगठन सूचित करते है, जब कि पंचास्तिकाय और समयसार 
में बेसा नही, उसमे तो आख्रव, सवर आदि तत्त्वों की निश्चयगामी तथा 
उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्वार्थ के सदश जैन गहस्थ तथा साधु के प्रचलित 
अत का वर्णन नही हैं । 


योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मीमांसा की तुलना को जितना 
अवकाश है उतना हो यह विष्य रसप्रद है, परन्तु यह विस्तार एक स्वतत्र 
लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का 
ध्यान खीचने के लिये उनकी स्व॒तन्त्र तुलवाशक्ति पर विश्वास रख 
कर नीचे संक्षेप में तुलता, करने योग्य सार बातों की एक खूची दो 
जाती है:--- 


तच्चार्थ पत्र 


३१ कायिक, वाचिक, मानसिक 
प्रवृत्ति रूप आस्रव (६, १) 
२ मानसिक आख्रव (८, १) 


३ सकषाय और अकथाय यह 
दो प्रकार का आखव (६, ५) 
४ सुख-दू ख-जनक शभ, अशुभ 
आख़व (६, ३-४) 
५ मिथ्यादर्भन आदि पांच बन्ध 
के हेतु (८, १) 
६ पाँचो मे मिथ्यादर्शन को 
प्रघानता 
७ आत्मा और कर्म का विलक्षण 
सम्बन्ध सौ बन्ध (८, २-३) 
८ बच्ध ही शुभ अशुभ हेय 
विपाक का कारण है 
९ अनादि बन्ध मिथ्यादर्शन के 
अधीन हूँ 
१० कर्मो के अनुभागवन्ध का 
आधार कषाय है (६, ५) 
११ आखवनिरोध यह सवर (९, १) 
१२ गुप्ति, समिति आदि और 
विविध तप आदि ये सवर 
के उपाय (९, २-३) 
१३ अहिसा आदि महाव्रत (७,१) 


( ६४ ) 


योगदर्शन 
१ कर्माशय (२, १२) 


२ निरोध के विषय रूप से ली 
जानेवाछी चित्त वृत्तियों (१६) 
३ बिलष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार 
का कर्माशय (२, १२) 
४ सुख-दुःख-जनक पुण्य, अपुण्य 
कर्माशय (२, १४) 
५ अविद्या आदि पाँच बन्धक 
क्लेश (२, ३) 
६ पॉचो में अविदय्या की अधानता 
(२, ४) 
७ पुरुष और प्रकृति का विलक्षण 
सयोग सो बन्ध (२, १७) 
८ पुरुष प्रकृति का संयोग ही हेय- 
दुःख का हेतु हैं (२, १७) 
९ अनादि संयोग अविद्या के अधीन 
हैं (२, २४) 
१० कर्मो के विपाकजनन का मूल 
क्लेश है (२, १३) 
११ चित्तबृत्तिनिरोध यह योग (१, २, 
१२ यम, नियम आदि और अभ्यास, 
वैराग्य आदि योग के उपाय (१) 
१३ से और २, २९ से) 
१३ अहिसा आदि सा्वभौम यम 
(२, ३०) 


(६० ) 


१४ हिंसा आदि वृत्तियो में ऐहिक, 
पारलौकिक दोषों का दर्शन 
करके उन वृत्तियों को रोकना 
(७, ४) 

१५ हिसा आदि दोषों में दु खपने 
की ही भावना करके उन्हें 
त्यागना (७, ५) 

१६ मैत्री आदि चार भावनाएँ 
(७,६) 

१७ पृथक्त्ववितरकंसविचार और 
एकत्ववितकनिविचार आदि 
चार शुबल ध्यान (९, ४ १-४६) 


१८ निर्जरा और मोक्ष (९, ३ 
और १०, ३) 

१० ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा 
और मोक्ष का हेतु (१, १) 

२० जातिस्मरण, अवधिनज्ञानादि 
दिव्य ज्ञान और चारण 
विद्यादि छब्धियाँ (१, १२ 
और १०, ७ का भाष्य) 

२१ केवलज्ञान (१०, १) 


ब 





१४ प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिसा आदि 
वितर्कों को रोकना (२,३३-३४) 


१५ विवेकी की दृष्टि में संपूर्ण कर्माशय 
दु खरूप ही है (२, १५) 


१६ मैत्री आदि चार' भावनाएँ 
(१,३२३) 
१७ सवितर्क, निवितर्क, सविचार 


और निविचार रूप चार रे 
सञज्ञात समाधियां (१, १६ 
और ४१, ४४) 

१८ आंशिकहान-बन्धोपरम . और 
सर्वथा हान (२, २५) 

१९ सांगयोगसहित विवेकख्याति ही 
हान का उपाय (२, २६) 

२० सयमजनित वैसी ही विभूतियों 
5 (२, २९ और ३, १६ से आगे) 


२६१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३, ५४) 


१. ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में “ब्रह्मविहार! कहलाती है और 


उन पर बहुत जोर दिया गया है। ३. ये चार ध्यान के भेद बौद्धदशन 
मे प्रातेद् है। ३. इसे बौद्धदर्शन में 'निर्बाण' कहते है, जो तीसरा आर्यसत्य 
है। ४. बौद्धदर्शन में इनके स्थान में पाँच अभिशाएँ है। देखो, धर्मसंग्रह 
प्रृ० ४ और अभिषम्मत्थसंगहो परिच्छेद ९ पैरा २४ । 


(६६ ) 


२२ शभ, अशुभ, शुभाशुभ और २२ शुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण और 
न शम न अशभ ऐसो कर्म अशक्लाकृष्ण ऐसी चतुष्पदी कम 
को चतुरभंगी । जाति (४, ४) 


इसके सिवाय, कितनी हो बातें ऐसी भी है कि जिनमें से एक बात 
के ऊपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दमरे दर्शन द्वारा ज़ोर 
दिया गया होने से वह बात उस उस दशशन के एक खास विषय के 
त्तौर पर अथवा एक विदपता के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं । उदाहरण के 
तौर पर कमे के सिद्धान्तों को लोजिये। यौद्ध ओर यांगदेशन म कम 
के मल सिद्धान्त तो है हो। योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तफसील- 
वार वर्णन भी है, तो भी इन सिद्धास्तों के विषय का जन दशशन में एक 
विस्तत और गहरा भास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किती भी दर्शन में 
नही दिखाई देता। इसी से चारित्रमीमासा मे, कर्म के सिद्धान्तोका वणन 
करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र” वाचक उमास्वाति ने संक्षेप में ही 
समाविष्ठ कर दिया है। उसी प्रकार तात्तिक दृष्टि से चारित्र की मीमासा 
जैन, बौद्ध और योग तीनो दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणों से 
व्यवहार में अन्तर पड़ा हुआ नजर पडता है; और यह अन्तर ही उस उस 
दश्शन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया है । क्लेश और कषाय का 
त्याग ही सभी के मत में चारित्र है, उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों 
में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता हैं । 
जैन आचार के सगठन में देहदमन * की प्रधानता दिखाई देती हैं, बौद्ध 
आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर ज़ोर दिया गया है और 
योगदर्शनानुसारी परिव्राजको के आचार के सगठन में प्राणायाम, शौच 
आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि 
में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होवे तब 
तो इनमे से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है; परन्तु जब ये बाह्य अंग मात्र 


१. देखो, २ ३-१४ २. तत्त्वा्थ ६. ११-२६ और ८. ८-२६ । 
३ तत्वाध ९. ९  देहदुक्ख महाफल '-दशवैकालिक अ० ८उ० २। 


( ६७ ) 


व्यवह।र की लोक जैसे बन जाते हे और उनमें से मुख्य चारित्र की सिद्धि 
को आत्मा उड जाती हूँ तभी इनमे विरोध की दुर्भंध आती ह,और एक संप्र- 
दाय के आचार की निरथेकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य मे और बौद्ध 
अनुभामी वर्ग में जैनों के देहदमनप्रधान तप” की निनन्‍्दा दिखाई 
पड़ती हुँ, जैन साहित्य और जैन अनुमामी वर्ग में बौद्धों के सुलशील चेन 
और ध्यान का तथा परिव्राजको के प्राणायाय और शौच का परिहास * 
दिखाई देता है। ऐसा होने से उस उस दर्शन की चारित्र-मीमासा के ग्रथों 
में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विशेष भिन्न दिखाई 
पड़े तो वह स्वाभाविक हूं । इसी से तत्त्वार्थ की चारित्रमीमासा में हम 
प्राणायाम या भौच के ऊपर एक भी सूत्र नही देखते, तथा ध्यान का उसमें 
अधिक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन 
में बर्णन किये गए हैं वेसे व्यावहारिक उपाय हम नही देखते । इसी तरह 
तत्त्रार्थ मे जो परीषहों और तप का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है वैसा 
हम योग या बौद्ध की चारित्रमीमांसा में नहीं देखते । 


इसके सिवाय, चारित्रमीमासा के सम्बन्ध में एक बात खास लक्ष्य 
मे रखने जैसी है कि उक्त तीनो दर्शनो मे ज्ञान और चारित्र- 
क्रिया दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अगरूप से स्वीकार 
किया गया है, जब कि बौद्ध और योग दश्ेन में ज्ञान को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण मान कर ज्ञान के अंप रूप से चारित्र को स्थान दिया गया 
हैं । यह बस्तु उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी 
वर्ग के जीवन का बारीकी से अभ्यास करने वाले को मालूम हुए बिना नहीं 
रहती ऐसा होने से तत्त्वाथे की चारित्र मीमांसा में चारित्रलक्षी क्रियाओं 
का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है । 


१ सज्मिम निकाय सूत्र १४ | 
२ सूत्रकतांग अ० रे उ० ४ गा० ६ की टीका तथा अ० ७ गा० 
१७ से आगे । 


(६८ ) 


तुलना को पूरा करने से पहले चारित्र मीमाःसा के अन्तिम साध्य 
मोक्ष के स्वरूप के सबंध में उक्त दर्शनों की क्या और कैसी कल्पना है यह 
भी जान लेना आवश्यक है। दुख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना 
उत्पन्न होने से सभी दर्शन दुख की आत्यस्तिक निवलि को ही मोक्ष 
मानते है। न्याय", वैशेषिक', योग और बौद्ध ये चारा ऐसा मानते हैं 
कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नहीं 
है, इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
नही, बल्कि उस दु:ख के अभाव मे ही पर्यवसित है, जब कि जैनदर्भन 
बेदान्त के सदृश ऐसा मानता है कि मोक्ष अवस्था मात्र दु.खनिवृत्ति 
नही, बल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसी स्वतस्त्र वस्तु भी 
हैं; मात्र सुख ही नही बल्कि उसके अतिरिक्त ज्ञान जैसे दूसरे स्वाभाविक 
गुणों का आविर्भाव जैनदशंन इस अवस्था में स्वीकार करता है, जब कि 
दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से इनकार करतो है । मोक्ष 


के स्थान सबंध में जैन दर्शन का मत सबसे निराला है। बौद्ध दर्शन में 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान-सबंध में 


उसमें से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को स्थान नही हैं। प्राचोन 
सभी वैदिक दशशन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष का 
स्थान कोई पृथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती, परतु जैनदर्शन 
स्वतत्र आत्मतत्त्व-वादी हैं और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-बादी 
नही, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ है इसका बिचार करना पडता 
हूँ और यह विचार उसने दरसाया भो हैं; तस्वार्थ के अन्त मे वाचक 
उमास्वाति कहते है कि “मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के शरीर से छटकर 
ऊध्वंगामी होकर अन्त में छोक के अग्रभाग में स्थिर होते है और वहाँ 


हो हमेशा के लिये रहते है । ” 
४. तस्वा्थ की ज्याख्याएँ 


साम्प्रदायिक व्याख्याओ के विषय में 'तत्त्वार्मकिगिम' सूत्र की तुलना, 
ब्रह्ममूत्र' के साथ हो सकती है । जिस प्रकार बहुत से विषयों में परस्पर 


१ देखो १ १२ । २ देखो ५.२ १८। 


(६५ ) 


पंबिलकुल भिन्न मत रखने नाले अनेक आधचार्यों ने! ब्रह्मसत्र पर व्याख्याएँ 
भलिखी हैं और उसमे से ही अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार पर 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार दिगम्बर, स्वेताम्बर इन 
दोनो सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याख्याएँ लिखी है और इसमें 
से ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यो को भी आगम के आधार पर फलित 
करने का प्रयतत किया है | इस पर से सामान्य बात इतनों ही सिद्ध होती 
है कि जैसे बहासूत्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न 
भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यो ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर 
उसके द्वारा ही अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव 
की बसे हो जैन वाडुभ्मय मे जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण 
उसका आश्रय लेकर दोनो सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अथने मन्तव्यों को 
प्रकट करने की जरूरत हुई है । इतना स्थूल साम्य होते हुए भो ब्रह्मसूत्र की' 
और तत्त्वार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओमे एक खास महत्त्व का भेद हैं कि 
जगत्‌, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के मौलिक विपयो मे ब्रह्मसूत्र के 
'प्रसिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही भिन्‍न पड़ते हैं और बहुत बार 
तो उनके विचारों में पूवं-पश्चिम जितना अतर दिखलाई देता है, तब 
दिगम्बर ब्वेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्त्वार्थ के व्याख्या- 
कारों में बेसा नही हुँ । उनके बीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोपर कुछ 
भी भेद नहीं है और जो थोड़ा बहुत भेद है भी वह बिलकुल साधारण जैसी 
बातो में है और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमे समन्वय को आवकाश ही न हो 
अथवा वह पूर्व-पश्चिम-जितना अतर हो। बस्तुतः जैनतत्त्वज्ञान के मूल 
'सिद्धान्तो के सम्बन्ध में दिगम्बर दवेताम्बर सम्प्रदायों मे खास मतभेद पड़ा 
हो नहीं, इससे उनको तत्त्वा्थव्याख्याओ में दिखाई देनेवाला मतभेद बहुत 
गम्भीर नहीं गिना जाता । 


तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर लिखी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी, 
बड़ी, सैंस्कूत तथा लौकिक भाषामय अनेक व्याख्याएँ हैँ; परन्तु उनमें से 
जिनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जैनतत्त्वज्ञान को व्यवस्थित करगनें 


१ शंकर, निम्बार्क, मध्व, रामानुज, वल्‍लभ आदि ने । 
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में तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो और जिनका खास 
द्वाइनिक महत्व हो ऐसी चार ही व्याख्याए इस समय मौजद है । उनमे 
से तीन तो दिगबर सम्प्रदाय की हैं, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद्र की ही 
नहीं बल्कि विरोध की तीोब्रता होने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा 
लिखी गई हैं, और एक खुद सूत्रकार वाचक उमास्वात्ति की भ्वोपन्न ही 

॥। इससे इत चार व्याख्याओं के विषय में ही प्रथम यहाँ पर कुछ चचा 
करना उचित जान पडता हैं । 


(के) भाष्य और सर्वाथस्िद्ध 


“भाष्य' और सर्वार्थसिद्धि' इन दोनों दीकाओं के विषय से ऊुछ 
विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रणाठा के विषय मे विचार कन्‍ना 
जहरी हैं। यथार्थ म॑ एक ही होते हुए भी पीछसे साम्प्रदायिक भेद छे 
कारण यूत्रपाठ दो हो गये है, जिनमे एक व्वेताम्बर और दूसरा दिंग- 
स्वर तौर पर प्रसिद्ध है। ब्वेताम्बर माने जानेवाले सूजपाठ का 
स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बंढने से, उसे “ भाष्यमान्य ' कह सकते 
हैं, और दिगम्वर माने जानेबाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्धिसिद्धि के 
साथ ठीक बेठने से उसे 'सर्वार्थसिद्धिमास्य' कह सकते है। सभी 
स्वेतास्यर आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुमरण करने #ै/ 
और मंभी दिगम्बर आचार्य स्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ की अनु- 
सरण करते है। सूत्रपाठ के सबन्ध में तीचे की चार बाते यहां जाननो 
जऊम्दरी हैं---१ सूत्रसख्या, २. अर्थभेद, 3. पाठानज्तर विषयक संद 
४ यथाथता । 

१. सृत्रखेख्या--भाप्यमान्य युत्रपाठ को सख्या २४४ और सर्दार्थ- 
सिद्धिमान्य सूजपाठ की संख्या २०७७ है । 





१ एक अपवाद यशीवेजयगाणे का है | देखे परिचय! पू८ 4०-८८: 
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२. अथंभेद--सत्रो की सख्या और कही कही शाब्दिक रचना 
में फर होते हुए भी सात्र मूलसूत्रो पर से हो अर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे ऐसे तीन स्थल है, बाकी सब मूलसूत्रों पर से सोलह संख्या 
विषयक पहला (४. १९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक 
वूसरा (५ ३८) और तोसरा स्थल पुण्य प्रक्रतियों मे हास्य आदि 
चार प्रक्रतियों के होने न होने का (८. २६)। 

३ पाठान्तर विषयक भेद--दोनो सूत्रपाठो के पारस्परिक भेद 
के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता हे । सर्वार्थसिद्धि 
के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है! उसको यदि अलग कर दिया 
जाय तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता हैँ कि सब दिग- 
स्वर टीकाकार संवर्धिसिद्धि-सान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पाठ भेद सूचित 
नहीं करते । इससे ऐसा कहना चाहिये कि पृज्यपाद ने सर्वार्धसिद्धि रचते 
समय जा युूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बढ़ाया उसी को निविवाद 
रूप से पौछे के सभी दिगम्बर टीकाकारों ने मास्य रक्‍्खा । जब कि 
भाष्यमास्यथ सूत्रपाद के विषय में ऐसा नहीं, यह सूत्रपाठ ब्वेताम्बर 
तौर पर एक होते पर भी उसमे कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य 
सूत्र रूप मे दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने 
जानेवाले वाक्‍्यां का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कही कही असर 
के एक ही' सूत्र के दो भागों में बट जाने का और कही असल के दो सूत्र 
मिल कर वर्तमान में एक ही यूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनो 
टीकाओ मे सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता हैं . | 

४ यथधाथंता - उक्त दोनों सूत्रपाठों मे असठी कौन और परि- 
वतित कौन ? यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता हे, इस वक्‍त तक के 
किय हुए विचार पर से मुझे निब्चय हुआ हे कि भाष्यमान्य सूचपाठ ही 


असली है अथवा वह स्वाधसिद्धि मान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा असली सूत्रपाठ 
के बहुत ही निकट हैं । 


१ देसी, २ ५३। 
२ देखो, २. १५। २.३७। ३ ११। ५, २-३। ७ ३ और " इत्यादि | 
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सूत्रपाठ-विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात्‌ अब उनके अपर सर्व 
प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सर्वार्थमिद्धि इन दो टीकाओ के विषय में कुछ 
विचार करना आवश्यक जान पडता हैं। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का असली- 
क्ना अथवा असली पा6 के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाष्य 
का वा० उमास्वाति क्तंकत्व इन बातों में दिगम्बर आचार्यो का मौन 
स्वाभाविक हूँ । क्योकि पूज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगम्बर आचार्यों 
की टीकाओं का मूल आधार सर्वार्थ सिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही है। 
इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वाति कतृंक कहे 
तो पूज्यपाद समत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा पूरा नही 
रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और उसके मान्य सृत्रपाठ को 
प्रभाणसव॑स्व मानती है। ऐसा होने से भाष्य और सवर्थिसिंद्धि दोनों का 
प्रामाण्य-विषपक बलाबल बिना जावे प्रस्तुत परिचय अघ्रा ही रहता 
है| भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए भी थोड़ी 
देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ नही तो भी 
इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता हैं कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा 
प्राचीन तथा तत्त्वार्थ सूत्र की पहली ही टीका हैं, क्योंकि वह सर्वाथसिद्धि 
जैसी साम्प्रदायिक नही है। इस तत्व को समझने के लिये यहाँ तीन बातों 
की पर्थालोचना की जाती है-- (क) शैली भेद (ख) अर्थ विकास और 
(ग) साम्प्रदायिकता । 


(क) शैली भेद--विभी एक ही सूत्र के भाष्य और उसकी 
सवर्थिसिद्ध सामने रख कर तुलना की दृष्टि से देखनेवाके अभ्यासी को 
ऐसा मालूम पड़े बिना नही रहता कि सर्वार्थंसिद्धि से भाष्य की शैली 
प्राचीन है तथा,पद पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिविम्ब हैं। इन 
दोनो टीकाओ से भिन्न और दोनो से प्राचीन तीसरी कोई टौका 
तत्त्वार्थ सूत्र पर होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब तक भाष्य 
ओर संवर्धिसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना नहीं रहेंगे कि 
साष्य को सामने रख कर सवर्थिसिद्धि की रचना की गई है । भाष्य की 
शैली प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दार्शनिकता की दृष्टि से सर्वार्थसिद्धि 
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की शैली भाष्य की शैली की अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिकशी- 
लित हैँ ऐसा नि सन्देह जान पड़ता है। सस्कृत भाषा के लेखन और जैन 
साहित्य में दाशंनिक शैली के जिस विकास के पश्चात्‌ संर्वार्थसिद्धि लिखी 
गई हैँ वह विकास भाष्य में दिखाई नही देता; ऐसा होने पर भी इन दोनो 
की भाषा में जो बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव हैँ वह स्पष्ट सूचित करता है कि 
दोनो में भाष्य ही प्राचीन हैं । 


उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक 
शब्द के विषय में लिखा हैं कि ' सम्यक्‌ ' निपात है अथवा “सम्‌ ' उपसर्ग 
पूर्वक अज्च' धातु का रूप हैं, इसी विषय मे सर्वार्थसिद्धिकार लिखते है 
कि सम्यक' शब्द अध्युत्पन्न अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-रहित अखड़ हैं अथवा व्यृत्पन्न 
है--धातु और प्रत्यय दोनो मिलाकर व्युर्पत्तिपृवेक सिद्ध हुआ है। अज्च' 
धातु को 'किवप्‌ प्रत्यय लगाया जाय तब “सम्‌+अज्चति' इस रीति से 
सम्यक्‌' झब्द बनता हैं। सम्यक्‌! शब्द विषयक निरूपण को उक्त दो 
शैलियों में भाष्य को अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि को स्पष्टता विशेष है । इसो प्रकार 
भाष्य में दर्शन! शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिफे इतना ही लिखा हैं कि 
“दर्शन! 'दृशि' धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थसिद्धि मे दर्शन! शब्द की 
व्युत्पत्ति तोन प्रकार से स्पष्ट बतलछाई गई हैं। भाष्य में 'ज्ञात! और 
चारित्र' छब्दो की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नही हैँ, जब कि सर्वार्थसिद्धि में 
इन दोनो शब्दो को व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई हैँ और बाद में 
उसका जैनदुष्टि से समर्थन किया गया है । इसी तरह से समास में दर्शन 
और ज्ञान शब्दों मे पहले कौन आवे और पीछे कौन आवे यह सामासिक्र 
चर्चा भाष्य में नही , जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट हैं । इसी तरह पहले 
अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में तत्त्व शब्द के सिर्फ दो अर्थ सूचित किये 
गये हैं, जब कि सर्वार्थसिद्धि मे इन दोनों अर्थों की उत्पत्ति की गई है और 
दुशि' घातु का श्रद्धा अर्थ कैसे लेता, यह बात भी दरसाई गई है, जो 
भाष्य मे नही हं । 


(७४ ) 


(स्तर) अर्थतिकास --अर्थ की दृष्टि से देखे तो मी भाष्य की अपेक्षा 
सर्वार्थसिद्धि अर्वाचीन प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में होती 
है उसको बिस्तत करके--उसके ऊपर अधिक चर्चा करके--सर्वार्थ- 
सिद्धि मे निरूपण किया गया है। व्याकरणज्ञास्त्र और जैनेतर दर्शनो की 
जितनी चर्चा सर्वार्थंसिद्धि में है उतनी भाष्य से नहीं। जैन परिभाषा का, 
सक्षिप्त होते हुए भी, जो स्थिर विशदीकरण और वकक्‍तब्य का जो पृथवकरण 
सर्वार्थसिद्धि में हे वह भाष्य में कम से कम है । भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थ सिद्धि 
की लाकिकता बढ़ जाती है, और भाष्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध 
आदिको के मन्तव्य उसमे जोई जाते है और दर्शनान्तर का खडन जोर 
प्रकड़ता हैं। ये सब बाते सर्वाधसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को 
सिद्ध करती है । 


(ग) साम्प्रदायिकता २---उकत दो बातो की अपेक्षा सास्प्रदायिकता 
की बात अधिक महत्त्व को है। कालतन्व, केवलिक्वलाहार, अचेलकत्व 
और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयों के तीत्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद 
और इन बातो पर साम्प्रदायिक आग्रह बंध जाने के बाद ही सर्वार्थसिद्ध 
लिली गई है, जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व 
दिखाई नही देता। जिन बातों में रूढ इवेताम्बर सम्प्रदाय के साथ में 
दिगम्वर सम्प्रदाय का बिरोध है उन सभी बानो को सर्वार्थमिद्धि के प्रणेता 
ने सूत्रों में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खीचतान करके था अपगत 
जध्याह्मर आदि करके चाहे जिस रीति से दिगम्बर सम्प्रदाव के अनुकूछ 
पड़े उस प्रकार लूतो में से उत्पन्न करके निकाऊने का साम्प्रदाग्रिक प्रयत्न 
किया हूँ, बना प्रयत्न भाष्य मे. कही दिखाई नहीं देता, इससे यह स्पष्ट 


माडुम होता है कि यर्वार्थसिद्धि साम्प्रदयिक विरोध का वातावरण 


१ उदाहरण के तार पर नुछना करो १ २: १ १२; १. 
९.६ इत्यादे मत्रो का भाष्य और सर्वायसिद्धि । 

२ देखो, ५ ३९:६, १३. ८. 55 5 ६ ६११; १० « इत्यादि 
सृत्रा का स्वाधसिद्धि के माथ उन्हीं सज्ोका भाष्य । 


३२ ओर 


शा 


(७७५ ) 


जम जाने के बाद पीछे से लिखों गई हे और भाष्य इस बिरोघ के 
वानावरण से मकक्‍त हूं । 


तब यहाँ प्रश्न होता हैँ कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे 
दियस्व॒र परम्पराने छोड़ा क्योटे इसका उन्तर यहो हैं कि सर्वायंसिद्धि के 
कर्ता को जिन बातों में ब्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खंडन 
कमता था उसका यह खडन भाष्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु 
भाष्य अधिकाश में रूढ दिगम्बर परम्परा का पोषक हो सके ऐसा भी 
नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्बर परम्पम्रा से 
बहुत विरुद्ध जाता था । इससे पृज्यपाद ने भाष्य को एक तरफ रूख सूत्रा 
पर स्वतत्र टीका छिखी और ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इष्ट सुधार तथा 
वृद्धि की! और उसको व्याख्या में जहा मतभेद वाली बात आई वहाँ स्पष्ट 
रोति स दिगम्बर मन्तव्यों का हो स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को 
कुन्दकु न्द के ग्रन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पड़ते हूँ। ऐसा होने से दिसस्वषर 
परपरा ने सर्वार्धसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया और 
भआाप्य स्वाभाविक रीति से ही ब्वेताम्वर परपरा में मान्य रह गया। भाप्य 
पर किसी भी दिगम्बर भाचार्यने टीका नहीं छिखो, इससे वह दिगम्बर 
परम्पश से दूर ही रह गया, ओर अनेक ब्वेताम्बर आचार्यो ने भाष्यपर 
टीकाएं लिखी हैं और कही कहीं पर भाष्य के मल्तब्यो का विरोब किये, 
जाने पर भो समप्टिरूप से उसका प्रामाण्य ही न्‍्वीकार किया है दसी से 
बंद बवेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणमूत ग्रत्थ है । फिर भी यह स्मरण रखना 
चाहिये क्रि भाष्य के प्रति दिगस्दर परपरा क्षी जो आजकल मनोवृत्ति 


पु ०० 


१. * ७तथा २४ के भाष्य मे वस्त्र का उल्लेग्व है| तथा १० ७> के 
भाध्य मे 'तीथेकरीतीर्थ! का उल्लेख हे 


२ जहा जहा अथ को खीचतान की ई अथवा पुलाक आएदे जैसे 
स्थलों पर टीक बेठता विवरण नहीं हो सक्का उन सूत्रों को क्‍यों न निकाल्‍छ 
डाला ! इस प्रश्न का उत्तर यूजपाठ की अतिप्रासाद्धि और निकाल डालने पर 
अपग्रामाग्य का आक्षेत्र आने का डर था ऐसा जान प्रडता है। 


(७६ ) 


वखी जाती है वह पुराने दिगम्बराचार्यो में नही थो । क्योकि अकलंक जैसे 
'अमुख दिगम्बराचार्थ भी यथा सभव भाष्य के साथ अपने कथन की समगति 
“दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते है (देखो 
राजवातिक ५. ४. ८ ) और कही भी भाष्य का नामोल्लेख पुत्रेंक खण्डन 
नही करते या अप्रामाण्य नही दिखाते । 
(ख ) दो वार्तिक 
न्‍थो का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता, खोज की जाय तो 
उसका भी विशिष्ट इतिहास हूँ । पूर्व कालीन और समकालोन विद्वानों की 
आवना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह मे से प्रेरणा पाकर ही ग्रन्थकार 
अपनी कृतियों का नामकरण करते है। व्याकरण पर पातजल महाभाष्य 
की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ग्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनकी 
कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते (ै। इसी असर ने वा० उमास्वाति 
को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव हैं | बौद्ध 
साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम 'स्वार्थसिद्धि ' होने का स्मरण हैँ, जिसका 
और प्रस्तुत सवार्थंसिद्धि के नाप का पौर्वापर्य सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु 
वातिकों के विषप में इतना निश्चित है कि एक बार भारतीय वाडमय में 
वातिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न विषयो के ऊपर 
वारतिक नाम के अनेक ग्रत्थ लिखे गये। उसी का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत 
वात्तिको के नामकरण पर हैं । अकलक ने अपनो टीका का नाम ०“तत्त्वार्थ- 
वारतिक' रक्‍खा हैं, जो" राजवातिक नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्यानन्द कृत 


तत्वार्थव्याख्या का 'इलोकवात्तिक' नाम कुमारिल के 'इलोकवानिक' का 
अनुकरण है । इसमें कछ भी शडका नही । 


तत्त्वार्थयुत्र पर अकलड़ ने जो 'राजवात्तिक' लिखा है और विद्यानन्द 
ने जो 'इलोकवात्तिक' लिखा है, उन दोनो का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि 
दी है । यदि अकलड्डू को स्वर्थसिद्धिन मिलो होती तो राजवातिक 
का वतमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होतता, और यदि राज़वात्तिक 





£ साम्यसाहित्य मे मी एक राजवार्तिक नाम का ग्रन्थ मौजूद था | 


(७७ ) 


का आश्षय न होता तो विद्यानन्द के इछोकवात्तिक में जो विशिष्टता 
दिखलाई देती हुँ वह भी न होती, यह निश्चित है। राजवातिक 
और दइलोकवर्तिक ये दोनों साक्षात्‌्या-पराम्परा से सवर्थिसिद्ध के ऋणी होने 
पर भी इन दोनों मे सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा विद्वेष विकास हुआ है । 
उद्योतकरके न्यायवात्तिक' को तरह “तत्त्वार्थवातिक' गद्य मे है, जब कि 
“ब्लोकवात्तिक' कुमारिल के 'इलोकवात्तिक' तथा धर्मकीति के 'प्रमाणवातिक' 
तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत सक्षेपशारो रकवातिक की तरह पद्य में हैं। कुमारिल को 
अपेक्षा विद्यानन्द को विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्यवात्तिक 

टोका भो लिखो है। राजवात्तिक में लगभग समस्त स्वार्थसिद्धि आ 


जाती हैँ फिर भो उसमे नवोनता और ब्रतिभा इतनी अधिक हैँ कि सर्वार्थे- 
सिद्धि को साथ रख कर राजवात्तिक को बाँचते हुए उसमें कुछ भी पौन- 
रुक्‍त्य दिखाई नही देता । लक्षणनिष्णात पुज्यापाद के सर्वार्थंसिद्धिगतत सभी 


विश्येष वाक्यो को अकलझ्डू ने पृथक्‍षकरण और वर्गीकरण पूर्वक वात्तिको में 
परिवर्तित कर डाला हैँ और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने बाली बातों तथा 
वैसे प्रशनो के विषय में नवीन वात्तिक भी रचे हैं। और सब गद्य वात्तिकों 
पर स्वय ही स्फूट विवरण लिखा हैँ। इससे समष्टिरूप से देखते हुए, 
राजवात्तिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण होते पर भी वस्तुत. एक स्वतन्त्र ही 


ग्रन्थ हैँ ) सर्वार्थसिद्धि में जो दाशनिक अभ्यास नजर पडता है उसकी अपेक्षा 
राजवात्तिक का दाज्लेनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ जाता हूँ ।राजवात्तिक 
का एक ध्रुव मन्त्र यह हैं कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता हैं 
उसे वह “अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता हैं । अनेकान्त' राजवातिक 


को प्रत्येक चर्चा की चाबी है। अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
विद्वानों ने अनेकरान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की जो 
अुटियाँ बतलाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्ठ्किक 
स्वरूय बतलाने के लिये ही अकलक ने प्रतिष्ठित तत्त्वाधंयूत्र के आधार पर 
सिद्धलक्षण वालो सर्वार्थसिद्धि क। आश्रय लेकर अपने राजवात्तिक की भव्य 
इमारत खड़ो की है । सर्वार्थसिद्धि में जो आगमिक विषयो का अति विस्तार 


है उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कम कर द्विया है" और दाशंमिक 
बिषयो को ही प्रावान्य दिया है । 


तुलना करो १. ७-८ की सवर्षिसिद्धि तथा राजवासिक । 


( ७८) 


दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यान्द ने देखा कि ह पृवकालीन 
और समकालौन अनेक जेनतर विद्वानों ने जैनदर्णन पर जो हमले क्ये हैं 
उनका उत्त॑र देता बहुत कुछ बाकी है भौर खाम कर मोमांसक कुमारिल 
आदि द्वारा किये गये जनदर्भन के खड़न का उत्तर दिये बिना उनसे किसी 
तरह भो रहा नहीं जा सका, तभी उन्होंते इठोकवाक्तिक की रचना की । 
'हम देखते है कि इन्होंने अपना यह उठ्ेग्य सिद्ध किग्रा है। तल्वार्थ इसोक- 
वास्तिक में जितना और जैसा सठल मोमासक दर्शन का खड़न हूं वैसा 
तन्तार्थसुत्र की दूसरी किसी टोका में नहीं। तत्वार्थ इलोकवाल्तिकर मे 
सर्वार्थमिद्धि तथा राजवानिक्त में चजित हुए कोई भी मुख्य विगय छूटे 
नहीं उलटा बहुत से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक को 
अपैक्षा ब्लोकवात्तिक को चर्चा बढ़ जाती है। कितनी ही बातों की चतों 
तो इलोकवानिक में विलकुछ अपूर्व हो है। राजवाज्तिक में दार्शनिक अभ्यास 
की विश्ञालता हूँ तो श्लोकवात्तिक में उस विश्वालता के साथ सूक्ष्मता को 
तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगाचर होता है । समग्र जैन वाइमय में जो थोड़ो बहन 
कृतियों महत्व रखती है उनमे को कृतियाँ 'राजवात्तिक' और इलोकवातिक 
भीहं ।तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध ब्वेताम्बर साहित्य में से एक भी ग्रथ राज- 
वात्तेक या इलोकवान्तिक को तुलना कर सके ऐसा दिखलाई नहीं देता। 
भाष्य में दिखलाई देने बाह्य साधारण दाशंनिक अभ्यास सर्वार्यमिद्धि में 
ठुछ गहरा बन जाता हैं और राजगत्तिक में वह विशेष गाढ़ा होकर 
अत म इलाकवात्तिक में खूब जम जाता हूँ। राजवाध्तिक और इलोक- 
वात्तिक के इतिहामज्ञ अभ्यासो को मालम हो पड़ेगा कि दक्षिण हिच्ु- 
स्तान में जा दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अनेक- 
मुख पाडित्य विकसित हआ उसों का प्रतित्रिम्ब उस दो ग्रथों में 6 । 
अस्तुत दानों बात्तिक जैन दर्जन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्याप्त 
ताधन हैं; परन्तु इन में से 'राजवात्तिक' गद्य, सरल और विस्तत होने से 
तत्वाथ के सपूर्ण टीका ग्रथो को गरज अकेला हो पूरों करता 


| ये दो 
वात्तिक यदि नही होते तो दनबी 


धताहदा तक के दिग्म्बर माहित्य मे 
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जो विशिष्टता आई हैं ओर इसकी जो प्रतिष्ठा बंचधी है वह निरचय से 
अधूरी ही रहती । ये दो वातिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दृष्टियों 
से भारताय दाशंनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करे ऐसी योग्यता 
रखते हैं । इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परपरा के अतेक विषयों 
पर तथा अनेक ग्रन्थो पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । 


(ग) दो वृत्तियाँ 


मूल यूत्र पर रची गई व्याख्याओ का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 
बाद अब व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर आता हूँ। ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरी पूरी उपलब्ध है, जो 
दोनो ही ब्वेताम्बर है। इन दोनो का मुख्य साम्य सक्षेप में इतना ही हैं 
कि ये दोनो हृपाख्याएँ उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दश. स्पर्श करती 
है और उसका विवरण करती हैं। भाष्य का विवरण करते समय भाष्य 
का आश्रय लेकर सवंत्र आगसिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ 
मआष्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक 
'परम्परा का ही समर्थन करना यह इन दोनो वृत्तियों का समान ध्येय है । 
इतना साम्य होते हुए भी इन दोनों वुनियों मे परस्पर भेद भी है। एक 
चुत्ति जो प्रमाण में बडी हे वह एक ही आचार्य की कृति है, जब कि दूसरी 
छोटी वृत्ति तीन आचार्यों की मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार 
इलोक प्रमाण बडी वृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहुत करके “भाष्या- 
चुसारिणी' इतना ही उल्लेख मिलता हैं, जब कि छोटी वृत्ति के हरएक 
अध्याय के अन्त से दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले 
हैं । कही “ हरिभद्र विरचितायाम्‌ ” ( प्रथमाध्याय की पुष्पिका ) तो कहीं 
€ हरिभद्रोदधृतायाम्‌ ' ( द्वितीय, चतुर्थे और पचमाध्याय के अन्त में ) हैं, 
कही “हरिभद्रारब्धायाम्‌” (छठे अध्यायके अन्तमे) तो कही 'प्रारब्धायाम्‌ 
(सातबे अध्याय के अन्त में) हैं। कही “ यशोभद्राचार्यनिर्यूद्रायाम्‌ ' (छठे 
अध्याय के अन्त में ) तो कही “ यशोभद्रसूरिशिष्यनिर्वाहितायाम्‌ ' दसवें 
अध्याय के अन्त में) है, बीच मे कही ' तत्रवान्यकर्तृकायाम्‌ ' (आठवे अध्याय 


(<०) 


के अन्त में) तथा “ तस्यामेबान्यकतुंकायाम्‌ ' (नववे अध्याय के अन्त में » 
है । इत सब उल्लेखों को भाषाशली तथा समुचित सगति का अभाव 
देखकर कहना पड़ता है किये सब उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं है + 
हरिमद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त मे खुद छिखा होता तो विरचित 
जौर उदधत ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कभी नही करते जिनसे कोई' 
एक निश्चित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हरिभद्र ने स्वय नया 
' रचा या किसो एक या अनेक वृत्तियों का सक्षेप विस्तार रूप उद्धार 
किया | इसो तरह यशोभद्र लिखित अध्यायों के अन्त मे भी एकवाक्यता 
नहीं । ' यशोभद्रनिर्वाहितायाम्‌ ' ऐसा शब्द होनेपर भी ' अन्यकर्तृकायाम्‌ ? 
लिखना या तो व्यर्थ है या किसो अर्थान्तर का सूचक है । 


यह सब गडबड देखकर मेरा अनुमान होता हैं कि अध्याथ के अन्त 
वाले उल्लेख किसी एक था अनेक लेखकों के द्वारा एक समय में या जुदे 
जुदे समय मे नकल करते समय प्रविष्ट हुए हे । और ऐसे उल्लेखों की 
रचना का आधार यशज्ञोभद्र के शिष्य का वह पद्य-गद्य हैं जो उसने अपनी 
रचना के प्रारम्भ में लिखा है । 


उपर्युक्त उल्लेखो के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पोषण 
इससे भी होता है कि अध्यायो के अन्त में पाया जानेवाला ' डुपडुपिका- 
याम्‌' ऐसा पद अनेक जगह त्रुटित है । जो कुछ हो अभी तो उन उल्लेखों 
के आधार से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं 


है. तल्वाब- मक््यनके ऊपर हरि्रद्ध-ने कृत्ति रची जो पू्वकालीन या 
समकालीन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वृत्तियों का उद्धार है; क्योंकि 
उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है । 


*. हरिभद्र को अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने 
गन्घहस्तो को वृत्ति के आधार से पूरा किया । 


३. वृत्ति का ड्पड्पिका नाम [ अगर सचमुच वह नाम सत्य तथा 


अन्धकारो का रक्‍्खा हुआ हो तो ) इसलिए पड़ा जान पड़ता है कि वह 
टुकड़े टुकड़े बनकर पूरी हुई, किसी 'एक के द्वारा पूरी बन न सकी । किसी 
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प्रति भे “दुपदुपिका ' पाठान्तर हैं। डुपडुपिका शब्द इस स्थान के घिवाय 
अन्यत्र कही देखा व सुना नही सया । सम्भव हैँ वह अपब्यष्ट पाठ हो या 
कोई देशीय शब्द रहा हो । जेंसी मैंने प्रथम कल्पना * की थी कि उसका 
अर्थ कदालित्‌ डोंगी हो, किसी विद्वान्‌ मित्र ने यह भी कहा था कि वह 
सस्कृत उड्पिका का भ्रष्ट पाठ है। पर अब सोचने से वह कल्पना और 
बह सूचना ठीक नहीं जान पड़ती । यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो 
वाक्य लिखा है उससे तो ऐसा कुछ ध्वनित होता हे कि यह छोटो वृत्ति 
थोड़ी अमुक ने रची थोड़ी दूसरे अमुक ने थोडी तीसरे अमुक ने इस कारण 
इपडुपिका बन गई, मानो एक कथा-सी बन गई । 

सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि जो भाषा का प्रसाद, रचना 
की विशदता और अर्थ का पृथक्करण सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक में है, 
वह सिद्धसेनीय बृत्ति में नहीं। इसके दो कारण हैँ। एक तो ग्रन्थकार 
का प्रकृतिभेद और दूसरा कारण पराश्चित रचना हैं। सर्वाथंसिद्धि और 
राजवातिककार सूत्रो पर अपना अपना वक्तव्य स्वतन्त्र रूप से ही कहते है । 


सिद्धसेन को भाष्य का शब्दश: अनुसरण करते हुए पराश्चित रूप से 
चलना पड़ता है। इतना भेद होने पर भी समग्र रोति से सिद्धसेनीय 
वृत्तिका अवलोकन करते समय मन पर दो बाते तो अकित होती ही हे । 
उनमें पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनोय 
वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं। पद्धति भेद होने पर भी समष्टि 
रूप से इस वृत्ति में भी उक्त दो ग्रन्थों-जितनी ही न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग और बौद्धदर्शनों को चर्चा को विरासत हैं। और दूसरी बात यह है 
कि सिद्धसेन अपनी वृत्ति मे दाशनिक और ताकिक चर्चा करते हुए भी 
अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा का प्रबलढ्ू रूप 
से स्थापन करते है और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप 
से दिखाई देता हुँ। सिद्धसेन की वुलि को देखते हुए मालूम पड़ता है कि 
उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रचो गई थी। किसी-किसी 


१ गुजराती तस्वात्ंविवेश्वन परिचय छू० ८४ 
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स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हैंएं वे पाँच, छः 
मतान्तर " निर्दिष्ट करते है, इससे ऐसा अनुमान करने का कारण मिलता 
हैं कि जब सिदसेनने वृत्ति रची तब उनके सामने कम से कम तत्वार पर 
रची हुई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए । सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वाथंगत 
विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की पुष्ट विरासत दिखेछाई देती है 
उसे देखते हुए ऐसा भलीभाति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहुले 
तस्वार्थ से संबध रखने वाला काफी साहित्य रचा हुआ तेंथा व॒द्धि को 


प्राप्त हुआ होना चाहिये । 
(घ ) खाण्डत क॒त्ति 


भाष्य सर तीसरी वत्ति उपाध्याय यशोविजय की है;, मदि यह पूर्ण 
मिल जातो वो सत्रहवी अठारहबी शताब्दी तक त्राप्त होनेवाले 
आरतीयदशंत शास्त्र के विकास का एक लमूना पूर्ण करती, ऐसा वर्तमान 
में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से हो कहने का मन 
हो आता हैँ) यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, और 
इसमे ऊफर की दो वृत्तियों के समान ही झब्दश” भाष्य का अनुसरग 
कर विवरण किया गया है, ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी तर्कानुगामी 
चर्चा, जो बहुश्ुतता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वहू यशोविजय 
की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता है । यदि यह वृत्ति इन्होने सम्पूर्ण 
रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षो में उसका सवेनाश हो गया हो एसा मानने 
से जी हिचकता है, अत इसकी शोघ के लिये किये जानेवाले प्रग्नत्त का 
नष्फल जाना सम्भव नही । 


रलसिंह का टिपण 


अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (ई.१९३९) में प० जुगलकिशोरजी ने 
तत्वार्थाधिगम सूत्र को सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। इस पर 
से जान पड़ता हैं कि बह टिप्पण केवल मूलमूृत्र स्पर्शी हैं। टिप्पणकार 





१ देखो ५ रे की सिद्धसेनीय वत्ति प० ३२१। 
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ड्वे७० रत्नसह का समय तो ज्ञात नहीं पर उक्त परिचय में जो अवतरण 
दिये गये हैं उनकी भाषा तथा लेखन शैली से ऐसा मालम होता है कि 
वह रत्नसिह १६ वी शताब्दी के पूर्व का शायद हो हो । वह टिप्पण अभी 
तक कही#छपा नहीं हैं । लिखित प्रति के आठ पत्र है । 


ऊपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोडे से ग्रन्थों 
का परिचय दिया गया है बह सिर्फ अभ्यासियों को जिज्ञासा जागरित करने 
और इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने को सूचना करना भर हैं। वास्तद 
में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निबन्ध की अपेक्षा रखता 
हैं और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की 
अपेक्षा रखता है, जो काम इस स्थल की मर्यादा के बाहर हैं; इसलिए 
इतने हो परिचय से सस्तोष घारण कर विराम लेना उचित समझता हूँ । 


सुखलाल 


परिशिष्ट 


मने प० नाथूरामजी प्रेमी तथा प० जुगलकिशोरजो मुखतार से” 
उमास्वाति तथा तत्त्वार्थ से सम्बन्ध रखने बाली बातों के विषय में कुछ 
प्रदन पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला है उसका मुख्य भाग 
उन्ही की भाषा में अपने प्रश्नों के साथ ही नीचे दिया जाता है । ये 
दोनो महाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं और वर्तमान के दिगम्बर 
विद्वानों मे, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की 
है । इससे अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के हाने से उन्हे परि- 
शिष्ट के रूप में यहाँ देता हैँ । १० जुगलकिशोरजो के उत्तर पर से जिस 
अध्यपर मझे कुछ कहना है उसे उनके पत्र के बाद मेरी विचारणा' शीर्षक 
के नीचे यही बतला दगा-- 


(क) प्रश्न 


१ उमास्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वशज हैँ इस भाव का उल्लेख 
सबसे पुराना किस ग्रथ, पट्टावली या शिलालेख में आप के देखने में अब 
तक जाया हैं ? अथवा यो कहिये कि दसवी सदी के पूव॑वर्ती किस ग्रन्थ, 
पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होता या वशज होना 
अब तक पाया गया हैं ? 


२ आप के विचार में पूज्यपाद का समय क्‍या है ? तत्त्वार्थ का 
बवेताम्बर भाष्य ८ थ के विचार से स्वोपज्ञ हैं या नहीं ? यदि स्वोपज्ञ नही 
है तो उस पक्ष में महत्त्व की दलीले क्‍या है ? 

हे दिगम्बर परम्परा में कोई “उच्चनागर” नॉमकः शाखा कभी हुई 
हैं, और वाचकवश या वाच्कपद धारी कोई मुनिगण प्राचीन काल मे कभो 
हुआ है, यदि हुआ हैं तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है ? 


४ मुझे सदेह है कि तत्त्वाथंसूक्र के रचयिता उमास्व्राति कुल्दकुन्द के 
शिष्य थे, क्योकि कोई भी प्राचीन प्रमाण अभो तक मुझे नही_मिकछा । जो 
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पफमले वे सब बारहवी सदी के बाद के है । इसलिये उक्त प्रश्न पूछ रहा" 
हूँ, जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखना । 

५ प्रसिद्ध तत्त्वाथंशास्त्र की रचना कुदकुंद के शिष्य उमास्वाति ने 
की हैं; इस मान्यता के लिये दसवी सदी से प्राचोन क्या क्‍या सबृत या 
उल्लेख हैं और वे कौन से हूं ? क्या दिगम्बर साहित्य में दसवी सदी से 
'पुराना कोई ऐसा उल्लेख हँ जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के 
द्वारा तत्त्वाथेंयूत्र को रचना किये जाने का सूचन या कथन हो । 

६ “तस्त्वाथेसूत्रकतार ग्रश्नपिच्छोपलक्षितम्‌” यह पद्म कहाँ 
का हैं और कितना पुराना हैं ? 

७ पूज्यपांद, अकलडद्भु, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कहीं 
'भी तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया हैं ? 
यदि नही किया है तो पोछे से यह मान्यता क्‍यों चल पड़ी ? 


(ख़) प्रेमीजी का पत्र 


“ आपका ता० ६ का कृपा पत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकुन्द के वशज 
'”. इस बात पर मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं हैं। यह वश-कल्पना उस 
समय की गई हैँ जब तत्वार्थसूत्र पर सर्वार्थंसिद्धि, इलोकवातिक, राजवातिक 
आदि टोकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस ग्रंथ को 
पूर्णतया अपना लिया था। दसवी शताब्दी के पहले का कोई भी उल्लेख 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नही मिला । मेरा विश्वास है कि दिगम्बर 
'सम्प्रदाय में जो बडे बड़े विद्वान ग्रंथकर्ता हुए है, प्रायः वे किसी सठ 
पा गद्दी के पट्टधर नही थे। परन्तु जिन लोगों ते मुवविली या पट्टावली 
बनाई हैं उनके मस्तक में यह बात भरी हुई थी कि जितने भी आचार्य 
या ग्रन्थकर्ता होते है थे किसी-न-किसी गद्दी के अधिकारी होते है। इस 
“लिये उन्होने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों की इसी श्रमात्मक विचार के अनुसार 
खतौनी कर डालो है और उन्हें पट्ठघर बना डाला है। यह तो उन्हे 
मालूम नहीं था कि उमास्वाति और कुन्दकुन्द किस किस समय में हुए 
“है; परन्तु चूँकि थे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका 


(८६ ) 


शम्बन्ध जोड़ दिया और ग्रु-शिष्फुया शिष्य-मगुरु बना दिया। यह सोचने 
का उन्होने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुडकुंड 
ग्राम के निवासी थे और उमास्वाति बिहार में भ्रमण करने वाले । उनके 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव है । 

श्रतावतार, आदिपुराण, हरिवंश पुराण, जम्बूद्ीपग्ज्ञप्ति आदि 
आखसीन ग्रन्थों मे जो प्राचीन आचार्य परंपरा दी हुई हैं उसमे उमास्वात्ति 
का बिलकुल उल्लेख नही है, श्रुतावतार में कुंदकुंद का उल्लेख है।' 
और उन्हे एक बड़ा टीकाकार वतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे 
उमास्वाति का कोई उल्लेख नही हूँ । इन्द्रनन्‍्दी का श्रुतावतार यद्यपि 
बहुत पुराना नही है, फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि बह किसी प्राचीन 
रचना का रूयान्तर हैं और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है | 
दशनसार” ६६० संवत्‌ का बनाया हुआ है, उसमें पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द 
का उल्लेख हूँ परन्तु उमास्वाति का नही । जिनसेन के समय राजवातिक 
झौर इलोकवातिक बन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी बोसो आचार्यो और 
ग्रन्यकर्ताओ की प्रश्लसा के प्रसग में उमरास्वाति का उल्लेख नहीं किया 
क्योकि वे उन्हे अपनी परम्परा का नहीं समझते थे। एक बात और हैं । 
आदि पुराण, हरिवश्ष पुराण आदि के कर्ताओ ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेग्व 
नही किया है, यह एक विचारणीय बात है । 

मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक खास आम्ताय या सम्प्रदाय के प्रवतंक 
थे। इन्होंने जेन-धर्म को वेदान्त के सांचे में ढाला था। जान पड़ता 
है कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत्त सर्वमान्य नहीं हुआ 
और इसी लिये उनके प्रति उन्हे कोई आदर भाव नहीं था। 


“तत्वाथशाखकतोरं ग्र॒श्रपिच्छोपलक्षितम आदि इलोक मान्टूम 
नही कहाँ का है और कितना पुराना हैँ। तत्त्वार्थंसृत्र की मूल प्रतियों में 
यह पाया जाता है। कहीं-कही कुन्दकुन्द को भी गृश्मपिच्छ लिखा हैं । 
गृध्यपिच्छ लाम के शक और भी आचार्य का उल्लेख हैं । जैनहिलैषी भाग 
१० पृष्ठ ३६९ और भाग १५ अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढ़वा कर 
देख लीजियेंगा। 
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बट्पाहुड की भूमिका भी पढवा लीजियेगा । 


श्रुतसागर ने आशाधर के महाभिषेक की टीका सक्‍त्‌ १५८२ मे 
समाप्त की है। अतएक ये विक्रम की सोलहवी शतान््दी के है । तत्त्वार्थ 
को वृत्ति के और षट्‌पाहुड की तथा यशस्तिलक दीका के कर्ता भी यही 
हैं । दूसरे श्रृतसागर के विषय में मुझे मालूम नही ।” 


[य] मुख्तार जुयलकिशो रजी का पत्र 
“ आपके प्रइनो का में सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ --- 


१ अभी तक जो दिगम्बर पट्टावलियाँ ग्रन्थादिको मे दी हुई गुर्वा 
बलिया से भिन्न उपछब्ध हुई है वे प्रायः विक्रम की १२ वी शताब्दी के 
बाद की बनी हुई जान पड़ती है, ऐसा कहना ठीक होगा । उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी हैँ और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में मैं इस समय 
कुछ नही कह सकता । अधिकाश पदट्टावलियों पर निर्माण के समयादि का 
कुछ उल्लेग्व वही हैं और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी-किसी में 
अतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है । 


कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख तथा 
प्रशस्तियाँ हैं परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नही है| हाँ, श्रवणबेल्गोल 
के जैन शिलालेखो का सग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिकचद 
ग्रन्थमाला का २८ वो ग्रन्थ हैं । इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और 
१०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनो के उल्लेख तथा मम्बन्ध को लिये हुए 
है। पहले पॉच लेखों में 'तबन्बये' पद के द्वारा न० १०८ में “बच्चे तबीयें' 
पदों के द्वारा उमरास्वाति को कुन्दकुन्द के बणश मे लिखा है। प्रकृत वाक्यो 
का उल्लेख “स्वामी समन्तभद्रः के पृ० १५८ पर फुटनोट ने भी किया गया 
हे । इनमे सबसे पुराना शिलालेख न० ४७ है, जो शक स० १०३७ का 
लिखा हआ हैं । 

२ प्ृज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी हे इसको विद्येष 
जानने के लिये स्वामी समस्तभद्र' के पृ० १४१ से १४३ तक देखिये। 
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तत्वार्थ के श्वेताम्बरीय भाष्य को में अभी तक स्वोपज्ञ नहीं समझता हूँ । 
उस पर कितना हो संदेह है, जिस सबका उल्लेश्व करने के लिये में इस 
सभय तैयार नहीं हूँ । 

३. दिगम्बरीय परम्परा में मुतियों की कोई उच्चनागर शाखा भी 
हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'वाचकवंश' या 
“वाचकपद' घारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है। हाँ, “जिनेन्दर 
कल्याणाम्युदय' ग्रस्थ में 'अन्वयावल्ि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द और 
उमास्वाति दोनों के लिये वाचक' पद का प्रयोग किया गया हैँ, जैसा कि 
उसके निम्न पद्म से प्रकट हेँ:--- 


“पुष्पदन्तो भूतबलिर्जिनचंद्रों मुनि. पुनः । 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमास्वातिवाचकसंश्चिती !।” 


कुन्दकुन्द और उमास्वाति के संबंध का उल्लेख न० २ में किया जा 
चुका हूँ । में अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता 
हँ--शिष्य नही । हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हो और 
इसका उल्लेख मेने ' स्वामी समन्तभद्र ' में पृ० १५८, १५९ पर भी किया 
हैं। उक्त इतिहास में 'उमात्वाति-समय ' और “ कुन्दकुत्द-समंय ' नामक 
के दोनो लेखों को एक बार पढ़ जाना चाहिये । 

५. विक्रम की १० वी शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने 
में ऐसा नही आया जिसमें उमाल्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो | 


६. “तस्वाथंसूत्रकतारं ग्रश्नपिच्छोपलक्षितम्‌” यह पद्म तत्त्वाभसूत्र 
की बहुतसी प्रतियो के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का हैं और 
कितना पुराना हैं यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

७. पृज्यपाद और अकलकदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह 
सकता परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वार्थयृत्र के कर्ता रूप से उमासस्‍्वाति का. 
उल्लेख किया है--इलोकवात्तिक मे उनका द्वितीय नाम गृक्रपिच्छातार्य 
दिया हैं और जझ्ायद आप्तपरीक्षा टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम का 
भी उल्लेख है । 
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इस तरह पर यह आपके दोनो पत्नो का उत्तर हैं, जो इस समय बन 
सका हैं । विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा [” 


(१) मेरी विच्ारणा 


विक्रम की ९-१० वीं शताब्दी के दिगम्बराचार्थ विद्यानन्द न आप्त- 
परीक्षा (इ्लो० ११९) स्वोपशवृत्ति में “तस्वार्थसूत्रकारैशमास्वामि- 
ग्रम्नातिभि:” ऐसा कथन किया है और तत्त्वार्थ -इलोकवात्तिक की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति (प० ६-प० ३१) में इन्ही आचाय॑ ने “एतेन गृप्रपिच्छाचारय- 
पर्यन्तमुनिसूजेण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया है। ये दोनो 
कथन तत्वार्थशास्त्र के उमास्वाति रचित 'होने' और उमास्वाति तथा। गृश्न- 
पिच्छ आचार्य दोनो के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी १० जुगल- 
किशोरजी की मान्यता जान पडती है। परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, 
अत; इस विषय में अपनी विचाराणा को सक्षेप में बतला देना योग्य होगा । 


पहले कथन में 'तत्त्वार्थमूत्॒कार' यह उमास्वाति बर्गरह आचारयों का 
विशेषण हूं, न कि मात्र उमास्वाति का। अब यदि मुख्तारज़ी के कथनानुसार 
अर्थ कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वर्ग रह आचार्य तस्वार्थ- 
सूत्र के कर्ता है। यहाँ तत्त्वा्थयूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र किया 
जाय तो यह फलित अर्थ दूषित ठहरता है क्योकि तत्त्वार्थाधियम शास्त्र अकेले 
उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता है, न कि उमास्वामी आदि अनेक 
आचायों का। इससे विशेषणगत तत्त्वार्थयूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्था- 
धिगम शास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना करना 
चाहिये । इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित 
तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वर्गरह आचार्य । इस फलित 
अर्थ के अनूसार सीध तौरपर इतना ही कह सकते है कि विद्यानन्द की दृष्टि 
में उमास्वासी भी जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किसी भी प्रन्थ के प्रणेता 
है । यह ग्रन्थ भले हो विद्यानन्द की दृष्टि में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र ही हो 
परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से दूसरे आधारो के बिता सीधे तौर 
पर नहीं निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन पर 
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से हम इसका आशय सीधी रीति से इतना ही तिक्राऊ सकते है क्रि 
उमास्वाभी ने जैन तत्त्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा है । 


पूर्वोक्‍्त दूसरा कथन तत्त्वर्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक 
सूत्र सर्वज्षवीतराग-प्रणीत हैं इस वस्नु को सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्चा में 
आया है । इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, स्ंशवीतराग- 
प्रणोतत्व यह साध्य है और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेतु म व्यभिचारदोष 
का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एतेन इत्यादि कथन किया है। 
व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल में सभवित होता हूँ । पक्ष तो मोक्षमार्ग- 
विषयक प्रस्तुत तस्‍्वार्थ सूत्र ही हूँ इससे व्यभिचार का विषयभूत माना 
जाने वाला गृध्यपिच्छाचायं पर्यत म॒नियों का सूत्र यह विद्यानत्दकी दृष्टि में 
उमास्वाति के पक्षभृत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना 
चाहिए यह बात न्यायविद्या के अभ्यासी का गायद ही समझानी पडे-ऐसी है । 
विद्यानन्द की दृष्टि म पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के 
विषयरूप से कल्पित किया सूत्र जुदा हो हैं, इसीसे उनन्‍्हीते व्स 
व्यभिचारदोष को निवारण करने के बाद हेतु में अभिद्धता दोष को दूर 
करते हुए “ प्रकृतसूत्रे ” ऐसा कहा है । प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा प्रस्तुत 
है वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र । असिद्धता दोष का निवारण 
करते हुए सूत्र को 'प्रकृत ऐसा विशेषण दिया है और व्यभिचार दोष को 
दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पक्ष रूप सूत्र के अदर व्यभिचार 
नही आता यह भी नहीं कहा। उलटा न्पष्ट रूपसे यह कहा हे कि 
गुक्षपिच्छाचार्थ पर्यस्त मुनियो के सूत्रों से व्यभिचार नहीं आता । यह सब 
निविवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृध्यपिच्छ 
को जुदा हो समझते है, दोनों को एक नही । इसी अभिप्राय की पृष्टि से एक 
दलील यह भी है कि विद्यानन्द यदि ग॒धष्मपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न 
ही समझते होते नो एक जगह उमास्वामी और दूसरी जगह गृप्षपिच्छ 
आचार इतना विशेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न करते बल्कि गृध्मपिच्छ' 
क बाद वे “उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते | उक्त दोनो कथनों की मेरी 
विचारणा यदि असनन्‍य न हो तो उसके अनुयार बह फॉलित होता है कि 
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विद्यानन्दकी दृष्टि मे उसास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होगे परतु 
उनकी दृष्टि में गुध्रपिच्छ और उमास्वामी ये दोनो निश्चय से जु्दे ही होने 
चाहिएँ । 


गुध्पिच्छ, बलाकपिच्छ, मयूरपिच्छ वर्गरह विशेषणों की सुष्टि 
नग्नत्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर आवना में से हुई है । 
यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निरतय पृबंक दिगम्बरोय समझते होते तो 
वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गृध्धपिच्छ आदि 
विशेषण जरूर लगाते । इससे एसा कहना पडता हैं कि विद्यानन्द ने उमा- 
स्वामी का ग्वताम्बर दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सूचित हो 


नही किया । 


“-सुखलछारू 


अभ्यास विक्‍्यक सूचनाएँ 


जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास कर" का इच्छुक जैन, जैनेतर 
विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता हैं कि ऐसी एक पुस्तक कौनसी है जिसका 
कि सक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके, और जिसके अध्ययन से 
जैनदर्शन में सपब्निहित मुहो के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो । इस प्रश्न का 
उत्तर देनेवाला तत्तवार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर 
सकता । तत्त्वाथं की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ तहाँ जैन दर्शन 
के अभ्यास-क्रम मे इसका सर्व प्रथम स्थान है । ऐसा होने पर भी आज 
कल उसकी अध्ययन परिपाटी की जो रूपरेखा हैं वह विशेष फलप्रद प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए उसको अभ्यास-पद्धति के विषय में ग्रहोँ पर आुछ 
सुचना अप्रासगिक न हांगी। 


सामान्य रूप से तत्त्वार्थ के ब्वेताबर अभ्यासी उसकी दिगम्बरीय 
टीकाओ को नहीं देखते और दिगम्बर उसकी इ्वेत्ताम्बरोय टीकाओ 
को नहीं देखते इसका कारण सकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
ज]नकारी का अभाव चाहे जो हो, पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके 
कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना सकुचित रहता हैं, उसकी जिज्ञासा कितनी 
अपरितुप्त रहती है और उसकी तुलना तथा परीक्षण-गशक्ति कितनी कुठित 
रहती है और उसके परिणाम स्वरूप तत्त्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य 
'कितना अल्प निर्मित होता है इसे समझने के लिए बतेमान काल मे चलती 
हुई सभी जैन-सश्थाओ के विद्यार्थियो से अधिक दूर जाने की आवश्यकता 
जही । ज्ञान के मार्ग म, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौकाबदी 
को अर्थात्‌ दृष्टि सकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल वस्तु 
हो सिद्ध नही होती | जो तुलना के विचार मात्र से.हो डर जाते है, वे या तो 
अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय में शकित होते है, या 
दूसरे के पक्ष के सामने खड़े होने को शक्ति कम रखते है, या असत्य को 
कछोड़ कर सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाते है, तथा अपनी सत्य 


ऐ 
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बात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबल ओर घं्य नहों रखते'। ज्ञाना 
का आर्य यहो हैं कि सकुचितता, बधन और अवराधों का अतिक्रमण कर 
आत्मा को विस्तृत करे और सत्य के लिए गहरा उतरे। इसलिए शिक्षको के 
सामने नीचे की पद्धति रखता हूँ। वे इस पद्धति को अन्तिम सूचना न 
मान कर, उसम भी अनुभव से सुधार करें और वास्तविक रूप से तो 
अपन पास अभ्यास करते हुए विद्याथियो को साधन बना कर स्वयं 
तैयार हो । 

(१) मूलसूत्र लेकर उसका सरलता से जो अर्थ हो वह किया जाय 


(२) भाधष्य या सर्वार्थसिद्धि इन दोना में से किसी एक टीका को 
मुख्य रख उसे प्रथम पढ़ाना और पीछे तुरत ही दुसरी । इस वाचन में नीचे 
की खास बातो की ओर विद्यार्थियो का ध्यान आकर्षित किया जाय । 


(क) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सवर्थिसिद्धि में एक समान 
है ? और समानता होने पर भो भाषा तथा प्रतिपादन शैली में कितना 
अन्तर पडता हूं । 


(ख) कौन कौन से विषय एक में है और दूसरे म नही, अगर है तो 
रूपान्तर से ? जो विषय दूसरे में छोड दिये गये हो या जिनकी मवीन 
रूप से चर्चा की गईं हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण है ? 


(ग) उपयुक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थंसिद्धि इन दोनो 
का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे भागे 'परिचय' 
म दी हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनो के साथ तुलना करने के 
लिए प्ररित करना और जा विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य म ऐसी तुलना 
कर सके इस दृष्टि से कितनी ही रोचक सूचनाएँ करना । 


५) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को पाठ पढाने के 
बाद पढ़ हुए उसी सूत्र का राजवातिक स्वय पढ जाने के लिए कहना । वे यह 
सम्पूर्ण राजवातिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रशन या समझने के विषय 
कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखे। ओर इस 
चर्चा के समय शिक्षक बत सके वहाँ तक विद्यायियों में ही परस्पर चर्चा 
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नकरा कर उनके द्वारा ही (स्ववं केवल तटस्थ सहायक रह कर) स्वयं कहने 
का सम्पूर्ण कहलावे । भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा राजवातिक में 
क्या कम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, क्‍या क्‍या नवीन हैं, यह जानने की 
दृष्टि विद्यार्थियों में परिमाजित हो । 


(३) इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवार्तिक के 
अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनो ग्रन्थों मे नही हो, ऐसे और खास 
ध्यान देने योग्य जो जो विषय इलोकवातिक में चचित हो उतने ही विषयों 
की सूची तैयार कर रखना और अनुकूलता के अनुसार उन्‍हें विद्याथियों को 
पढ़ना या स्वयं पढ़ाने के लिए कहना । इतना होने के बाद सूत्र की उक्त 
चारो टीकाओ ने क्रमश. कितना और किस किस प्रकार का विकास किया है 
और ऐसा करने में उन उन टीकाओ ने अन्य दर्शनों से कितना लाभ 


उठाया हैं या अन्य दर्शनों को उनकी कितनी देन है ? यह सभो विद्या: 
थधियो को समझाना । 


(४ ) किसी परिस्थिति के कारण राजवातिक पढ़ना या पढ़ाना 
शकक्‍्य न हो तो अन्त में इलोकवातिक के अनुसार राजवातिक में भी जो 
जो विषय अधिक सुन्दर रूप से चचित हो और जिनका महत्त्व जैन-दृष्टि 
के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूचो तैयार कर कम से 
कम इतना तो सिखाना ही। अर्थात्‌ भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रत्थ 
अभ्यास में नियत हो और उनके साथ ही राजवातिक तथा इलोकवातिक 
के उक्त दोनो ग्रन्थों मे नहीं आये हुए विशिष्ट प्रकरण भी सम्मिलित हो 
और शेष सभी अवशिष्ट ऐच्छिक | उदाहरणार्थ राजबातिक मे से सप्त- 
भगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और इलोकवातिक मे से सर्चज्न, अप्पत, 
जगत्कर्ता आदि की, नय की, वाद की और पृथ्वोश्रमण को चर्चा। 
इसी तरह तत्त्वार्थ भाष्य की सिद्धिसेनीय वृत्ति मे से विशिष्ट चर्चा 
वाले भागों को छाट कर उन्हे अभ्यास मे रखना। उदाहरणाथे--- १. 
१; ५. २९, ३१ के भाध्य की वृत्तिको चर्चाएँ। 


(५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वार्थ का बाहय और 
आभ्यन्तरिक परिचय कराने के लिए विद्याथियों के समक्ष कुछ रुचिकर 
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प्रवचन करे तथा इस प्रकार विद्याथियो मे रस वृत्ति पैदा करे । बीच बीच 
में प्रसंगानुसार दर्शनो के इतिहास और क्रम विकास की ओर विद्यार्थियों 
का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए योग्य प्रवचन को सुविधा का खयाल रहे । 


(६) भूगोल, खगोल स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे ओर 
चौथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बडे विरोबी पक्ष है। एक 
पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता है जब कि दूसरा उस शिक्षण 
के बिना सर्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधूरा मानता है। ये दोनों एकान्त 
की अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक इन दोनो अध्यायो का शिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे की दृष्टि में फंरफार करे यही इस समय योग्य 
हैं। तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वक्षकथित है, इसमें 
थोडा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण 
और विचार जेनशास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण बिलकुल मिथ्या होने 
से त्याज्य हैं ऐता कहकर इन अध्यायों के शिक्षण के ऊपर भार देने की 
अपेक्षा एक समय आयेदर्शनों सें स्वयं, नरक, भूगोल और खग्रोल विधय 
में कैसी कैसी मान्यताएँ प्रचलित थी जौर इन मान्यताओ में जैनदर्शन का 
क्या स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया 
जाय तो मिथ्या समझ कर फंक देने योग्य विषयों में से जानने योग्य बहुत 
बच रहता है। तथा सत्य-शोघन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है, 
इसी प्रकार जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बुद्धि को कसौटी पर कसने को 
प्रेरणा मिलती है । 


(७) उच्च कक्षा के विद्याथियों तथा गवेषकों को लक्ष में रखकर 
भें एक दो सूचनाएँ और भी करता हूँ । पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थ 
सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दों का उद्गव स्थान किन किन 
इवेताम्बर तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रत्थों में है यह सब ऐतिहासिक दृष्टि 
से देखना और फिर तुलया करना। दूसरी बात यह है कि उन मुद्दों के 
विषय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अमुक ग्रन्थ क्‍या क्‍या कहते हैं 
उनमें इस सम्बन्ध में कैसा वर्णन है यह देखना । तथा वैदिक ली दर्शनों 
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के मूलसूत्ष और 'माष्य में से इस सम्बन्ध की सोधी जातकारी करके फिर 
तुलना करना। मेने ऐसा करके अनुभव से देखा हैं कि तत्त्वज्ञान तथा 
आचार के क्षेत्र मे भारतीय आत्मा एक है। जो कुछ हो पर ऐसा अभ्यास 
बिना किये तत्त्वार्थ का पूरा महत्त्व ध्यान मे आ नही सकता । 


(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढाना हो तोः 
शिक्षक पहले एक एक सूत्र केकर उसके सभी विषय मुखाग्र समझा देवे 
और उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के प्रस्तुत 
विवेचन का वाचन स्वय विद्यार्थियों के पास हो करा लेवे और कुछ पूछ 
कर उनकी समझ के बारे में विश्वास कर ले। 


(९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक सदर्भ पर्यत सूत्र अथवा सपूर्ण अध्याय 
पढ़ लेने के बाद परिचय मे की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक 
अधिकारी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करे । 


नि सदेह ऊपर सूचित की हुईं पद्धति के अनुसार शिक्षण देने में 
कझिक्षक के ऊपर भार बढ़ता हूँ, पर उस भार को उत्साह ,और बुद्धि पूर्वक 
उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी वर्ग भी 
विचारदरिद्र ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयारी 
करे और अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियो का मानस 
तैयार करना अनिवाय हैं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से तो ऐसा 
करना अनिवार्य है, पर चहूँ और वेग से बढते हुए वर्तमान ज्ञान-वेग को 
देखकर सबके साथ समान रूप से बैठते की व्यावहारिक दृष्ठि से भी ऐसा 
करना अनिवाय हूं । 


घसुखलाल 


तत्तवार्थाषिगमस्‌त्राणि 


भा० भाष्य में मुद्रित सूत्र रा-पा राजवार्तिककार द्वाय निर्दिष्ट पाठान्तर 
र० राजवार्तिक मे मुद्रित सूत्र. स-पा० सर्वार्थासिद्धि मे निर्दिष्ट पाठान्तर 
स० सर्वार्थसिद्धि में मुद्रित सत्र सि-पा० सिद्धसेनदत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ 
इलो० इल्लेकवार्तिक मे मुद्रित सत्र सि-भा० सिद्धसेनीयबृत्ति का भाष्य पाठ 
सि० सिद्धसेनीय टीका मे मुद्रित सत्र सि-ब० सिद्धसेनीयदृत्तिसमत पाठ 

हा» हारिभद्वीय टीका में मुद्रित सच सि-वु-पा० सिद्धसेनीयज्वात्ति निर्दिष्ट पाठातर 
ह£० लच्ष्वार्थ टिप्पण (असुद्रित अनेकान्त ३ १) 


प्रथमोषध्यायः 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः ॥ १ ॥ 
तक्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनमस्‌ ॥ २ ॥ 
तन्निसगांदधिगमाद्वा ॥ ३२ ॥ 
जीवाजीवास्रवबन्धसवरनिज रामो क्षस्तक्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनाद्रव्यमावतस्तन्न्या [: ॥ ५ ॥ 
प्रमाणनयेरघिगमः | ६ ॥ 
निर्देशस्वामित्वताधनाधिकरणस्थितिविध।नवः ॥ ७ ॥ 
सत्मख्य क्षेत्रस्पशनकाल।न्तर भाव।स्पब हुत्वेश्व ॥ ८ ॥ 
मतिश्रुतावधिमनःर्पयोयकरेवला नि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 





£ आश्रक्‍-ह्य * । 
२ मन पर्यय-स ८ २० इलो० । 


९८ तत्त्वाथांधिगम सूत्राणि 


तत्‌ प्रमाणे ॥ १० ॥ 
आंध्र परोक्षण ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
मतिःस्मृतिःसंज्ञा चिन्ताउमिनिषोध इत्यनथोन्तरम्‌ ।! हे। 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५॥ 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रेतासंदिग्धध॒वाणां सेतराणाम । १ ६ 
अथस्य ॥ १७॥ 
व्यज़नस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रुत॑ मतिपूर्व अनेकद्वादशभेदम्‌ ॥ २० ॥ 
द्वि विधोज्वधिः ॥ २१ ॥ 
भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यथोक्तनिमित्तः पड़विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
है दन्न आश्-हा- । 
२ हापाय-भा[०, हा? सि० | अकलक ने अपाय? “अवाय' दोनों को संगत 
कहा है | ॥ 
३ निःसतानुक्तधु-स०, रा० । -नियतानुक्तछ्ु-इलो० [- क्षिप्रनिःसतानुक्सच्धु 
स-पा० | प्रानिश्चितानुक्तक्च-भा०, सि-बु०] -श्रितनिश्चितध्चु-नसि--बु ० -पा० । 
४ स० रा० लो में सृत्ररूप नहीं। उत्थानमे स० और रा० में है । 
५ तत्र भव सि० भवप्रत्ययोवधिदेंबनारकाणाम्‌-स० , रा०, को | 
६ क्षपोपशमनिभित्त:-स० स० छो० । माष्य में व्याख्या है 
“यथोक्तनिमित्तः क्षयोपशममनिमित्त इत्यर्थ;!? 





प्रथमोध्याय: स्ू 


ऋजुबिधुलमती मेनःपर्यायः ॥ २४७ ॥ 
विद्युद्धम्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २५॥ 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योज्व घिमेनःपयोययो: ॥ २६॥ 
मतिश्रतयोनिंबन्धः सैवेद्रव्येष्वसवेषयोयेषु ॥ २७ 
रूपिष्ववधे: ॥ २८ ॥ 

तदनन्तभागे मैत्रःपयोयस्य ॥ २९॥ 

सर्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्य: ॥ २१॥ 
मतिश्रुतों5वधयो विपर्ययश्र ॥ ३२ ॥। 
सदसतोरविशेषाद्‌ यदच्छोपलब्घेरुन्मचबत्‌ ।| ३३ ॥ 
नैगमसंग्रहव्यवहारजुततशर्ब्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 
आद्यशब्दौ द्वित्रिमेदी ॥ २५॥ 


१. भसनःपर्ययः:-स० रा० ख्लो० । 
२ मन-पर्ययो:-स० रा० छो० । 
के. निबन्ध:दवब्ये-स" रा० छो० ।---१. २० के भाष्यमे' जो यत्रांश 
उद्धृत है उसमें * सर्व' नही है। 
« सन.पर्यपस्य-स ० रा० ह्ओें० | 
श्रुताबिभग्ड़ें विष-हा० | 
- शब्दसमभिरुडेवस्भूता नथा:-स ० रा० छो० | 
यह सूत्र स० रा० खो में नहीं है। 


०८ 


ढक: 


वी 0७ ७ 40७ ७ ०७ 


तस्वा्थाघिगम सूत्राणि 
द्वितीयोधध्यायः 


ओपश्ञमिकक्षायेकों मावों मिश्रथ्व जीवस्य स्वतत्तमों- 
दयिकपारिणामिकों च ॥ १ ॥ 
द्िनवाष्टादशैकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ || 
सम्यक्त्वचारित्र ॥ ३ ॥ 

ज्ञानदशनदानलाभ भागोपभोगवीयाणि च )| ४ ॥ 
ज्ञानाज्ञानदशनंदानादिलब्धयश्रतु ब्रात्रपश्ष भेदा। येथा- 
क्रम॑ं सम्यक्त्वचारिवसंयमासयमाश्व ॥ ५ || 
गतिकष(यलिड्भमिथ्यादशनाउज्चानाइसयत 5सिद्धू स्वै ले- 
व्याश्रतुअतुरतयेकेकेकेकपड्भेदा) ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वोदीनि च ॥ ७ ॥ 

उपयोग लक्षणम्र्‌ ॥ ८ ॥ 

से द्विवित्ाउश्चतुर्मंदः ॥ ९ ॥ 

संसारिणों मरक्ताथ ॥ १० ॥ 

समनस्क्राःमनस्का ॥ ११ ॥ 


दश्शनलब्धय-स ० रा० र० १४" | 

भेदा:समस्य-स ० रण स्का । 

सिद्धलेब्या-स ० रा० ककों० । 

त्वानी च-स० रा० ऋो० | 

“स॒? नहीं है सि-वृ-पा« | 

किसी के द्वारा किए गये सृत्र विषयोस को आलोचना सिद्धसेनन 
का ह। 


आर 


3 3 


| ख्दथ्0 


हरे 


द्वितोयो ध्याय: १०९ 


संसारिणखसंस्थावरा' ॥ १२॥ 
पुथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावरा ॥१३॥ 
तेजोवायू दीन्दियादयश्च त्रसा' ॥ १३॥ 
पर्चेन्द्रियागि ॥ १५॥ 

द्विविधाने ॥ १६॥ 

निर्वेत्युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियम््‌ ॥!७॥ 
लब्ध्युपयागी भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
उपयोग: स्पशोदिषु ॥ १९॥ 
स्पशनरसनप्राणचक्षु: श्रोत्राणि ॥ २० ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तेषेमथोः ॥ २१ ॥ 
श्रतमानेन्द्रियश्य ॥ २२ ॥ 
वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३॥ 


भूल से इस पुस्तक में त्रसा छपा है। 

पशथिव्यप्तेजोबापुवनस्पतय: स्थावरा: स० रा3 इलो७० । 
द्रीरिद्रियादयसअसा स० रा० इलोक० | 

स० रा० ब्लो> मे नही हू । सिद्धसेन कहते है-'कोई इसको सूत्र रूपसे 
नही मानते और वे कहते ह॑ कि यह तो भाष्यवाक्यथ को सूत्र बना दिया 
हैं -प० १६९ । 

-तदर्था-स ० रा० इलो० । तदर्था ' ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शका 
का समाधान अकलक और विद्यानन्द ने दिया हैँ) दसरो ओर इवे० 
टोकाकारो ने असमस्त प्रद क्यो रखा है इसका खुलासा किया हूँ । 
बनस्पत्यन्तानासेकल्‌ स० रा० इलो० । 


श्ब्र तक्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


क्मिपिपीलिकाश्रमरमनुष्येदीनामे केकवृद्धानि ॥ २४ ॥ 
संज्चिनः समनस्का' ॥ २५॥ 

विग्रहमतो कमंयोगः ॥ २६॥ 

अनुश्रेणि गतिः ॥ २७॥ 

अविग्रहा जावस्यथ ॥ २८॥ 

विश्रहवती च संसारिणः प्राक चतुभ्यः ॥ २९॥ 
एकसमयो5विग्रह ॥३२०॥ 

एक ट्रो वैउनाहारक' ॥३१॥ 

सम्मूछनगर्भोपपातों जन्म ॥ ३२॥ 

सचित्तशीतसंवृता सेतरा मिभ्रा्रकशस्तदोनय ॥ रें३॥ 
जराय्बण्डपोतजानां गर्भ;॥ ३४॥ 

नारकदेवानामुपपातः ॥ ३५॥ 

शेषाणां सम्मूछेनम्‌ ॥ ३६॥ 





१ सिद्धसेन कहते है कि कोई सूत्र में भनुष्य' पद अनार्ष समझते है । 

२ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई इसके बाद “अतीन्द्रिया केवलिन ' ऐसा सूत्र 
रखते है ! 

ई एकसमगाइविग्रहा-स० रा० इलो ० | 

४ दो चोन्वा-स० रा० इलो० | सूत्रगत वा शब्द से कोई तीन” का भी 
सग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेत का कहना है । 

५ पाताज्जन्म-स ० । -पादा जन्म-रा० इलो« । 

£ जरायुजाष्डपोतजानां गर्भ: हा०। जरायुजाण्डपोतानां गर्भ:-स० रा० 
इलो ० ५ रा० और इलो« 'पोतज' पाठ के ऊपर आपत्ति करते है । 
सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक मालूम नहीं होती । 

७ देवनारकाणामुपपाद स० राब इलो० । 


द्वितोयाउध्यायः १०३ 


ओदारिकवेक्रिया55हारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ३७ 
पर पर सक्ष्मम्‌ ॥ २८ ॥ 

प्रदेश तो5सख्येयगुण प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तगुणे परे ॥ ४०॥ 

अग्रतिघाते ॥ ४ १॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥४२॥ 

सवेस्य ॥ ४३॥ 

तदादीनि माज्यानि युगपरदेकस्यों चतुभ्ये' ॥४०॥ 
निरुप भोगमन्त्यम्‌ ॥ १५। 

गर्भसम्मूछ नजमाद्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 

वैक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७॥ 

लब्धिप्रत्यय च ॥ ४८॥ 





१ -बेक्रियिका-स० रा० इलो० । 

२ सिद्धसेन का कहना हैँ कि कोई 'शरीराणि इस पदको अलग सूत्र 
समझते है । 

३ तेबा-भा० में यह पद सूत्राश रूप से छपा है लेकिन भाष्यटीकाकारो 
के मतम यह भाष्यवाक्य हूँ । 

४ अप्रतोधाते-स० रा० इलो० | 

५ -देकस्मिश्ना खतु-स० रा० इलो० । लेकिन टीकाओ से मालम होता हैं 
कि 'एकस्य' सूत्रपाठ अभिप्रेत है । 

६ ओौषपषादिक वेक्रियिकल-स० रा० इलो० । 

७ इ।के बाद स० रा० इलो० में तैजसमपि' ऐसा सूत्र है। भा० में यह 
ते समपि' सूत्र रूप से नहीं छपा। हा० में शुभम इत्यादि सूत्र के 


१०४ तत्त्वार्थाधिगमसुत्राणि 


च्फ 


जद 


ल्‍्प्णा 


कप 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाह्ारक चेतुर्द शपृवधरस्थेव ४ ९- 
नारकसम्मूछिनों नपुसकानि ॥१०॥ 

नदेबा ॥५१॥ 

औपपातिकचरमंदेहोत्तमपुरुषा5स रूयेयवषायुषो उनपव- 
त्योयुषः ॥ 3२॥ 


वाद यह सूत्र एप मे आया ह सि> म यह सत्र क० ख> प्रति का 
पाठालर हैं। टि० में यह सूत्र «वतत्र रूप से है। किन्तु वह अगले सूत्र 
के बाट हु । उसका यहा होना टिप्पणकारन अनचित माना है । 

-क चतुदशपुत॒थर एव सि० के प्रमलसयत्रस्थेब- स० रा० इलो २ ! 
मिद्धमेन का कहना है कि कोई अकत्स्नश्रतर्स्पाद्मत एसा विशषण 
और जोइते ह । 

इसके वाद स० रा० इला० मे शधास्त्रिवेदा ? एसा सूत्र है। ब्वेतः 
म्बस्पा5 में यह सूत्र तही समझा ज ता क्‍्यांकि इस सतलब का उनके 
महा भाष्यवाक्य है 

ओपपाविकचरमोत्त मदहा इस-स ० रा० ज्लो७ | 


“चरमवहोत्त मदहपु-स-पा०_ रा-पा० । सिद्धसेन का कहना है 'क« 
इस सूत्र मे सूत्रकार ने उत्तमपुरुष पद करा ग्रहण नहीं किया है-हसा 


कोई मानते ह । पुज्यपाद अकलक और विद्यानस्ध चरम को उत्तम 
का विशपण समझते है। 


हि 


ल्‍श् 


थ्ए 


डे 
5 


द्वितोयोउध्याय हक" 


ततीयो९ ध्याय, 


रलशकरावालुकापकू पूमतमोमहा तमः प्र मा भूमयो पेना- 
म्बुवाताकाश प्रतिष्ठा मप्ताधघो्धच प्रथुतरा !१॥ 

तासु नरकाः ॥२॥ 

निर्र्याशु भतरलेश्यापरिणामदेहवे दनाविक्रिया ॥३॥ 
परस्परोदी रितदुःखा ॥४॥ 

मक्लिष्टासुरोदी रितदू खाश्व प्राक्‌ चतुथ्या ॥»॥ 
तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तरशद्वाविशतित्रयखिशत्सागरोपमा 
सत्तताना परा स्थति ॥६॥ 

जम्बूद्वॉपलवणादय शुभनामानों द्वीपसमुद्राः ॥७॥ 
द्विद्वार्विष्कम्मा पूपूचपारिक्षेपिणो चलयाक्रृतव ॥८॥॥ 
तन्मध्ये मेरुनाभिवत्ती योजनशतसहस्रविष्कम्भा जम्बू- 
द्वीप ॥९॥ 

तेत्र भरतहमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवततेरावतत्रप| 
क्षेत्राणि ॥१ ०॥ 


ज्सके विग्रह म सिद्धान्त पाठ ओर सामथ्यगम्य पाठ को चंचा सवाध 


मिद्धि म ह 


पथुतरा स० रा० इलो० मे नहीं। पृथुतरा पाठ को अनावश्यकता 


अकलड्ड न दिखलाइ हू । इस सृत्र के बाद हि०स घमावज्ा शला 
जना रिष्टा म घन्या माधवीति च॒ एस सूत्र ह 


तासु जत्रिशत्प>च विशतिपचदद्ाशत्रिपठचोनेकत रकशतसहस्ताणि पच अब 


यथाक्रमम स० रा० इलो ० । इस सूत्र म सनिहित गणना भाष्य मे हैं। 


लेष नारका सिल्या-सि० | नारका नित्या स० रा० हो ।! 
-लक्ष्णोदादय, सम० रा० श्लो७ । 


६ ततञ्र! टि० स० रा० इलो० मे नही 


१७०६ 


तस्वार्थाधिगमस्‌त्राणि 


तद्विभाजिनः पू्वापरायता हिमवन्महाहिमव जिपध- 
नीलरु॑किमशिखरिण! वेषेधरपवेताः ॥१ १॥ 
द्िधांवकीखण्ड ॥१२॥ 

पृष्कराध च ॥११॥ 

प्राहः मानुषोत्तरानमनुध्या: ॥१४॥ 

आया स्‍्लेच्छाश ॥१५॥ 

भरतैरावत॑विदेदा:कर्म भूमयोःन्यत्र देवकुरूचरकुहुभ्यः १ ९ 
नृस्थिती पैरापरे त्रिपल्योपमान्तपुहूर्ते ॥१७॥ 
तियंग्योनीनां च ।-१८॥ 





१  बंशधरपदंता:' सि० े 
२ इस सूत्र के बाद “तत्र पठ्च ” इत्यादि भाष्य वाक्य को कोई सूत्र 


समझते हैं ऐसा सिद्धसेन का कहना है । स० में इस मतलूब का सूत्र 
२४ वी है। हरिभद्र और सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्वान 
बहुत से नये सूत्र अपने आप बना करके विस्तार के लिए रखते है । 
यह उनका कथन सभवतः सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लरूक्ष्य मे 
रखकर हो सकता है; क्योंकि उसमें इस सूत्र के बाद १२ सूत्र 
ऐसे है जो इबे ७ सूत्रषाठ में नही है। और उसके बाद के नं० २४ और 
२५ वे सूत्र भी भाष्यमान्य ११ वे सूत्र के भाष्यवाक्य ही हैं। स० 
रा० के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही है । स० का तेरहवा सूत्र इलो० 
में तोड कर दो बना दिया गया है। यहाँ अधिक सूत्रों के पाठ के. 
लिये स० रा० इलो० देखना चाहिए । 


३ आर्या स्लिशइच्च-भा० हा० । 
४ थरावरे-रा० इलो०। 
५ तियंग्योनिजानां च स० रा७० इलो० | 


अलुर्थो उध्याय: १०७ 
चतुर्थोधध्याय 


देवाश्वतानिकायाः ॥ १॥ 

वैतीयः पीतलेश्यः ॥ २॥ 

दकशाश्टपंचद्रादशाबविकस्पा: कल्पोषपश्नपयेन्ता; ॥ ३॥ 
इन्द्रसामानिकआयखिंशपारिषयात्मरक्षलेक्पा लानाक- 
प्रकीणकाभियोग्यकिल्विपिकाश्ेकशः ॥ १ ॥ 
आयखिंशलोकपालबज्या व्यन्तरज्योतिष्का; ॥ ५॥ 
पूवेयो्ट्रीन्‍्द्राः ॥ ६।॥। 

पीतान्तलेश्याः ॥ ७॥ 

दायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८ ॥ 

शेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवाचारा दँयोद्दयो: ॥ ९ ॥ 
परे5प्रवीचारा: ॥ १०॥ 


ना 


खत 


देवाइचतुणिकाया., स० रा० इलो० । 

आवितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यां: स० रा० इलो० । देखो, हिन्दी विवेचन 
पृ० १३७ टि० १ 

-पारिषदा-स ० रा० इलो० ! 

>शल्लोक-स ० । 

वर्जा-सि० 

यह सूत्र स० रा० इलो७ में नहीं । 


७ इयोइयो;' स० रा० इलो० में नहीं,है । इस पदों को सूत्र में रखना' 


चाहिये ऐसी किनी की शका का समाधान करते हुए अकलछू कहते हैं 
कि ऐसा करने से आरष विरोध जाता है । 


7५८ 


जे के ६) ७ 


न 


तस्वार्थाधिगमसूत्राणि 


भवन वासिनो5सुरनागविद्यत्सुपर्णा प्िवातस्तनिते(दचि- 
द्ीपदिककुमारा: ॥ ११७ 
व्यन्तरा; किनरकिंपुरुषमहारगगान्धवयक्षरा क्षमभुत- 
पिशज्नाचा ॥१२॥ 
ज्योतिष्का श्याश्न्द्रेमसों ग्हनध्षत्रप्रकीणेतारकाश् ।! रे 
भेस्प्रदक्षिणा निल्यगतयों नुलोक ॥ १४॥ 
तत्कृत कालाबरिभांग ॥ १७५)! 
बहिरवस्थिता ॥१६॥ 
बैमानिका ॥ !७॥ 
कल्पोपपन्‍ता कल्पातीताश्र ॥ १८॥ 
उपयुपरि ॥ १९॥ 
सौधमंशानसानस्कुमारमाहेन्द्रेत््लाकलान्तकपह शुक्र 
महस्ारेष्वानतप्राणतयोराग्णाच्युतयोनवरम॒ प्रेवेयकेषु 
विज्यमैजयन्तजयन्ताउपराजतेषु सत्रोथीसद्ध च )|२०॥ 
स्थितिप्रभावद्युतिलेश्याविशुद्रीद्रयावावैविषयता 
अधिकाः ॥ २१॥ 
गन्धब-हा ० सं> रा०ण इलो ! 
-सूर्वाचर्रमसों-म ० रा० इलो> । 
- प्रकीमकता०-ल्‌० शरा० इलो० । 


ताराइच-हां ! 


-माहेदबराअद्यात्त रलास्तवक्राविष्दशुऊमहाशु कशतारसह॒ख्ा-प ३ 
शइलो3 | इलो म-सत्तार पाठ है। दिगम्बर परम्परा मे भो प्राचीत' 
गन्धो मे बारह करतंप होनका कश्नन है-देखा जेन जगत वंछ “ अक 
«प० २०२॥ अनकात ५ १० 2?» प॑ ३४२ 

-सिद्धों झर मन रा० इला० । 


चतुर्थोध्याय: १०९ 


गतिश्वरीरप ग्रहामिमानता हीना ४२ २॥ 


पीतपअशुक्ुलेश्या द्वित्रिशेषेषु /२२॥ 

प्राग ग्रेवेयकेम्य, करप- ॥२०॥ 

ब्रह्मताकालया लोकान्तिका' ॥२५॥ 
म्गरस्वतादेत्यवह्नयरुणगर्द तो यतु पिता व्याब[ धमैरुतो - 
इक्ष्टाश्व ॥२६॥ 

व्रिजयादिषु ह्विचरमा ॥रणा 
आओपार्पातिकमलुध्येम्य शेषास्तियग्योनय ॥२८॥ 
स्थिति ॥२९॥ 

भवनेषु दक्षिणाधांधिपर्तानां पल्‍्योपममध्यधेम्‌ ॥३०॥ 
शपाणां पादोने ॥३१॥ 

असुरन्द्रयो सागरोपमग्राधिकच ॥३ श॥। 

सोधमांदिषु यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 


» टि० मे इसके बाद- 'उच्छवासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्या 

एसा सूए हू । 
पीतमिश्षपद ससिश्रशुक्ललेद्या हिद्विचतुश्चतु शेषेष्चिति रा-पा० । 

“-लया कौका-स० रा० इलां० । सि-पा० । 

२ व्याबाधारिष्टाश्च-स ० रा[० इलो ० । देखो हिन्दी विवेचन पृ० ६५५ 
ट७ ४; 

४“पाविक-स रा० इलाौ० | 

५ इस चत्र रा ३० व सत्र तक के लिए- स्थितिरसुरनागसुपर्णडीपशेषाणा 
सागरोपमज्िपल्योपमाद्धहीनभिता -ऐसा स० रा० इलो७ में एक है 
सत्र ह ३१५ दि० दोनो परपराओ मे भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थिति के 
विषय मे मनभद हूँ । 

& एर सूत्र े ४८ वे तव के सूत्र के लिये एक ही सूंत्र-सौधसेणानयों 


श्१० 


तसक्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


सामरोपमे ॥३४॥ 

अधिके च ॥३५॥ 

संप्त सानत्कुमारें ॥३६॥ 

विशेषजिसतद शैकाद शत्रयो शपश्चदशमिर वि का नि 
च॥रेज। ॥॒ है हि 
आरणाच्युतादूध्यमंकेकेन नव ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सवाथीतद्वे च ॥३८॥ 

अपरा पल्सोपममधिक च्‌ ॥३९॥ 

सागरोपमे ॥४०॥ 

अधिके च ॥9 १॥ 

परत परत पू्बापूवोन्तरा ॥४२॥ 

नारकाणा च द्वितीयादिषु ॥४३॥ 

दशव्षसहस्रागि प्रथमायाम्‌ ॥४४॥ 

भवनेषु च' ॥९५॥ 

व्यन्तराणां च ॥४६॥ 


सागरोपसे अधिके च- एसा स० रा» इलो« में हैं। दोनो १रपरा में 


स्थिति के परिभाण म भी अन्तर हूं । देखो, प्रस्तुत यूत्रो की टीकाएँ। 


१ सानत्कुमारमाहेनद्धयों सप्त-स० रा० इलो० । 
२ त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानि तु-स ० रा० इलो० । 
३ सिद्धोच-स० रा० इलो० । 


४ यह और इसके बादका सूत्र स० रा० इलो« में नही । 


चतुर्थोध्याय: १११ 


परा पल्योपमम ॥४७॥ 
ज्योतिष्का ।मधिकम्‌ ॥४८॥ 
ग्रहदणामेकम्‌ ॥४९॥ 
नथ्षत्राणाम्धम्‌ ॥५०॥ 
तारकाणां चतुर्भांगः ॥५१॥ 
जपन्या त्वष्टमाग: ॥5२॥ 
चतुभांगः श्ेषाणाम्‌ ॥५१॥ 


१ परा पत्योप्लसधिकम्‌-स७ रा० इलो० । 

२ ज्योतिष्का्णां च-स« रा० इलो० | 

रे यह और ५०, ५१ वे यूत्र स० रा० इलो० में नही! 

डे तद॒ष्टभागो5परा स० रा० इलो० । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक जो 
सूत्र दिगम्बरीय पाठ में नहीं है उत सूत्रों के विषय की पूर्ति शाजवा- 
लिककार ने इसी सूत्र के बातिकों में को है । 


५ स॒० रा० इकछ्तो० में नही। स० और रा० में एक और अंतिम सूत्र- 
लोकान्तिकानामष्टो सागरोपसाणि संवेधाम-४२ है । वह इलों० 
में वहीं । 


११२. तबवाथाधिगमसूत्राणि 
पद्चमोध्याय. 


अजीवकाया धर्मोधमाकाश पुद्ठला ॥१॥ 
द्रेव्याणि जीवाश ॥<॥ 
नित्यावरस्थितान्यरूपाणि ॥३॥ 

रूपिण पुद्दला ॥१॥ 
आकाशादंकद्र॒व्याणि | ७॥ 

निष्क्रियाणि च्‌ ॥६।॥ 

अमड्ख्येया प्रदेशा पसाधमेया ॥७»॥ 


9» स॒० रा० इला० मे एस एक सूत्र के स्थान म्‌ द्रव्याणि जोबाइच एस 
दा सूत्र है | सिद्धसत कहते है- #ाई इस सूत्र को उपयमृक्‍त प्रकार से 
दा सूत्र बनप्कर पढ़ते हे सो ठीक नही । 
अकल्‍ड्डू क सामन भा किसीन शड्जा उठाई है- द्रव्याणि जोबा एसा 
च॑ रहित एक सूत्र ही क्‍या नहीं बनाते ”” विद्यानत्दका कहना हे 
कि स्प८्ठ प्रतिपत्ति के लिए हा दा यूत्र बनाए ह । 


२ सिद्धसत कहते +- कार्ट इस सूत्र को तोड़ कर लित्यावस्थितानि! 
अरूपाणि एस दा सूत्र बनाते ह6।.. नित्यावस्थितारूपाणि एसा 
पाहालर भो वत्ति मे उन्होंन दिया ह। . नित्यावस्थितान्थरूपीणि 
एसा एक आर भी पाठका निदण उ हाव किया हू । कोई सिल्यपढ 
का अवस्थित वा विशषण समझते है एसामोव हा कहत है । 
इस थ्त्र का व्याग्या के मतान्तरो के लिय सिद्धसेनीय वृत्ति दंखनां 
चाहिए ! 

ई देखा हि, विवचन १० १.६ ० ८ । 

४ -अर्माधर्मेकजीवान/म-स ० रा० इला० 


-्च्ति 


एं 


ल्‍््ण 


फ् 


पद्चमोड्ध्याय: ५११३ 


जीवस्य ॥ ८ ॥ 

आकाश्नस्यानन्ता: ॥ ९ ॥ 
सड्ख्येयासइख्येयाश्र पृहलानाम ॥ १०॥ 
नाणों: ॥ ११॥ 

लोकाकाशे5वगाह: ॥ १२ ॥ 

घर्माधभंयो: रृत्ले | १३॥ 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्ठलानाम्‌ ॥ १४॥ 
असडुख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ 
प्रदेशसहारविसगोभ्यां प्रदीपवत ॥ १६॥ 
गतिस्थित्युपग्रहों ध्माधमयोरुपकार: ॥| १७॥ 
आकाशस्यावधाहः ॥ १८॥ 
शरीरवाहमनःप्राणापानाः पृद्वलानाम ॥| १९॥ 
सुखदु खजीवितमरणोपग्रहाश्थ ॥ २०॥ 
परस्परोपग्रहों जीवानाम ॥२१॥ 

वैतेना परिणामः क्रिया परत्वापरत्व च कालस्य ॥२२॥ 


स० रा० इछो० में यह पृथक्‌ सूत्र नही। पृथऊू सूत्र क्यो क्रिया गया 
है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हैं । 

>“विसपर-स० रा० इलो० । 

“अग्रहो-सि० स० रा० इलो० । अकलंकने द्वित्चन का समर्थन किया 
है । देखो हिन्दो विवेचन पु० १७ट टि० १। 

बतंनापरिणासक्रिया: पर-स० । वर्ततापरिणामक्रिया पर-रशा०। ये 
संधादका की अन्तिजन्य पाठान्तर मालूम होते है। क्योंकि दोनो 
टीकाकारों ने इस सूत्र मे समस्त पद होने की कोई सूचना नहीं की । 





२१४ 


तत्त्वार्थाधिगम सूत्राणि 


स्पशरसमन्धवर्णवन्तः पुद्वलाः ॥ २३॥ 
शब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थाल्यसंस्थानमेदतमश्छ|यातपोद्धो- 
तबन्तथ ॥ २४॥ 

अणबः स्कन्धाश् ॥ २५॥ 
संघातमेंदेभ्य उत्पद्यन्ते | २६॥ 
भेदादणुः ॥ २७॥ 

भेदसंघाताम्यां चाक्षुपों: ॥ २८॥ 
उत्पौदव्ययप्रोव्ययुक्त सत्‌ ॥ २९॥ 
तद्भावाव्यय नित्यम्‌ ॥३०॥ 
अर्पितानर्पितापैद्े: ॥ ३१ ॥ 
स्निग्धरुक्षत्वह्वन्धः ॥ ३२॥ 

ने जघन्यगुणानाम्र ॥ ३२॥ 





सी 


भेदसघातेम्य उ-स ० रा० इलो० । 
-चाक्षुब. स० रा० इलो० । सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ करने में किसी 


का मतभेद दिखाते है । 


ल्प्ण 


इस सूत्र से पहिले स० और इलो० में 'सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌' ऐसा सूत्र है । 


लेकिन रा० में ऐसा अलग सूत्र नही । उसमे तो यह बात उत्थान में ही 
कही गई है । भाष्य में इसका भाव कथन है । 


इस सूत्र को व्याख्या में मतभेद हे। हरिभद्र सब से तिराला हो अर्थ 


लेते हे । हरिभद्र ने जैसी व्याख्या की है बसी व्याख्या का सिद्धसेन ने 
मतान्तर रूपसे निर्देश किया है । 


नी 


बन्ध की प्रक्रिया में श्वे० दि० के मतभेद के लिये देखो, हिन्दी-विवेचन 


पृ० २०१। 





पद्चसेोउध्याय: श्श्ष्‌ 


शुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३४) 
इचधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥ 
बेन्ध समाधिकी पारिणामिको ॥ ३६॥ 
गुणपयो यवद्‌ द्रव्य ॥ ३७॥ 
कालश्ेत्येके ॥ २८॥ 
सो5नन्तसमयः ॥ ३९॥ 

व्यशश्र॒या निशुणा गुणा: ॥ ४०॥ 
तद्भावः परिणामः ॥ ४१॥ 
अनादिरादिमांध ॥ 9२॥ 
रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४ २॥ 
योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४॥ 


१ बन्धेधिकों पारिणास्ििको स> इलो०। रा० मे सूत्र के अन्त में “च 
अधिक हूँ । अकलूंक ने 'समाधिकोौ” पाठ का खण्डन किया है। 

२ देखो हिन्दी विवेचन पू २०९ टि० १। कालइच स० रा० इलो० | 

३ ये अन्त के तीन सूत्र स० रा० इलो० में नहीं। भाष्य के मत्त का खण्डन 
राजवातिकका र ने किया हैं। विस्तार के लिये देखो हिन्दी विवेचन 
पुृ० २१२ । टि० में इसके पहले 'सद्दिविष:' ऐसा सूत्र है ॥ 


श्श्् तस्त्वार्थाधिगम सूत्राणि 
पष्ठोधध्यायः 


कायवाड्मनःकम योगः ॥ १॥ 

स आखबः ॥ २॥ 

शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 

अंदश्वुभः पापस्य ॥ ४॥ 

सकषायाकपाययोः साम्परायिक्रेयापथयों: ॥ ५८॥ 
अब्रतकषायेन्द्रियाक्रि या: पशञ्चचतुःपश्चपश्रविंश तिः 
सलखूयाः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६॥ 
तीव्रमन्दज्नाताज्ञातभार्ववीयाधिकरण विशेषेभ्य स्त- 
दिशेषः ॥७॥७ 

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८॥ 





१ देखो हिन्दी विवेचन पू० २९५ टि० १॥ 

२ यह सूत्ररूप से हा» में नही । लेकिन शेष पापम्‌? ऐसा सूत्र है । खसि० 
में अशुभ पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से मालम होता 
हैं कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेन को भी शेष पापम्‌ हो सूत्र रूप 
से अभिमत मालूम होता है । 

३ इन्द्रियकवबायात्रतक्रिया- हा० सि० टि० । स० रा० इलो ७० । भाष्यमान्य 
पाठ में 'अनब्रतः? हो पहला है । सिद्धसेन सूत्र की टीका करते है तब 
उनके सामने “इन्द्रिय- पाठ प्रथम हैं । किन्तु सूत्रके भाष्यमे 'अब्नत' 
पाठ प्रथम हू । सिद्धसेन को सूत्र और भाष्य की यह अस्रगति मालूम 
हुई है और उन्होने इसको दर करने की कोशिश नी की है । 

डे -मावाधिकरणवोयविज्येग्त ० रा० इलो० । 


चश्चोडध्याय:ः श्श्ज 


आद्य संरम्मसमारम्भारम्भयोगरूतकारितानुमतकपाय- 
विशेषेखिसखिखिशतुलैकशः ॥९।॥ 

नि्वेतनानिक्षेपसंयो गनिसगा हविचतुरद्दित्रिभेदाः 

'परम्‌ ॥६०॥ 
तत्थदोषनिक्षवमात्सयान्तरायासादनापधाता ब्लानदर्श- 
नावरणयों: ॥११॥ 

दुःखशोऋतापाक्रन्दनव धपरिदेवतनान्यात्मपरो मयस्था- 
स्यसदिद्यस्य ॥१२। 

भूतत्रत्यनुकम्पा दान॑ सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः 
शौचमिति सद्देद्यस्य ॥१३॥ 
केवलिश्रुतसह्बधमंदेवावणेवादों दशनमोहस्य ॥१५॥ 
कषयोदयात्तीवत्मपरिणामथारित्रमोहरुय ॥१५॥ 
चद्दारम्मपरिग्रहत्व॑ चे नारकास्यथायुवाः ॥१६॥ 

माया तेयग्योनस्थ ॥१७॥ 


अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ खर्मावमार्दवाजब च. मालु- 
पस्य ॥१८॥ 





५ या छ ७ 


भूततत्पनुकस्पादानसरागसंयसादियोग;-स ० रा० इलो० । 
-कोबपरि० स० रा० इलो० ! 

-त्वं नार-स० रा० इलो० । 

इसके स्थानमें “अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ” और  स्वभावमादें- 
वच' ऐसे दो सूत्र दि० परंपरा में है । एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया 
इस शंकाका समाधान भी दि० टीकाकारो से दिया है । 


३११८ 


९ पु 
तत्त्वाथाधिगमसूञणि 


निःर्शालजतल्व च॒ सर्वेपाम्‌ ॥१९॥ 
सरागसंयमसंयमासंयमाका मनि जराबालत पांधि 
देवस्थ ॥२०॥* 

योगवक्रता विसंबादन चाशुभस्य नाम्नः ॥२१॥ 
विपरीतं शुभस्य ॥२॥ 

दशनविशुद्धिर्षिनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो- 
5भीैणं ज्ञानोपपोगसचेगों शक्तितस्त्यागतपसी सद्डे- 
साधुसमाधिवैयाबृत्त्यकरणमहेदाचार्यबहु श्रत प्रवचन भ- 
क्तिरावश्यकापरिद्दाणि मां गेंप्रभ[वना प्रवेचनवत्स लत्व- 
मिति तीथेकृच्चवस्य ॥ २६ ॥ 

परात्मनिन्दाअशंसे सदसदशुर्णोच्छादनोद्भावने च नीचे - 
मेत्रेस्य ॥ २४ ॥ 

ताद्विपयंयो नीचेवृत्त्यनुस्सेको चोत्तरस्प ॥ २५ ॥ 
विन्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 








१ देखो हिद्दी विवेचन पू० २२७ ठि० १। 
२ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ दि० २। 

#इस के बाद “ सम्यक्‍त्वं च” ऐसा सूत्र टि० में है । 
३ तद्विप-स० रा० इलो० । 


४ -भोक्षणशा-स ० रा० इलो० । 
५ -सो साधुसमाधिवं-स० रा० इलो० । 


६ तीर्थकरत्वस्य स० रा» दलो७ | 
छ -बुणोच्छा-स० । गुणच्छा-रा० इलो० | स-व० समत- 
“गुणर्छा -है। 





9 


श््ण 


सप्रमोष्ध्यायः १५९, 
सप्तमो5ध्यायः 


हिंसानृ तस्ते यात्रह्म परि ग्रह भयो विरतिबितम्‌ ॥१॥ 
देशसबंतोषणुमहती ॥ २ ॥ 

तत्स्थैयोर्थ भावना: पञु्च पञच्चे ॥ ३ ॥ 
हिंसादिष्विहामुत्र चोपायावद्यदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

दृःखमेव वा ॥ ५॥ 

मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सच्चगुणाधिकाक्िब्य- 


5 8 


मानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 


'पञुच फ्ञचश ' सि-व्‌-पा ०। अकलंक के सामने पह्चश. पाठ होने की 
आजशका की गई है | इस सूत्र के बाद ' वाड्मनोगुप्तोर्यादाननिकेपण 
समित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्या- 
ख्यानान्यनुवीबिभाषणं क्र पथ”ुल ॥ ५।| शन्यागारजिमोचितावास- 
परोपरोधाफरणभंक्ष (कपय-रा ०) चुठिसदर्मा (सधर्मा-इलो ०) विसंबादा : 
पञ्च ।। ६ ।| स्त्रीरानकथाश्रवणतस्मनोहराज्ञनिरीक्षणपुर्व रतानुस्मरण- 
वष्येष्टरसस्व शरीरसंस्कारत्यागा: पञच ।। ७ ।। मनोज्ञामनोशेरिद्रय- 
विषयरागद्वेषबर्जतानि पञ्छच ।! ८ | ऐसे पाँच सूत्र स० रा» इलो०७ 
में है जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में है । 


--मुन्नापाया-स ० रा० इलो० । 
सिद्धसेन कहते है कि इसी सूत्र के व्याधिप्रतोकारत्वात्‌ कंडपरि- 
गतत्वाब्थाव्रह्य तथा परिय्रहेध्वप्राप्तप्राप्यनष्टेष.. काऊक्षाशोको 


प्राप्सेध जे रक्षणसप्ोगे बा5वितप्सि: ” इन भाष्य वाक्यो को कोई दो 
सूत्ररूप मानते हूँ । 


४ -मराध्यस्थानि च स-स॒० रा० इलो० । 


तस्वार्थाधिगमसूत्राणि 


जगत्कायस्वभावों चे संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रमत्तयागात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ ८ ॥ 
असदमिधानमनृ तम् ॥ ९ ॥ 

अदत्तादान स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मेथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 

मूछी परिग्रहः ॥ १६ ॥ 

निःशल्यो जती ॥ १३ ॥ 

अगायनगारश्र ॥ १४ ॥ 

अणुव्रताध्यारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानर्थदण्डविरातिसामायिकपोष धोपवा सो प भो गप - 
रिमोगैपरिमाणातिथिसंविभामत्रतसंपन्न्श्वे ॥ १६ ॥ 
मारणान्तिर्की सलेखेनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
शकह्ककाडक्षाविचिकित्सान्यदाश्ग्रश्नसासंस्तवाः सम्यस्दशट - 
ग्तिचारा। ॥ १८ ॥ 

त्रतश्नीलषु पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


0 ९) कर 


द 


-वोौ बा स-स ० रा० इलो० । 

-यिकप्रोबध्ो-स ० रा० इलो० | 

“परिभोगातिथि-भा ० । सिद्धसेन वत्ति से जो इस सूत्र का भाष्य हैँ 
उसमे भी परिन्ताण शद नही हे । देखो पु० ९३. प० १२। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० २६२ टि० १ । 

सल्लेखना स० रा० इलो० । 

रतीचारा भा० सि० रा० इलो० । 


रे 
है 
है 
७ 

* 


६ 


सप्तमो5्ध्यय: श्र्श्‌ 


बन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्रपाननिरोधाः ॥२०॥ 
मिथ्योपदेशरहस्थाम्याख्यान कूटलेखक्रि यान्यासापहार - 
साकारमन्जमेदा ॥ २१ ॥ 
स्तनप्रयागतदाहतादान[वैरुद्धराज्यातिक्रमह नाधि रू- 
मानोन्मानग्र।तिरूपकव्यवद्वारा: ॥ २२ ॥ 
परविवाहकरणेत्वरैपरिगृहीतापरिगृही तागमनानज्ञक्री- 


|. ++ अविक 


डौतीवकामाधिनिवेश। ॥ २३ ॥ 
स्ेत्रवास्तु दिरण्यकुवणघनधान्यदासीदासकुष्यप्रमाणा ति- 
क्रमा ॥ २५ ॥ 
ऊरध्याधिस्तियग्व्यतिकरमक्षत्रवृद्धिस्म॒त्यन्तर्धानानि ॥२५॥ 
-वषच्छेदाति-स० रा० इलो० | 
-रहोभ्या-स० रा० हला० | 
-रणेत्वरिकापरि-स ० रा० इला० । 
-डाकामलीब्राशि->स ० रा० इला० | 
इस सूत्र के स्थान मं काई-परविवाहक र णत्वरिकापरिंगहोतापरिगहों- 
तागसनतानज्ञक्रीडातीव्रकासाभिनिवेश. (ज्ञा ) सूत्र मानते हैं, 


एसा सिद्धसेनका कहना है। यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ मिलता 
हैं । सपूर्ण नही | देखो ऊपर की टिप्पणी । 


कुछ लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद “परबविवाहकरणम्‌ इत्जरिरा- 
गन परिगृहीतापरिगहोतागमन  अनज्ञकोडातोत्रकासाधिनिवेदा: * 
इस तरह करते हैं यह बात सिद्धसेन ने कही है । यह आक्षेप भी 
दिगम्बर व्याख्याओ पर है ऐसा मालूम नहीं हाता । इस प्रकार 
पदच्छेद करने वाला ' इत्वरिका” पद का जो अर्थे करता हैँ वह भी' 
स्ड्धखेन को मान्य नही । 


स्मस्पन्तराधानानि स० रा० इलो० । 


श्श्रे 


न 


न्च्0 ३] 


न्द्‌ 


>ण 


ही ७ €ए आग 


१० 
श्श्‌ 


तस्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ठ लेक्षेपा: ॥ २६ | 
कन्दपकोर्छुँल्यमख योसमाीद्ष्याधिकरणोप मो रगं। घिक- 
त्वानि ॥ २७ ॥ 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थेपनानि ।। २८ ॥ 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगांदाननिक्षिपसंस्तारोपक्र म- 
णानादरस्मृर्त्यनुपस्थापनानि | २५ ॥ 
सचित्तसंबेद्ध मिश्रा +पवदुष्पक्का हारा: | ३० ॥ 
असचित्तनिक्षेपपिधानपर व्यदपेशमात्सयंकालातिक्रमाः ३१ 
जीवितमरणाशंसा/ित्रानुर 'गसुखानुबन्धनिदान- 
करणानिे ॥ ३२ ॥ 

अनुग्रहार्थ स्वस्यथातिसगों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिद्रव्यदातपात्राविशेषात्‌ तद्शिशेष: ॥ २० ॥ 


किसी के मत से ' आनायन ' पाठ है ऐसा सिद्धसेन कहते है । 
पुद्गलप्रक्षेप: भा० हा० हा० वृत्ति में तो “पुद्गलक्षेपा;' ही 
पाठ हैं । सि- बृ० में “पृदगलप्रक्षेप' प्रतीक है । 
-कौकुच्य- भा० हा० । 

-करणोपभोगपरिभोगानशथेक्यानि स० रा० इछो० | 
स्मृत्यनुपस्थानानि स० रा० इलो ० । 

अप्रत्युपेज्ि- हा० । 

दानसंस्तरो- स० रा० इलो० । 

-स्मृत्यनुपस्थानानि-- स० र।० इलो० । 

-सम्बन्ध-- स० रा० इलो० । 

ऋटि० में यह सृत्र नही है । 

-फीपापिधघान- स० रा० इलो० । 

निदिशमानि स० रा० इलो० । 


अष्टमी ध्याय: श्र 


अष्टमो उध्याय: 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपषाय योगा बन्धदेतवः ।॥ १॥ 
सकषायत्वाज्जीव करमणो योग्यान्पुद्गलानाद॑त्ते ॥२॥ 
स बन्ध ॥ २॥ 

प्रकतिस्थिस्यनु भात्रप्रदेशास्तद्विधय ॥ ४ ॥। 

आधद्यों ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रा- 
न्तराया ॥ ५ ॥। 

पश्चनव्यष्टाविशञतिचतुर्द्ध चत्वारिंतदूद्वि पश्च भेदी। यथा- 
ऋमम्‌ | ६ ॥ 

सत्यादानास्‌ ॥ ५॥ 

चश्षुरचक्षुरबधिकेवलाना निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानग्ृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥ 


-दले स बन्ध ॥ २॥ स« रा० 2को० । 

-स्यनुभव- स २ रा० इला० 

- सीयायुर्नास- स० रा० श्लो० | 

->भदो- रा० । 

मतिश्रुताबधिमन पययकेबलानास्‌ स» रा० इलो० । किन्तु यह पा6 
सिद्धसेन को अपार्थक मालूम होता है। अकलझु और विद्यानन्द इवे० 
परपरा समत रूघुपाठ की अपेक्षा उपयुक्त पाठ को ही ठोक समझते है । 
- स््थानद्धि-सि० । सि-भा० का पाठ 'स्वथानयद्धि मालूम होता 
हैँ क्योकि लिद्धसेन कहते दे कि-- स्व्यान््धिरिति बा पाठ । 
प्थानगृद्यशच सु० रा० इलो० । सिद्धसेन ने वेदनीय पद का सम- 
थन किया 6 । 


४ 


तत्त्वाथाधिगमस्‌त्राणि 


सदसद्ेथे ॥ ९ ॥ 
देशेनवारित्रमोहनी यक पा यना कपा यवेदनी या ख्या स्त्रि- 
डिपोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि झूपा- 
यनोकपायावनन्तानबन्ध्यप्रत्याखू्यानप्र त्याख्यान|वरण- 
सेज्वलनविकल्पाइ्चकशः क्रोधमानमायालोभा हास्थ- 
रस्परतिशोकभयजुग॒प्पास्त्री पुनपुंसकविदां; ॥ १० ॥ 
नारकतेयेग्योनमालुषदेवानि ॥ ११ ॥ 
भतिजातिशरीराड्रोपाड़ निर्माणबन्धनसहगतसस्थानसंह 
ननस्पशरसगन्धवर्णानुपूर्वयेगुरुलघूषधातपराघातावपा- 
दूद्योतोच्छपासविहायोगतय' प्रत्येकशरीरत्रसछुभगसुस्व- 
रशुभसूक्ष्मपर्याप्स्थिरादेयय्ञी मि सेतराणि तीर्थकुच्ब॑- 
च ॥१२॥ 


दक्शनचा रित्रमोहनीयाकषायकपायवेद नी यार पा स्त्रिद्वि तवधो डशभेदा 
सम्यकनवसि' पात्वतदुभयान्यकषायकथायौ हास्यरस्यरतिशोकभयरुगुप्सा- 
स्त्रीपुन्नप सकवेदा अनस्तानुबन्ध्यत्याख्यानप्रत्याध्यानसज्बलनविकल्पाइचे- 
कश कोधसानमायालोभा -स ० रा० इठा० | 
किसी को यहे इतना लम्बा सूत्र नहीं जेचता उसका पूर्वाचार्थ ने जो 
जबाब दिया है वही सिद्धसेन उद्धुत करते है- 

“ दुर्व्याख्यानो गरोबाइच मोहो भवति बन्धन । 

न तत्र लाधवादिष्ट सूत्रकारेण दुर्वचम्‌ । 

“मुपुर्व्यगु -स० रा० इलो० । सि-बु० मे आनुपुष्श/ पाठ है। अन्य 
के मत से सिद्धसेन ने 'आलूपूर्यी पाठ बताया है। दोनो के मत से सूत्र 
का भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा यह भो उन्होने दिखाया है । 
-देययशस्की(श को) तिसेतरानि तीर्थकरस्वं उ् स० रा० इलों० | 


अष्टमोडध्याय: श्श्णः 


उच्चैनीचेन्‍्च ॥ १२ ॥ 

दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥। ह 
आदितास्तसणामन्तरायस्य च॒ त्रिश्वत्सागरोप मकोटी- 
कोट्य; परा स्थिति; ॥ १५॥ 

सप्ततिमेहनीयस्य ॥ १६ ॥ 

नाममोत्रयोविंशति) ॥ १७॥ 
त्रयस्त्रशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 

अपरा द्वादशझुहतों वेदनीयस्य ॥ १५॥ 
नामगोत्रयोरष्टो ॥ २० ॥ 

शेषाणामन्तमुहँ तेम्‌ ॥ २१ ॥ 

विपाकोइसुभाव: ॥ ३२ ॥ 

सम गथधानाम ॥ २३ ॥ 

ततड्च निजेरा ॥ २४॥ 

नामग्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्प्क्ष्मेकक्षेत्राब गार्- 
स्थिताः सवात्मप्रदेशष्चनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५॥ 
सैद्दद्यमम्यक्त्वहास्यरातिपुरुषवेदशुभायुनो मगोत्राणि 
पुण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 





१ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ स० रा० इलो० । 

२ विशतिर्नासमोत्रयों. स० रा० इलो० | 

हे +प्यायूष स० रा० इलो० । ४ ज>सुहूर्ता स० रा० इलो० । 

७ -नुभव, स० रा० इलो० | ६ -वगाहस्थि- स० रा० हलो०। 


७ देखो हिन्दी विवेचन पू० २९८ टि० ६। इसके स्थान में स० रॉ० 
इलो० में दो सूत्र हँ- ' सद्वेद्शुभायुनामगोत्राणिं पृष्यम्‌ !” “अतोडत्यत्‌ 
परापम्‌ । यह दूसरा सूत्र भाध्य-वाक्यरूा से अन्य टीकाकासोन माना है । 


१२६ तस्त्वार्थाधिग मसृत्राणि 


नवमो<ध्यायः 


आख़बनिरोधः संवरः | १ ॥ 

स गुप्तिसमितिधमोलुग्रेश्ापरीपहजयचारित्रे! ॥ २ ॥ 
तपसा निजेरा च॥३॥ 

सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
इयोभांषपणादाननिश्षेपोत्सगां; समितयः ॥ ५॥ 
उत्तमंः क्षमामादेवाजेबशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिश्व- 
न्यत्रह्मचर्याणि धमंः ॥ ६॥ 
अनित्याशरणसंसारेक॒त्वान्यत्वाशुचित्वास्रवसंवरानिजरा- 
लोकबो घिदुलमधमेस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेश्षाः ।७। 
भार्गाच्यवननिजंरार्थ परिसोर्दव्याः परीषहाः ।। ८ ॥ 
श्षुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकनागन्यारतिस्ती चयो निषद्या - 
शय्याक्रोशवधयाचना5लामरोगठणस्पशेमलसल्कारपुर - 
स्कारप्रज्ञाज्ञानादशनानि ॥ ९ ॥ 


१ 
२ 


डरे 


उश्षमक्ष- स० रा० इलो० | 

-अुच्याखब- स० रा० इलोा० | 

“ अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यथं: । अपरे अनुप्रेक्षा- 
इब्दमेकबचताम्तसघोयते '-- सि- व्‌० । हु 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१० टि० १ 


-प्रशाशानसम्वक्त्वासि हा० । हा-भा० से तो अदर्णशन पाठ मालशण 
होता है । 


१ 


२ 
रे 
है 


नवमो5्ध्यायः श्र 


सक्ष्मसंपरायच्छब्नस्थवीतरागयोइचतुर्दश ॥ १० ॥ 
एकादश जिने ॥ ११ ॥ 
बादरसंपराये सर्वे ॥ १२॥ 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 

है ० का कप (ु चर 
दशनमाहान्तराययोरदशुनाला भों ॥ १४४ 
चारित्रिमोहे नाग्न्यारतिसत्रीनिषधाक्रोशयाचनासस्कार- 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 
बेदनीये शेषा। ॥ १६॥ 
एकादयो भाज्या युगपदेकोनविर्शतेः ॥ १७॥ 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराय 
यथारूयातानि चारित्रम ॥ १८ ॥ 
“साम्पराय-स० रा० इलो० । 
देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३६५ टि० १। 
देखो हिन्दी विवेचन १० ३१५७ टि० ३२ । 
“वैकाब्नविशते; ह० । -युगपरदेकस्मिन्नकान्नबजिशते: स० । युगपदेक 
स्मिश्लेकोनकिशज्चते: रा० इलछो० । लेकिन दोनों वातिको में स० जैस; 
ही पाठ हूं । 
-पस्थापनापरिं- स० रा० इलो० । 
सुक्ष्मसाम्पराययथार्यातभिति स्वा० स० रा० इलो० । राजबातिक- 
कार को बथाख्यात पाठ दृष्ट मालूम तैेता है क्योंकि उन्होंने बया 
ख्यात को विकल्प में रक्‍्खा है। सिद्धसेन को भो यभाखर्वात पाठ 
इष्ट है । देखो पृू० २३५ पं* १८ । 
केखित्‌ विश्छिन्पदमेव सूत्रणधीमते-सिद्धसेन व॒त्ति । 


तक्त्वा्थाधिगमसूत्राणि 


अनशनावमोद॑यवातिपारसख्यानरसपा रे त्यागावी वैक्त- 
शय्यासनकायझ्लेशा बाह्य तपः ॥ १९॥ 
प्रायश्वितविनयनैयावृत््यस्वा ध्या यव्युत्म गे ध्या नान्यु- 
त्तरम ॥ २०॥ 

नवचतुदंशपश्चट्विमिद यथाक्रमम प्राग्ध्यानाव्‌ ॥२१॥ 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु भय विवेकव्युस्स गेत १३छे दरपरि- 
हागेपस्थापनाने ॥२२॥ 

ज्ञानदशेनचारत्रोपचारा ॥२३॥ 
आचार्येपाध्यायतपस्विशेक्षेकर्लानगणकुलसहन साधु सै- 
मनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 

वाचनाग्रच्छनानुग्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा: ॥ २५॥ 
बाहथा+पन्तरोपध्यो ॥२६॥ 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रविन्तानिरोधो ध्यानर्मू ॥२०॥ 
आ मुहतात्‌ ॥२८॥ 


__ आतराद्रचँमशुक्कानि ॥ २९॥ 


#). (६ ४ «( ७ ६४ , ७ 


(/] 


“>“बमोदय-स ० रा० इता० । 

-द्विभदा-२० इठा७ । 

स्थापना -7७ 7० दर[5 । 

-क्ष्ला-प० । शैक्ष्यग्ला रा3 इतटा[० | 

“धुमनोज्ञानाम स० रा० इजो5 । 

स० 7०» इलो० में ध्यानमान्तमहूर्तात है. अत २८ वे सत्र, उत्म 
जलग नही । देखो हि दी ज्विचन प० ३२३ टि० १ । 

>धम्यशु-स ० रा० जो७ । 


नवमोडष्यायः श्र 


परे मोध्चद्देतू ॥ ३० ॥ 

आतममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्दिप्रयोगाव स्सृतिसम- 
स्वाहार; ॥ ३१॥ 

वेदैनायाश्व ॥ ३२ ॥ 

वेपरीत मनोज्ञानौम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निदान च ॥ ३०॥ 

तदविरतदेशविरतप्रमत्ततयतानाम ॥ २५॥ 
हिंसानृतस्तेयाविषयसंर क्ष+भ्यों. दौद्रमविस्तदेशाबिर- 
तयो ॥ ३६॥ 

आश्ञाउपायविपाकसस्थानविचयाय पेमेमप्रमत्तसय- 
तस्य ॥ ३७॥ 





-नोशस्य स० रा० इलो० । 
इस सूत्र को स० रा० इलो» में पविपरीत मनोज्ञानाम्‌! के बाद रख है 
अर्थात्‌ उनके मत से यह ध्यान का द्वितीय नही, तृतीय मद है। 
सनोज्ञस्थ स० रा० इलो० | 
-चयाय पर्म्यमप्र ह० । -चयाय बर्म्थंम ॥ ३६। स० रा 
इलो० । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधाम करने वाझा अप्र- 
मत्ततयतस्थ अछ्य नहीं हूँ । इतता ही नहीं, बल्कि इस सृश्र के बाद 
के उपश्ान्तक्षोण्- यह सूत्र भी नहीं हैं । स्वामी का विधान स्वार्थ 
सिद्धि में हैं। उस विधान को रूक्ष में रखकर अकलूक ने दजे० 
परपरा समत सृञपांठ विषयक स्वामी का जो पिध्यम हैं उसका खण्डन 
भी किया है। उसी का अनुबसन विद्यानन्द ने क्री क्रिया है, देखो! 
हिन्दी विवेचन ए० ३३० | 





३३० तस्वाथाधिगम सूत्राणि 


उपश्ान्वक्षीणकषाय योश्र ॥ ३८ ॥ 

जुडे चाद्ये पृर्वविंदं! ॥ २९ ॥ 

पंर केवलिन! || ४० ॥ 

पृथकत्वेकत्व वितर्कसृक्ष्माक्रियाप्रतिपातिव्युपरताक्रिया- 
निषृत्तीनि ॥ ४१ ॥ 

तैतत्यैककाययोगायेगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकाश्रये सवितर्के पूँवें | ४२ ॥ 

अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

वितर्क: श्रुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विचारो5थेव्यज्ञनयोमसक्रान्तिः ॥ ४६ ॥ । 
सम्यग्टृष्टिभ्नावकत्रिरतानन्त वियोजकदशेनमे ह क्षप को प - 

। [५ शी] जे 

शमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणसोहजिना... क्रमशोइस- 
डुल्येयगुणनिजरा. ॥ ४७॥ 

१ देखो हिन्दी विवेचन पुृ० रे३े० टि० १। गु्बंधिद/ यह अश भा३ 
हा० मन तो इस सूत्र के अश रूप से छपा हैं और न अलूस सूत्र 
रूप से | सि० में अलग सूत्र रूप से छपा है लेकिन टोकाकार उसको 
भिन्न नही मानता । दि० टीकाओ में इसी सूत्रके अशरूप से छपा है । 

२ निवर्तीति' हा० सि०। स० रा० इलो० । स० की प्रत्यन्तरका पाठ 
निवृत्तीधि भी हैं । 

३ दर्ता स० रा० इलो० में नहीं। 

४ “-तकंबिचारें पृथ्े स> | --तर्कबीचारे पूथ रा० इलो० । 
सपादर्क की श्रात्ति से यह सूत्र सि७ सें अलग नहीं छगा हैं। रान 
और इलो० मे 'अबीचार? पाठ है । 
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डर 


दुशमोडध्याय: श्श्श्‌ 


पुलाकबकुशकु शी लनिर्श्रन्थस्नातका निग्नेन्याः ॥ ४८ ॥ 
सेयम श्रुत+तिसेवनाती थैलिडूलेश्यो पपा वस्थानावि कस्प - 
तः साध्या; ॥ ४९ ॥ 


दृशमो5ध्यायः 
मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम्‌ ॥१४७ 
बन्धहेत्व भावनिजेराभ्योम्‌ ॥ २ ॥ 
कृत्लक्मक्षयों मे।क्षः ॥ ३॥ 
ओपशमिकादि भव्यत्वाभावाशान्यत्र केवलसम्यक्त्व- 
ज्ञानदशेनासिद्ध त्वेम्यः ॥ २ ॥ 
तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वप्रयोगादसद्भत्वाहन्धच्छेदात्रथागतिपरिणामा् 
तदँतिः ॥ $॥ 
श्रत्रकालगतिलिड्डती थ चारित्रप्रत्यकबुद्धबोधितब्यानाव- 
गाहनान्तरडःख्याल्पबहुत्वतः साध्या: ॥ ७॥ 


++--महीक-फ-मालिकर. "न 


-लेश्योपपादस्था -स० रा० इलो० । 

-भ्यां कृत्स्नकमंविप्रमोक्षो मोक्ष; (| २ ॥ स० र ० इलो० ॥ 

इसके स्थान में स० रा० इलो० में 'औपशमिकादिभग्यत्वानां लग 
और “अस्यत्र केवलसम्यक्त्वशानदर्दानसिद्धत्वेस्य:' ऐसे दो सृत्र है ॥ 
'सवृगति:' पद स« रा० इलो० में नहीं हैं और इस सूत्र के बाद आ- 
विद्ध कक इक शाप पर एफ समर पा मिलाइसल, और 
“घर्मास्तकाया5भावात' ऐसे दो सूत्र और है जिनका मतलब भाष्य 
में ही आ जाता है। टि० में इसके बाद “बधर्मास्तिकायाभाषात” 
सूत्र हूँ 
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 बेडे५ 


शे३९ 


॥ कहे ॥ | 
आचाय उमच्चावि. प्रागिव- 


॥ तत्त्वार्थ सु त्र॥ 
विवेचन सौहित 


पहला अध्याय 


प्राणी अनन्त हैं और सभी सुख चाहते हैं। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एक-्सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी- 
बेंशी के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के और उनके सुख के दो 
वर्ग किये जा सकते हैं। पहले वर्ग में अल्प विकासवाले ऐसे 
प्राणी संमिल्ित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही 
है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 
भौतिक साधनें। की सम्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्याति “ गुर्णों की 
प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर यही 
है कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन । पराधीन छुख को 
काम आर स्थाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष--दो ही 
पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वह्तु आ्राणिबग के लिए 
मुख्य साध्य नहीं है । पुरुषा्यों में अथ और धर्म की जो गिनती है वह सुखूय 
साध्यरूप से नहीं किन्तु काम ओर मोध्ध के साधन रूप से । अर्थ ही काम 
का और धर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य 


प्रतिपाद् 
विषय 


॥ हें ॥ 
आघचाये उंमध्बिठि.फंशवि- 


॥तच्ष्वार्थ सूत्र0 
विवेचन सहित 


पहला अध्याय 


प्राणी अनन्त हैं और सभी घुंख चाहते हैं। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाथिकता या कसी 
कम बैशी के अनुसार सक्षप में प्राणियों के और उनके सुख के दो 
विवय किये जा सकते हैं। पहले वर्ग में अल्य विकासबाले ऐसे 
प्राणी समिदित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही 

है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आति हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 
भौतिक साधनों की सम्पत्ति में ठुल न मानकर सिर्फ आध्याति गुर्णों की 
प्राप्ति में ही सुख मानते हैँ । दानों बर्ग के माने हुए. सुख में अन्तर यही 
है कि पहछा सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन । पराधीन सुख को 
काम आर स्थाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष--दो ही 
पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के करिए 
मुख्य साध्य नहीं है। पुसुषायों में अर्थ और धर्म क॑ जा ग्रिनती है दषद मुहिय 
सॉध्यरूप से नही किन्तु काम और मौक्त के साधन रूप से । अथ ही कांम 
का और धर्म ही मोक्ष का अधान साधन है प्रसंतुत शांख का सुरुय 


२्‌ तत्वार्थ सूत्र [१, ६० 


प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है । इसलिए उसीके साधनभूत धर्म को तीन विभागों 
में विभक्त करके शासत्रकार पहले सूत्र में उनका निदेश करते हेँ--- 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं! । १ । 


सम्यग्दर्शन, सम्यस्क्षाग और सम्यकूचारित्र-ये तीनों मिलकर मोक्ष 
के साधन हैं । 


इस सूत्र में मोक्ष के साथनों का नाम निदेश मात्र है। यथ्ञपि 
उनका स्वरूप और उनके भेद आगे विस्तार से कहे जानेवाले 6, तथापि 
यहां संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है । 


बन्ध ओर बन्ध के कारणों का अभाव होकर परिपूर्ण आत्मिक विकास 
का नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ शान और बीतरागमाव की 


मोक्ष का स्वरूप राकराष्ठा ही मोक्ष है। 


जिस गुण अर्थात्‌ शाक्ती के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की प्रतीति 

हों, अथवा जिससे दय-छोड़ने योग्य, उपादेय-ग्रहण योग्य तत्त्व के यथार्थ 
विवेक की अभिरचि द्वों-वह सम्यग्द्शन है । नेय और 

साधनों का खरूप प्रमाण से होनेबाला जीव आदि तत्तों का ययार्थ बोध 
सम्यर्शान है । सम्यग्शानपूर्वक काप्रायिक भाव अर्थात्‌ रागद्वेघ और योगे की 





१. जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अर्थात्‌ जिसमें उद्देश्य और 
विधेय रूप से वस्तु भासित होती है वह शञान “नय' है, और जिसमें उद्देश्य 
विधेय के विभाग के बिना ही अर्थात्‌ अविभक्त वस्तु का सम्पूर्ण या असम्पूर्ण 
ययार्थ भान हो वह शान प्रमाण” है। विशेष खुलासे के लिए देखो अध्याय 
॥ सूत्र ६; तथा न्यायावतार लोक २९-३० का गुजराती अनुवाद | 


२. मानसिक, वाचिक और कयिक क्रिया को योग कहते दें । 


8.8 ] मोक्ष और उसके साधन डे 


हनिवाति से जो स्वरूप-रमण होता दे वही सेम्यऋचारित्र है। 


>> 


उक्त तीनों साधन जब परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हें तमी सम्पूर्ण मोक्ष 
संभव है अन्यथा नहीं । जबतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक 
_ परिपूर्ण मोक्ष नहीं हों सकता। उदाहरणार्थ-सम्यग्दशन 
हम और सम्यग्शान के परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाने पर भी 
सम्यकूचारित्र की ओपूर्णता के कारण ही तेरहवें गुणस्थान में 
'पूर्ण मोक्ष अर्थात्‌ अशरीर-सिद्धि या विदेह-म्क्ति नहीं होती और चोदहलवें 
गुणस्थान में शैलेशी -अवश्या रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों 
साधनों की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता है । 


उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात्‌ सम्यग्द्शन 


॥. 
साहचय नियम ५८ 
दर और सम्यग्शान अवश्य सैंदचारी होते हैं । 


१. हिसादि दोषों का त्याग और अहिंसादि महावतों का अनुष्ठान 
सम्यक्चरित्र कहलाता है। यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेप की निदृत्ति 
"की जाती है, एवं रागद्वेप की नेश्नत्ति से दोषों का त्याग और महात्रतों का 
प्रालन स्वत: सिद्ध होता है । 

२. यद्यपि तेरहरवें गुणस्थान में वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण ही है 
तथापि यहाँ जो अपूर्णता कद्दी गई है वह वीतरागता और अयोगता-इन 
दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर ही। ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में 
आप्त द्वोता है और तुरन्त ही अशरीर-सिद्धि द्ोती है । 

३. आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठटा के कारण 
मेरुसदश निष्प्रकम्पता व निश्चलता जाती है वही शैलेशी अवस्था है। विशेष 
खुलासे के लिए देखो-हिन्दी दूसरा करमेग्रन्थ” पृष्ठ ३० | 

४. एक ऐसा भी:पक्ष है जो दशेन और ज्ञान के अवश्यैभावी साइचर्य 
को न-म।नकर वैकल्पिक साहचर्य को मानता है। उसके मतानुसार कभी 


४ तत्त्वार्थ सूत्र (१. १-. 


जैसे सूय का ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते 
वैसे ही संम्यग्दर्शन ओऔडे सम्यग्शान एक दूसरे के बिना नहीं रहते, परः 
सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य अवश्यंमावी नहीं है, क्योंकि 
सम्यकूचारित्र के बिना भी कुछ काल तक सम्यर्दशन और सम्यस्शान पायेः 
जाते हैं। फिर भी ऊत्कान्ति (विकास) क्रमानुतार सम्यकचारित्र का यह 
नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्वक्ती सम्यग्द्शन आदि 
दो साधन अवश्य होते हैं । 


प्रश्न--यादि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष हे और सम्यगूदर्शन 
आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुण का विकास ही दें 
तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्‍या अन्तर हुआ ! 

उत्तर--कुछ नहीं । 

प्रश्न--यादि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य ओर सम्पग्दशन आदि 
रत्नन्नय उसका साधन, यह साध्य-साधनमाव कैसे ? क्योंकि साध्य-साधन- 
सम्बन्ध भिन्न वस्तुओं में देखा जाता है। 
दशेनकाल में ज्ञान नहीं भी होता । इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त 
द्वोने पर भी देव-नारक-तिर्थल्च को तथा कुछ मज्ञायों को विशिष्ट श्रुतज्ञान 
अथोत्‌ आचाराज्ञादि-अन्नप्रविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं हं।७, । इस मत के अनुसार 
दर्शन के समय ज्ञान म पाये जाने वा मतलब विशिष्ट श्रुतज्ञान न पाये जाने 
से है। परन्तु दर्शन और ज्ञान कों अवश्य सदचारी माननेवाले पक्ष का 
आशय यह है कि दर्शन प्राप्ति के पहले जो मति आदि अज्ञान जीव में होता 
है वही सम्यग्दशन की उत्पत्ति या मिथ्यादर्शन की निबृत्ति से सम्यग रूप में 
परिणत हो जाता ह और मति आदि ज्ञान कहलाता दे । इस मत के अनुसार 
जो और जितना विशेष थाघ सम्यक्त्व-प्राप्ति काल में विद्यमान हो वही. 
सम्याज्ञान समझना, विशिष्चश्रुत मात्र नहीं । 


२. २. ] मोक्ष और उसके साधन हि 


उत्तर--साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्नत्नय का साध्य- 
साधनभाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहों । क्योंकि 
साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्ष होता है ओर उसकी 
आप्ति र्नत्रय के क्रमिक विकास से ही छ्षेत्री है। यह शार्म साधक के लिए, 
'है, सिद्ध के लिए नहीं । अतः इसमें शाघक के लिए उपयोगी साध्य-साधन 
के भेद का ही कथन है । 

प्रशन--संसार में तो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से छुख-प्राप्ति प्रत्यक्ष 
देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्‍यों ! 

उत्तर--मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सच्चा सुख मिलता 
है। संसार में सुख मिलता है सही, पर वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है । 

प्रश्न--मोक्ष में सत्य सुख है और संसार में सुखाभास है सो कैसे ? 

उत्तर--सासारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का यह 
स्वभाव दे कि एक इच्छा पूर्ण द्वोते न होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन्न 
हो जाती हैं । उन सब्र इच्छाओं की तृप्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी 
तो तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पैदा हों जाती दें जिनका पूर्ण; होना 
संभव नहीं । अतए्‌व संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण 
इच्छाजन्य दुःख का पलड़ा भारी द्वी रहता है। इसीसे उसमें सुखामास 
कह्दा गया है । मोक्ष की थिर्सते ऐसी है कि उससें इच्छाओं का ही अभाव 
हो जाता है और स्वभाषिक संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें संतोषजन्य 
“सुख ही सुल है, यही सत्य सुख है । १। 


सम्यग्दशन का रक्षण--- 
तत्चार्थभ्रद्धानं सम्यग्दशनम््‌ । २ । 
यथायंरूप से पदायों का निश्चय करने की रुचि सम्पर्दर्शन है । 


६ तत्त्वार्थ सूत्र आर 


सम्यग्दशन की उत्पत्ति के हैतु-- 
तान्रिसगांदधिगमादा । ३ । 


बह ( सम्यर्दर्शन ) निरर्ग अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगमः 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है । 

जगत के पदार्थों को यथार्थरूप से जानने की रुचि सांसारिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकाक्षा से होती है। धन, श्रतिष्ठा आदि 
किसी सांसारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिशासा होती है वह सम्यग्दर्शन, 
नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होकर संसार होता है। परन्तु जो 
तत्त्वनिश्रय की रुचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक विकास के. 
लिए, होती दे-वही सम्यग्दशन है । 

आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम जो' 
शेयमात्र को तात्तविक रूप में जानने की, देय को त्यागने की और उपादेय' 
को ग्रहण करने की रुचि रूप है, वही निश्चय सम्यक्त्व' 
है। और उस रुचि के बल से होनेवाली घर्मतत्त्व- 
निश का नाम व्यवह्वार सम्यक्त्व हैं । 

सम्यस्दर्शन की पहचान करनेवाले प्रशम, संबेग, निवेद, अनुकम्पा 
और आप्तिक्य-यें पाँच लिह्न माने जाते हैं । १ तत्त्वों के असत्‌ पक्षपात 
सम्यकत्व के छिक्न ने ऊदाप्रह आदि दोषों का उपशम ही प्रशम है ।. 

२ सासारिक बन्धनों का भय ही संवेग है। ३ विषयों 

में आसक्ति का कम हों जाना निवेंद है। ४ दुःखी श्राणियों के दुःख 
दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५ आत्मा आदि पसोक्ष किन्तु युक्ति- 
प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्‍्य है । 

सम्यग्दशंन के योग्य आध्यात्मिक उत्कान्ति होते ही सम्यग्दशेन का। 
आविर्भाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्माव में बाह्मः 


निश्चय और व्यवह्दार 
इंष्टि से श्थक्रण 


१. ४. ] सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति ७ 


निमेतत की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। यह बात 
प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प 
आदि किसी कला को सौख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के 
'बिना अपने आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर 
भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्य- 
ग्दर्शन के निसगै-सम्यग्द्शन और अधिगम-सम्यग्दशन ऐसे दो भेद किए 
गये हैं। बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं । कोई प्रतिमा आदि 


धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यग्दशन लछाम करता है, कोइ गुरु 
का उपदेश सुनकर, कोई शाञ्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर। 

अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह तरह के दुःखों का अनुभव 
करते करते योग्य आत्मा में कभी ऐसी परिणामशु॒द्धि हो जाती है जो 
“अल उसके लिए. अपूर्य होती है। उस परिणामशुद्धि को 

अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से शगद्वेष की वह तीव्रता 
मिट जाती है ज्यें ताच्चिक पक्षपात (सत्य में आग्रह) की बाघक है । ऐसी 
राग-द्ेष की तीत्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए. जागरूक बन जाता 
है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व है । २,३ | 
तात्त्विक अर्थों का नाम निर्देश-- 
जीवाजीवासबेबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तचवम्‌ । ४ । 

जीव, अजीव, आख़ब, बन्ध, संवर, निर्जा और मोक्ष--ये तत्त्व हैं * 

१. उत्पत्ति क्रम की स्पष्टता के लिए देखो-हिन्दी 'दूसरा कर्मग्रन्थ' पृ० 
७ तथा 'चौथा कर्म्रन्थ' की श्रस्तावना ए० १३ | 

२. बौद्ध दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्भ चार आर्य 
सत्य हैं, सांख्य तथा योग दर्शन में देय, देयदेत, हान और हानोपाय 
चर॒ुर्ब्यूद्‌ है, जिसे न्‍्यायदशन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आखब 
से लेकर मोश्न तक के पाँच तत्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं| 


हेत॒मेद 





८ तत्त्वार्थ सूत्र [ १. ४. 


बहुत से प्रन्थों से पुण्य और पाप को मिलाकर नव तत्त्व कह्द गया है, 
परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का समावेश आह्वव या बन्धतत्त्व में करके 
सिर्फ सात ही तत्त्व कहे गये हैं। अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना 
चाहिए--पुण्य-पाप दोनों द्वव्य-भाव रूप से दो दों प्रकार के हैं । शुभ 
कर्मपुदल द्र॒व्यपुण्य और अशुभ कर्मपुद्वल द्वव्यपाप है। इसलिए द्वव्यहूप 
पुष्य तथा पाप वन्धतत्त्व में अन्तर्थूत हैं, क्योंकि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्ल या 
आत्मा और कर्मपुद्दछ का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्धतत््व कहलाता है । 
द्रव्य-पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य है और द्वव्यपाप का कारण 
अशुम अध्यवताय जो भावपाप कहल्यता है, दोनों भी बन्धतत्त्व में अन्तभूंत 
हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत कापायिक अध्यवसाय--परिणाम ही भाववन्ध 
कहलाता है। 


प्र०>आखव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तों जीब अजीब की 
तरह स्वतंत्र ही हैं और न अनादि अनन्त । किन्तु वे यथासंभव सिर्फ 
जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हैं। इसलिए, उन्द जीव अजीब के 
साथ तत्वरूप से क्‍यों गिना ! 


3०-वस्तुस्थिति वेसी ही है अर्थात्‌ यहाँ तत्त्व शब्द का मतलब 
अनादि-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी 
होनेवाले शेय भाव से है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य मोक्ष 
होने से मोक्ष के जिशासुओं के लिए! जिन वस्तुओं का शान अत्यन्त 
आवश्यक है वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्व रूप से कही गई हैं। मोक्ष तो मुख्य 
साध्य ही 5हरा, इसलिए उसको तथा उसके कारण को बिना जाने मोक्षमागे 
में मुम्रक्षु की प्रवृत्ति हो हे नहीं सकती । इसी तरह यदि मुमुक्षु मोक्ष के 
विशेधी तत्व का और उस विेची तत्त्व के कारण का स्वरूप न जाने तो 
भी वह अपने पथ भें अस्खलित अश्रत्गाति न कर सकता । यह तो मुमुक्षु 


१. ९. ] निक्षेपों का नामनिदेश हे 


को सबसे पहले जान लेना पड़ता है कि अगर में मोक्ष का अधिकारी हूँ तो 
मुझ में पाया जानेबाछा सामान्य स्वरूप किस किसमें है ओर किसमें नहीं १ 
इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए, सात तत्वों का कथन है । जीवतरव के कथन 
से मोक्ष का अधिकारी कद्दा गया । अजीवतत्त्व से यद्ट सूचित किया 
गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड़ होने के कारण भोक्षमा्ग 
के उपदेश का अधिकारी नहीं हैं। बन्धतत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव 
और आखवत्तत््व से उस विरोधी माव का कारण बतलाया गया । संवरतत्त्व 
'से मोक्ष का कारण और निजरातत्त्व से मोक्ष का क्रम बतल्यया गया है । ४। 


निक्षेपों का नामनिर्देश - 
नामसखापनाद्रव्यभावतस्तनन्यासः । ५ । 


नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन आदि 
और जीव आदि का न्यास अथीत्‌ निक्षेप या विभाग होता है । 

सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है । 
भाषा शब्दों से बनती है । एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार 
अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है । ,हरणक शब्द के कम से कम चार अर्य 
' पाये जाते हैं । वे ही चार अर्थ उस शब्द के अर्थसामान्य के चार विभाग 
हैं। ऐसे विभाग ही निक्षेप या; न्यास कहलाते हैं । इनको जान लेने से 
वक्ता का तात्पये समझने में सरलता होती हे । इसीलिए, प्रस्तुत यूत्र भें वे 
चार अर्थनिक्षेप चतलाये गये हैं, जिससे यह प्रथक्रण स्पष्टकप से हो सके 
कि मोक्ष-मार्ग रूप ठे सम्यगग्दशन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवजीवादि 
अर्थ अमुक भ्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं । वे चार निश्षेप 
ये हें: १-जो अर्थ व्युत्पात्ति सिद्ध नहीं है सिर्फ माता, पिता या अन्य छोरगों 
के संकेत बल से जाना जाता है वह अर्थ नामनिक्षेप है; जैसे-एक ऐसा 
व्यक्ति जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम 


१० तच्चार्थ सूत्र [ १. ५- 


सेवक रख दिया है। २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिक्ृति, मूर्ति या 
चित्र हो अथवा जिसमें असली वस्तुका आरोप किया गया हो-वह 
ध्यापना-निश्षेप है; जैसे--किसी सेवक का चित्र, फोटो या मूर्ति। 
३-जों अथ भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तररूप हो अर्थात्‌ उसकी पूर्व या 
उत्तर अवस्था रूप हो-बह द्वव्यनिक्षेप है; जैसे--एक ऐसा व्यक्ति जो 
वर्तमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर था तो वह सेवा कर चुका है या 
आगे करने वाला है। जिस अर्थ में शब्द का व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति 
निरमित्त बराबर घटित हो वह भावनिक्षेप है; जैसे--एक ऐसा व्याक्ते जो 
सेवक योग्य कार्य करता है । 

सम्यर्दर्शन आदि मोक्षमाग के और जीव-अजीवादि तत्तों के भी 
चार चार निशक्षेप पाये जा सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप 
ही ग्राह्म हैं । ५ । 

१. सक्षेप से नाम दो तरद् के होते हैं--योगिक और रूढ | रसोइया, 
सुनार इत्यादि यौगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि रूढ शब्द हैं। रसोई करे 
बह रसोइया और सुवर्ण का काम करे वह सुनार | यहाँ पर रसोई और सुबर्णे 
को काम करने की किया ही रसोइया और सुनार-- इन शब्दों की व्युत्पत्ति 
का निमित्त हैं। अर्थात्त ये शब्द ऐसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और 
इसीलिए वह किया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कद्दी जाती हैं। यदि 
यही बात संस्कृत शब्दों में छागू करनी हो तो पाचक, कुम्मकार आदि शब्दों 
में कमशः पाक क्रिया और घट निर्माण क्रिया को व्युष्पत्ति निमित्त समझना 
चाहिए। सारांश यह कि यौगिक शब्दों में व्युत्पत्ति का निमित्त ही उनकी 
प्रद्ृत्ति का निमित्त बनता है लेकिन रूढ शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है । 
वैसे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहृत नहीं होते लेकिन रूढ़ि के अनुसार 
उनका अर्थ होता है। गाय (गो) घोडा (अश्व ) आदि शब्दों की कोई 
खास व्युत्पसि होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर भी ले तो भी 
अन्त में उसका व्यवहार तो रुढ़ि के अनुसार ही देखा जाता हैं, व्युत्पत्ति 


१, ६. ] तत्चों के जानने के उपाय श्ह्ट 


तत्वों के जानने के उपाय- 
प्रमाणनयैरधिगमः । 5 । 


प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता दै । 


नय और प्रमाण दोनों ज्ञान ही हैं, परन्तु उनमें अन्तर यह हैं' 
कि नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अंशो 
का । अर्थात्‌ बह्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनमें से जक 
388 किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाय, 
| जैसे--नित्यत्व ॒घर्म द्वारा “आत्मा या प्रदीप आदि 
वस्तु निल है? ऐसा निश्चय करना नय है। और जब अनेक धर्म द्वारा 
वस्तु का अनेक रूप से निश्चय किया जाय जैसे--निलत्व, अनिलत्व 
आदे धर्म द्वारा आत्माया प्रदीप आदि वह्तु नित्यानिय आदि 
अनेक रूप है? ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। अथवा दूसरे शब्दों 
में थों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र है 
और प्रमाण अनेक नयों का समूह है, क्‍योंकि नय वस्तु को 
एक दृष्टि से अहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से गहण 
करता है । ६ । 
के अनुसार नहीं। अमुक २ प्रकार की आइति-जाति ही गाय. घोड़ा 
आदि रूढ़ शब्दों के व्यवहार का निमित्त हें। अतः उस २ आकृति-जाति' 
को वैसे शब्दों का व्युत्पलि निमित्त नहीं लेकिन प्रवृत्ति निमित ही कहा 
जाता है। 
जहाँ यौगिक दाब्द (विशेषण रूप ) हो वहां ब्युत्पत्ति निमित्त वाले अर्थ 
को भाष निश्षेप और जहाँ रूढ शब्द (जाति नाम) हो वहाँ प्रवृत्ति निमित्तः 
वाले अर्थ को भाव निक्षेप समझना चाहिए | 





२ तत्यार्थ सूत्र (१. ८. 


तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ बिचारणों द्वारों का निर्देश-- 
निर्देशस्वामित्वसाधनाउंघिकरणस्थितिविधानतः । ७। 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकाला5न्तर भावा5ल्पब हुत्वेश्व । ८ । 
निर्देश, ध्वामित्र, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से; 
तथा सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर, भाव और अह्प- 
ऋअहुत्व से सम्यग्द्शन आदि विंषयों का शान होता है । 
छोटा या चढ़ा कोई भी जिशासु जब पहले पहल किसी विमान 
“आदि नह वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तब उसकी जिज्ञासा- 
इक्ति जाग उठती है, और इससे वह उस अद्ृष्पूर्व या अश्रुतपूर्व वस्तु के 
संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता हे । वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप-रंग, 
उसके मालिक, उसके बनाने के उपाय, उसके रखने का स्थान, उसके 
टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संबंध में नानाविध प्रश्न 
करता है और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी शानवृद्धि करता है । 
इसी तरद अन्त्ंष्टि व्यक्ति भी मोक्षमार्ग को खुनकर या देय उपादेय 


आध्यात्मिक तत्व सुनकर उसके संब्रध में विविध प्रश्नों के द्वारा अपना 


शान बढ़ाता है। यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया है । 
है... 2: कण] 


उदाहरणार्थ--निर्देश आदि सयूत्रोक्त चौदह प्रश्नों को लेकर सम्यग्दर्शन पर 
संक्षेप में बिचार किया जाता है-- 


१. किसी भी बस्तु में प्रवेश करने का मतरूब है उसकी जानकारी प्राप्त 
करना और विचार करना | ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय में 
विविध श्रइन करना ही है। प्रश्नों का जितना खुलसा मिले उतना दी उस बच्ठु 
में प्रवेश समझना चाहिए। अतः अश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात्‌ 
“विचारणा द्वा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं। अतः बिचारणा (मीमांसा) 
डरे का मतलब अश्ष समझना चाहिए। शाख्तरों में उनको अनुयोग द्वार कहा 
गया है। अनुगोग अर्थात्‌ व्यास्या या विवरण, उसके द्वार अर्थात्‌ प्रश्न | 


२. ८, तत्तों के जानने के उपाय श्के 


१. निर्देश-स्वरूप-तत्वरुचि यह सम्यग्द्शन का स्वरूप है $ 
२. स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यग्दर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीव: 
नहीं क्योंकि वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३. साघन--कारण- 
दर्शनमोहनीय कम का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन के 
अन्तरह् कारण हैं। उसके बदिरज्ञ कारण शाख्रशान, जातिस्मरण, प्रतिमा- 
दर्शन, सत्संग आदि अनेक हैं। ४, अधिकरण-आधार-सम्यग्दशन का 
आधार जीव ही है, क्‍योंकि बह उसका परिणाम होने के कारण उसी में; 
रहता है। सम्पगदर्शन गुण है, इसलिए, ययपि उसका स्वामी और अधि- 
करण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अधिकरण' 
का विचार करना हो, वह उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है । जैसे 
व्यवहा रदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर 
अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा ज्ञायशा । ५. स्थिति- 
कालमर्यादा-सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहू्त और उत्कृष्ट 
स्थिति सादि-अनन्त है । तीनों प्रकार के सम्यक्त्व अमुक समय सें उत्पन्न 
होते ६ इसलिए वे सादे अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हैं । परन्तु उत्पन्न होकर 
भी औपश्ञमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कायम नहीं रहते इसलिए के 
दो तो सान्‍त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाले भी हैं। पर क्षायिक्र सम्यक्त्व 
उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसी 
अपेक्षा से सामान्यत्या सम्पस्दर्शन को सादि सान्‍्त और सादि अनन्त 
समझना चाहिए। ६, विधान-प्रकार-सम्पक्त्य के औपशमिक, क्षायो- 
पशमिक और क्षायिक ऐसे तीन प्रकार हैं । 


७. सत्‌-सत्ता-यद्यपि सम्यकत्व गुण सत्तारूप से सभी जीदबों में' 
मौजूद हे, पर उसका आ।विर्भाव सिर्फ़ भव्य जीबों में हो सकता हे, अभव्यों 
में नहों । ८. संख्या-गिनती-सम्यक्त्व की गिनती उसे पानेवाल्ों की, 
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सेझ्या पर निर्भर है। आज तक अनन्त जीवों ने सम्यक्व्व-छाम किया 
है और आगे" अनन्त जीव उसको प्राप्त करेंगे, इस. दृष्टि से सम्यग्दर्शन 
संख्या में अनन्त है। ९. क्षेत्र-लोकाकाश-सम्यस्दर्शन का क्षेत्र संपूर्ण 
्लेकाकाश नहीं है किन्तु उसका असंख्यातवाँ भाग है। चाहे सम्बग्दशनी 
एक जीव को छेकर या अनन्त जीबों को लेकर विचार किया जाय तो 
भी सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवों भाग 
समझना चाहिए क्योंकि सभी सम्यग्दरन वाले जीवों का निवास क्षेत्र भी 
लोक का असंख्यातवों भाग हवी है। हों, इतना अन्तर अवश्य होगा कि 
एक सम्यक्त्वी जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र, परिमाण 
बड़ा होगा, क्‍योंकि छोक का असंख्यातवों भाग भी तसतम भाव से 
असंख्यात प्रकार का होता है । १०. स्पशन-निवासस्थान रूप आकाश 
के चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन हे । क्षेत्र में सिफ आधारभूत 
आकाश ही लिया जाता ६। और स्पर्शन भे आधार क्षेत्र के चारो तरफ 
के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए हों वे भी लिये जाते ९ । 
यही क्षेत्र ओर स्पर्श्शन का भेद हे । सम्यग्दशन का स्पद्दीन भी लोक का 
असंख्यातवों भाग दो समझना चाहिए। पर यह भाग उसक क्षेत्र की 
'अपेक्षा कुछ बड़ा होंगा, क्योंकि इसमें क्लेत्रभूत आकाझ के पर्थन्तवर्ती 
अदेश भी संमिलित हें। ११, काल-समय-एक जीव की अपेक्षा से 
-सम्ब्द्शन का काछ विचारा जाय तो वह सादि सान्‍्त या सादि अनन्त 
होगा पर सब जीवों की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त समझना चाहिए, 
क्योंकि भूतकाल का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जब कि सम्यक्‍त्वी 
बिलकुल न रद्या हो । भविध्यत्‌ काल के विषय में भी यही बात है अर्थात्‌ 
अनादि काल से सम्यग्द्शन के अविर्भाव का क्रम जारी है जो अनन्तकाल 
“वक चलता ही रदंगा | १२. अन्तर-विरृकाल-एक जीव को लेकर सम्यग्‌- 
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दर्शन के बिरहकाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य अन्तमुंहूर्ते और 
उत्कृष्ट अपार्धपुद्रकपरावर्त पारेमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार 
सम्पक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्त्मुहूर्त 
में पाया जा सकता है। ओर ऐसा न हुआ तो अन्त में अपाधपुद्धल- 
'परावत्त के बाद अवश्य ही पाया जाता है । परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा 
से तो सम्यग्दशन का विरह काल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों 
में तो किसी न किसी को सम्यद्वशन होता ही रहता है। १३. माव-अवस्था 
'विशेष-सम्यक्त्व औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं 
में पाया जाता है। ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 
उपशम, क्षयोपशम और क्षय से जॉनित हैं। इन भावों से रम्यवत्व की 
शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। औपशमिक की अपेक्षा क्षायो- 
पशमिक और क्षायोपशमिक की अपेक्षा क्षायिक भाववात्य सम्यक्त्व उत्तरोत्तर 





१. आवली से अधिक और मुहूर्त से न्‍्यून काछ को अन्तर्महूर्त 
कहते हैं। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्‍न्तमुहू्त, मुहूर्त मे 
शक समय कम उत्हृष्ट अन्तमुहूर्त और बीच का सब मध्यम काल अमन्‍्तर्मृहूर्त 
समझना । यह दिगम्भर परंपरा है। देखो तिलोयपण्णत्ति ४.२८८। जीव 
कांड गा० ५७३-५१५ ) श्वे० परंपरा के अनुसार नव समय का जघन्य 
अन्तर्महूत है। बाकी सब समान है | 

२. जीव पुद्तलों को प्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छवास 
रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र 
पृद्ल परमाणुओं को आह्यारक शरीर कें सिवा शेष सब दारीरों के रूप में 
तथा भाषा, मन और श्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमें 
जितना काल लगता है, उसे पुद्धल्परावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल 
क्रम हो तो उसे अपाधेपृद्वछ परावत कहते हैं । 

३. यहां जो' क्षयोपशमिक को औपशमिक की अपेक्षा शुद्ध कहा है, 
वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं, किन्तु 'स्थिति की अपेक्षा से समझा जाये। ' 
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विशुद्ध, विशुदतर होता है। उक्त तीन भावों के सिवा दो भाव और भी 
हैं--औदयणिक तथा पारिगामिक | इन मा्वों में सम्यक्त्व नहीं होता १ 
अर्पांत्‌ द्शनमोदनीय की उदयावस्था में सम्यक्स का आविभाव नहीं हो- 
सकता । इसी तरह सम्यकव अनादि काल से जीवत्व के समान अनाइस 
अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविक भी नहीं हैं।. 
१४. अल्पत्रहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन अकार के सम्यक्त्व में औपशामिक 
सम्यकक्‍्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्यक्त्व वाले जीव अन्य प्रकार के 
सम्पक्त्व वाले से हमेशा थोड़े ही पाये जाते हैं। औऑपशमिक सम्यक्त्व से 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्य असंख्यात भुण और क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व से 
क्षायिक सम्यक्त्व अनन्तगुण है । क्षायिक सम्यक्‍्त्व के अनन्तगुण होने का 
कारण यह हे कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों भें होता है और मुक्त जीव 
अनन्त हैं । ७-८ । 
सम्यशन के भेद-- 
मतिश्रताध्वधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम्‌ ।९। 

मति, श्रुत, अवाधि, मनःपयोय और केवछ--ये पाच ज्ञान हैं । 

जैसे सम्यद्रशन का रक्षण सूत्र में बतलाया है वैसे सम्यग्शान का 
नहीं बतछाया। यह इसलिए, कि सम्यादर्शन का लछक्षण जान लेने से 
सम्यरज्ञान का लक्षण अपने आप मालूम किया जा सकता है। वह श्स 
प्रकार कि जीव कभी सम्यग्दर्शन रहित तो द्वोता है, पर ज्ञान रहित नहीं 





परिणाम की अपेक्षा से तो औपशमिक ही ज्यादा झुद्ध है । क्‍योंकि क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व में तो मिथ्याल्व का प्रदेशोदय हो सकता है, जब कि 
औपक्षमिक सम्यकक्‍्त्व के समय किसी तरह के भिध्यात्व-मोहनीय के उदय का 
संभव नहीं | तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक की स्थिति बहुत 
लंची होती है . इसी अपेक्षा से इसको विश्ुद्ध मी कह सकते हूँ । 
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होता । किसी न किसी. प्रकार का शान उसमें अवश्य रहता है। वहीं 
ज्ञान सम्यक्त्व का आविमांव होते ही सम्यग्शान कहछाता है। सम्यग्शान 
असम्यग्शान का अन्तर यही है कि पहला सम्यक्त्व सहचरित है और दूसरा 
सम्यक्त्व रहित अ्यांत्‌ मिथ्यात्व सदचरित है । 


प्र०-सम्यक्त्व का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अमाव में तो 
शान चाहे कितना ही अधिक और अश्रान्त क्‍यों न हो, पर वह असम्य्शान 
या मिथ्याशान कहलाता है; और थोड़ा अस्पष्ट व अ्रमात्मक ज्ञान भी 
सम्यकक्‍त्व के प्रकट होते ही सम्यग्शान कदल्यतां है ! 


उ०>यह अध्यात्म शात्र है। इसलिए, सम्यश्शान, असम्यग्शान का 
विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शासत्र की तरह 
विषय की हाष्टि से नहीं किया जाता । न्‍्यायशासत्र भें जिस ज्ञान का विष्रय 
ययार्थ हो वही सम्यग्शान-प्रमाण और जिसका विष्रय अययथार्थ हो वह 
असम्यगशान-प्रमाणाभमास कहलाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शाज् में 
न्यायशातत्र सम्मत सम्पशान, असम्यग्शान का वह विभाग मान्य होने पर 
भी भौण है। यहाँ यही विभाग मुख्य है के जिस ज्ञान से आध्यात्मिक 
उत्क्यान्ति-विकास हो वही सम्यग्शान, और जिससे संसार बृद्धि या आध्यात्मिक 
पतन हो वही असम्यग्शान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कमी के कारण 
सम्यक्त्वी जीव को कभी किसी विषय में संशय भी हो, श्रम भी हो, एव 
अस्पष्ट ज्ञान भी हो; पर वह सत्यगवेघक और कदाग्रहरद्तित होने के कारण 
अपने से महान्‌ , प्रामागैेक, विशेषदर्शी व्याक्ते के आभ्य से अपनी कर्मी 
सुधार लेने को सदैव उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी छेता है और 
अपने शान का उपयोग मुर्यतया बासनापोर्ण में न कर आध्यात्मिक 
विकास में ही करता है । सम्यक्‍्त्वशूल्य जात का स्वभाव इससे उलटा होता 
है। सामग्री की पूणता की बदोलत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान 
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होता है तथापि वह कदाग्द्दी प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी विशेषदर्शी 
के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग 
आत्मिक प्रगति मे न कंर सांसारिक मह्दत्वाकाक्षा मे ही करता है | ९। 


प्रमाण चचौ-- 
तत्‌ प्रमाणे | १०। 
आधे परोक्षम्‌ । ११। 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२। 
बह अर्थात्‌ पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है | 
प्रथम के दो शान परोक्ष प्रमाण हैं । 
शेष सत्र ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


मति, श्रुव आदि जो ज्ञान के पॉच प्रकार कहे गये हैं, वें 

प्रमाणविभाग ,क्ष और परोश्ष इन दो प्रमाणों में विमक्त हो जाते हैं । 

प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो शान 
वह्तु को अनेकरूप से जानने बाला हो वह प्रमाण है। उच्तके विशेष लक्षण 
ये हैं: जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिता 
ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होता है 
वह प्रत्यक्ष; और जो शान इच्धिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है वह परोक्ष है । 

उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात्‌ मतिशान और श्रुतशान परोक्ष प्रमाण 
कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों हब्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं। 

अवधि, मनःपर्याय और केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हैं क्योंकि के इन्द्रिय 
तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बछ से 
उत्पन्न होते हैं । 


प्रमाण लक्षण 


१, १३, ] प्रमाण-चर्चा १९ 


स्यायज्ञान्न में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया 
'है। उसमें इच्दियजन्य शान को प्रत्यक्ष और लिज् (हेतु) तथा शब्दादिजन्य 
ज्ञान को परोक्ष कहा हैं; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो 
आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इन्द्रिय तथा 
मन की अपेक्षा रखने वाला शान परोक्ष रूप से हृष्ट हें। इसके अनुसार 
'मति और श्रत दोनों शान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के 
कारण परोक्ष समझने चाहिएँ. ! और बाकी के अबाधे आदि तीनों शान 
इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से 
उत्पन्न शोने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ । इन्द्रिय तथा मनोंजन्य 
मतिज्ञान को केहीं कहीं ग्रत्यक्ष कह्य है वह पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार 
लौंकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए । १०-१२ 

मतिज्ञान के एकार्थक शब्द-- 

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिवोध इत्यनर्थान्तरस्‌ | १३। 

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिनोध-ये शब्द पर्यायभूत-एकार्य- 
चाचक हैं | 

प्र*-किस ज्ञान को मति कहते है ! 

उ०-उसे जो ज्ञान वर्तमान विषयक्र हो । 

प्र०-क्या स्मृति, संशा और चिन्ता भी वर्चमान विषयक्त हीं है ? 

उ०-नहीं, पहले अनुभव की हुईं वत्सछ के स्मरण का नाम स्मृति 
है, इसालिए वह अतीत विषयक है । पहले अनुभव की हुई और वर्त्तमान 

१ प्रमाणमीमासा आदि तर्क ग्रन्थों मे सांव्यवद्यारिक प्रत्यक्ष रूप से 

इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि शान का बर्णेन हैं। विशेष खुलसे के रिए 


देखो-न्यायाबतार, गुजराती अनुबाद की भ्रस्तावना में जैन प्रमाणमीमासा 
पद्धति का विकार्सकत |... हे 
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में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंधान का नाम संज्ञा या 
प्र्यभिशान है; इसीलिए बह अतीत और वर्तमान-उभयविषयक है। और 
चिन्ता, भावी बस्तु की विचारणा का नाम है इसलिए वह अनागतः 
विषयक है। 

श्र०-इस कथन से तो मति, स्माति, संज्ञा और चिन्ता ये पर्याय अच्द 
नहीं हो सकते क्‍योंकि इनके अर्य जुदे जुदे हैं । 

उ०-विषय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मति, स्मृति, 
संशा और चिन्ता ज्ञान का अन्तर कारण जो मतिशानावरणीय फर्म का- 
क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवाश्षित है इसी अभिप्राय, 
से यहां मति आदि शब्दों को पर्याय कहा है । 

प्र ०--अभिनित्रोध शब्द के विपय में तो कुछ नहीं कद । वह किस 
प्रकार के शान का बाचक है ? यह बतलाइए । 

उ०-अभिनित्रोध शब्द सामान्य है। वह मति, स्थृति, सेशा और 
चिन्ता इन सभी ज्ञानों में प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ मति-ज्ञानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से होने वाले सब प्रकार के ज्ञानों के लिए. अमिनिशग्रेध शब्द 
सामान्य है और माते आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य खास खास ज्ञानो 
के लिए है । 

प्र०-इसी रीति से तो भभिनिश्रेष सामान्य हुआ और मति आदि 
उसके विशेष हुए फिर ये पयोय शब्द कैसे ? 

उ०-यहाँ सामान्य ओर विशेष की भेद-विवक्षा न करके सब्नकों पर्याय 
शब्द कह्य ६ | १३। 

मतिशान का स्वरूप--- 
तदिन्द्रियाउनिन्द्रियनिमिच्तम्‌ । १४ । 
मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय रूप निरमित्त से उत्पन्न होता ८ ।- . 


१, १५. ] मतिशान के भेद २१ 


प्र०-यहाँ मतिश्ान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण बतलाए हैं। 
जनम इमिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनिन्द्िय से कया मतलब है ! 

उ०-अनिन्द्रिय का मतलब मन से दे । 

प्र०-जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिशान के साधन हैं तब 
छक को इन्द्रिय और दूसरे को असिन्द्रिय कहने का क्‍या कारण ! 

ड०-चश्लु आदि बाह्य साधन हैं और मन आन्‍न्तर साधन है। यही 
भेद इन्द्रिय और अनिश्विय संशामेद का कारण हैं। १४। 


मतिशान के भेद-- 
अवग्रहेहावायधारणाः | १५। 


अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिशान के हैं । 

प्रत्मेफ इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिशान के चार चार भेद पाये 
नाते हैं । अतएव पाँच इन्द्रियों और एक मन इन छहों के अव्पह आदि, 
“चार चार भेद गिनने से चौबीस भेद मतिशान के होते हैं। उनके नाम- 
हों समझने चाहिए--- 








न] चबारणा 
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१, नाम, जाति आदि फी विशेष कल्पना से रहित सामान्य मात्र 
का शान अवग्रह है। जैले-गाढ अन्घक्कार में 
अवग्रह आदि उक्त कुछ छू जाने पर यह कुछ है-ऐसा ज्ञान । इस शान 
80835, के जे यह नहीं मादम होता कि किस चीज का स्पर्श है, 
इसलिए वह अव्यक्त शान-अपग्रद है। २. अवग्रद 
के द्वारा अहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करमे के 
लिए जो विचारणा द्वोती दै-वह ईहा है। णैसे-यदह रस्सी का स्पर्श है या 
सौंप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पदी 
होना चाहिए। क्योंकि यदि सॉप होता तो इतना सझ्त आधात होने पर 
चह फुफकार किये ब्िसा ने रहता। यही विचारणा संभावना था ईैंहा 
कहलाती है । ३. ईहा के द्वारा प्रहण किये हुए. विशेष का कुछ अधिक 
अवधान-एकाग्रता से जो निश्चय क्षेतरा है वद अवाय है। जैसे-छुछ काल 
तक सोचने और जाँच करने से यह मिश्चय हो जाना कि यह सॉप का 
स्पशे नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है। ४, अवायरूप विश्वय, 
कुछ फाछ घक कायम रहता है फिर विषयान्तर में मन चला जाने से पृह 
निश्चय छप्त तो हो जात है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जिससे: 
आगे कभी कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय फ् स्मरण हो 
आता है। इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य 
स्सरण-यह सब मतिव्यापार-घारणा है । 
प्र०-उक्त चार भेद का जो क्रम रखा है बह निहँत॒ुक है था' 
सहेतुक ९ 
3०-सहेतुक है। सूजोक्त क्रम से यही सूचित फरना है कि जो क्रम/ 
सूत्र में है उसी कम से अवग्रहादि की उत्पत्ति मी होती है। १५ । 


अवप्ह आदि के भेद-- 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासन्दिग्धश्वाणां सेतराणाम्‌ । १६ । 


१.१६. ] अवपग्रह आदि के भेद २३ 


सेवर ( प्रतिपक्ष साट्टित ) ऐसे बहु, अहुबिध, क्षिम, आनीभत, असेदिग्ध 
और परुष्र के अक्प्रद, ईदा, अवाय, धारणा रूप मतिशान दोते हैं । 
फॉँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छह साधनों से होने घारे मतिशान के 
अनपइ, ईड्टा आदि रुप से जो चौब्रीस भेद कहे गए, हैं वे क्षयोपशम और 
बिषय की दिविधता से बारह बारह प्रकार के होते हैं । जैले--- 
बहुम्राद्दी कह अंक छह ईंहा छिह अप बे घार 
अल्पग्राही $५ 
बहुबिधग्राही 
एकविधप्राही 2 ४2 २ हु 
श्षिग्रप्राही 99 99 9१9 99 
| 
| 
। 
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न] 
च्क 


9) 93) १3 2 





अक्षिप्रग्रादी का 
अनिश्चितग्राही | ५ 
निश्चितग्रादी 
असंदिगधगादी | ,, 
संदिग्धग्राही हे 
छुबगाही | 
अप्लुवग्राही है 





वहु का मतलब अनेक और अत्प फा मतलब एक है। जैसे-- 
दो था दो से अधिक पुस्तकों को जानने घाले अवग्रद, ईहा आदि चारो 
ऋश्चभावी मतिदान बहुप्पद्डी अगग्रद, अहुप्रादिणी ईदा, घहुआाईी अबाय और 
बहुआधिणी धारणा कहलाते हैं । अर एक पुस्कक को जाननेबाछ अफतरी 
अबग्रह, अत्यग्राहिणी ईशा, अल्पग्राही अवाय, अत्प्राहिणी धारणा कहत्यते है । 
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बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का मतलब एक 
प्रकार से है। जैसे-आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविधता 
रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान कर्म से बहुविघग्राही 
अवप्रद, शहुविधमाहिणी ईहा, बहुविधआदही अवाय तथा बहुविधग्राहिणी 
घारणा; और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार 
की पुस्तकों को जानने वाले वे ज्ञान एकविधग्राही अवग्रह, एकविधआहिणी 
ईहा आदि कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या से है 
और बहुबचिघ तथा एकविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की संख्या 
से है। यही दोनों का अन्तर है । 

शीघ्र जानने वाले चारों मतिज्ञान क्षिग्रयगराही अवग्रद आदि और विलेन 
से जानने वाले अक्षिप्रग्राद्दी अवग्रद आदि कदलाते हैं । यद्द देखा जाता है 
कि इंद्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराबर होने पर भी सिफे क्षयोपशम 
की पटुता के कारण एक मनुष्य उस विषय का शान ज्ल्दी कर लेता है 
और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता है। 


ओऔनिभित का मतलब लिंग-अप्रमित अथोत्‌ हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु से 
है और निश्चित का मतलब छिंग-प्रमित वस्तु से है। जैसे पूर्व में अतुभूत 


९ .अनिशभित और निश्चित शब्द का जो अथ ऊपर बतल्मयां है वह 
नन्दीयूत्र की टीका में भी है; पर इसके सिया दूसरा अर्थ भी उस टीका में 
श्रीमछठयगिरजी ने बतलाया हैँ । जैसे--परघरमों से मिश्रित प्रहण निश्चितायग्रह 
और परघमों से अमिश्रित ऋण अनिश्चितावप्रह है । देखो ए० १८१, 
आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित | 

दिगम्बर प्रन्थों में, 'अनिःखत' पाठ दे ) , तदलुसोर उनमें अथे किया 
है किसेंयूणेतया आषिरभृत नहीं ऐसे पुद्वल्मं का महण जनिःसुताबग्रह” और 
संपूर्णतया आविर्भूत पुद्रढों का म्हण “निःसताबग्रह' है। देखो इसी सूज 
का राजवार्तिक नं० १५। 


४९, १६, ] अवग्रहादि के भेदों का निरूपण २५ 


झीत, कोमछ ओर स्निग्घ स्पश्चेरूप लिंग से वर्तमान में जूह के फूलों को 
ज़ाननेबाले उक्त चार्से शान क्रम से निभ्रत्ग्राही (सर्लिगप्रादी) अवअहद 
आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूर्लों को जाननेवाले अनिश्चितग्राही 
( अरलिंगग्ाही ) अवग्रव आदि कहलाते हैं । 
असंदिग्ध का मतलब निश्चित से और संदिग्ध का मतरूब अनिश्चित 
से है; जेसे यह चन्दन का दी स्पर्दी है, फूल का नहीं। इस प्रकार से सफश 
को निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चार्से ज्ञान निश्ितगआाही अपप्रह आदि 
कहर्तते हैं। तथा यद्द चन्दन का स्पश होगा या फूल का, क्योंकि देनों 
शीतल होते हैं । इस प्रकार से क्शिष की अनुपलब्धि के समय इोनेवाले 
संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितग्राही अवग्रद आदि कहलाते है । ' 
प्रुव का मतलब अक्यंमावी और अधुव का मतलब कंदाचिद्‌ मावी 
से है। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और बिषय का संवन्‍्ध तथा मनोयोग 
९ इसके स्थान मे दिगम्बर ग्रन्थों में 'अनुक्त' ऐसा पाठ है। 
तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकठने पर पूर्ण अनुचचारित 
शब्द को अमिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक शब्द बोलते वौले हैं 
यह अनुक्ताबग्रह । अथवा स्वर का संचारण करने से पदल़े ही वीणा आदि 
वादित्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने बाले 
हैं यह अनुक्तावगाह | इसके विपरीत उक्तावप्रह है। देखो इसी सूत्र का 
राजकर्तिक ने० १५। 
श्वताम्बर ग्रन्यों में नन्‍्दीयू्र में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है । 
उसका अथ ऊपर छिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो ५० १८३ | 
परन्तु तर्वायथेभाष्य की दृ्ति में अनुक्त पाठ भी दिया है। उसका 
अर्थ पू्बोक्त राजवार्तिक * अनुसार है। ,क्रित्त बशिकार>ने लिखा दैर कि 
अलुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ सिर्फ शब्द विषयक अवग्रद आदि में ही 
स्यगू पड़ सकता है , स्पश विधयफ अकप्रह आदि में नहीं। इस अपूर्णता 
के कारण अन्य आचार्यों ने असंदिग्ध पाठ रखा हें। देखो तत्वाथैमाष्य- 
“इलि, ४« ५८ मनसुख भगुमाई द्वास प्रकाशित, अहमदाघाद | 


२६ तत्वार्थ सूत्र [१. १७. 


रूप समग्री समाव दीने पर भी एक मनुष्य उत्त विषय को अवश्य ही 
बान झेता है और दूसरा उसे कमी जाय पाता है, कभी नहीं । सायभी 
होने पर विफ्य की अवश्य जानने बाले उक्त चार्रो ज्ञान शुवगाही अवम्नह 
आदि फइलाते हैं और सामग्री होने पर मी क्षयोपश्ठम की मन्दता के 
कारण विपय को कभी धहण करने वाे और कमी न अद्ृण करनेवाले 
उक्त चारों शाव अप्लुक्प्राही अवग्रद आदि कहलत्यते हैं । 

प्र०- उक्त बारह भेदों में से कितने भेद विषय की विविधता और 
कितने भेद क्षयोपशम की पदुता-सन्दता रूप विविधता के आधार पर किये 

ये हूँ 

उ०- बहु, अल्प, बहुबिध और अल्पविध ये चार भेद विषय की 
विविधता पर अवर्लग्वत हैं; शेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर । 

श्र०- अब तक कुछ भेद कितने हुए ? 

3०- दो सै। अद्वासी । 

प्र०- कैसे ? 

ड०- पंच इन्द्रियाँ और मन इन छह भेदों के साथ अवग्रह आदि 
चार चार भेद गुनने से चौबीस और बहु, अत्प आदि उक्त बारह प्रकार 
के साथ चोशीस गुनने से दो सो अद्वासी । १६ । 


सामान्यरूप से छावग्रह आदि का विषय--- 
अर्थस्य । १७। 


अबवन्नह, ईंदा, अवाय, धारणा ये चार्रो मतिशान अर्थ--वस्तु की 
झइप करते हैं 

कर्य का मतलब उस्तु से है। बस्तु, द्रव्य-सामान्य और पर्याप- 
विशेष, दोनों को कहते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या इन्द्रियजन्य 


१, £७. | अवग्नह्दि का विषय शक 


और पनींजन्य अवप्रह, इदा आदि शान द्रव्यहप वत्तु की विषय कहते हैं 
या प्रयोयरूप धस्तु को १ 


उ०--उक्त क्षयभ्रह) ईहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को ब्रहण 
करते हैं, संपूर्ण दवव्य को नहीं। द्व्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं।- 
क्योकि इन्द्रिय और सन का सुझ्य विषय पर्याय ही है। पर्याय, द्रव्य 
का एक अंश है। इसालिए अवयह, इईंदा आदि ज्ञान द्वात जब हनिद्वरयों 
या भव अपने अपने विषयभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उस 
पर्म्नेय हूप से द्ब्य को ही अंशतः जान लेते हैं। क्योंकि द्रव्य को' 
छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी परयोय-रह्ित नहीं हीता । जैसे 
नत्र का विष्रय रूप ओऔर संस्यान-आकार आदि हैं, जो पुद्दल दब्य के 
पर्याय विश्वेष हैं । नेत्र आम्रफल आदि को प्रहण करता है, इसका मतलूब 
सिर्फ यही हे कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जायता है । 
और आकार विशेष आम से जुदा नदी है इसलिए रुघूछ द्रष्टि से यह कहा 
जाता है कि मेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए, 
कि उसचे संपूर्ण आम को ग्रहण नढहीं' किया। क्योंकि आम में तो रूप 
ओऔर संस्याव के अद्यवा स्पर्श, रस, गनन्‍्ध आदि अनेक परयीय हैं: जिनको 
जानने में वेत्र असमर्थ है। इसी तरह स्पत्नस, रसन ओर प्राण इन्द्रियाँ 
जब गरम गरम जलुशी आ्रादि वस्तु को स्‍भस्‍क्‍हण करती हैं तब थे कम से उस 
क्स्तु के उष्ण *पर्श, सधुर रस और छ्ुरंघरूप पर्याय की ही जानती हैं + 
कोई भी एक हन्द्रिय उस बह्तु के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं छठी । 
कान मी भाषात्मक पुदूछ के ध्यमि-रूप प्राय को ही प्रहण करता है, अन्य 
पर्याव को वहीँ । सब मरी क्रिसी विध्रय के अतुक अंश का ही विचार 
कस्ता है। एक साथ संपृर्ष अंगों का विचार करने में बद असमर्थ है + 
इससे यह सिद्ध है कि इख्ियजन्य और घनीजनन्‍्य अवगप्रइ, ईहा आदि चारों: 


नश्८ तत्वार्थ सूत्र [!. १८. 


न प 


बन परयोय को दी मुख्यतया विषय कहते हैं ओर क्रय को,बे प्माय 
द्वास ही जानते हैं । + 

क्र०---पूर्व यूत्र ओर इस सूत्र में क्‍या संत्रध है ! 

उ०--यहं यूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष 
का । अ्ांत्‌ इस सूत्र में पयाय या द्रव्यहप वस्तु को अवग्रह आदि शान 
करा विषय जो सामान्य रूप से बतल्यया है उसीको संख्या, जाति आदि 
ड्वास एृथकरण करके बहु, अल्प आदे विशेष रूप से एंर्व सूत्र में 
'बतत्यया है । १७। | 


इन्द्रियों की शानजनन पद्धति संबन्धी मिन्नता के कारण अबग्रह के -. 
अवान्तर भेद-- 
व्यजनस्थाजवग्रहई । १८ । 
न चक्लुरनिद्रियाम्याम्‌ । १९ | 

व्यक्षवन---उफकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संथोग*होने पर अख्ग्रह 
ही होता है । * 

नेत्र और मन से प्यज्न होकर अबग्रद नहीं छत । 

छेगड़े मनुष्य करों चछने में लकड़ी का सप्चरा अपेक्षित है. वैसे 
ही आत्मा की आहत चेतना शक्ति को पराघीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
करने में सहारे की अपेक्षा है । -उसे बाहरी सहास इन्द्रिय और मन का 
नऋषहिए । - सब इन्द्रिय और मन. का स्वमाव एकसा नहीं है, इसलिए, 
उनके द्वार होने वाली शञानधारा के आविभाव का क्रम भी छकसा नहीं 
होता । यह कम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पटुकम । . 


मन्दकम में ग्राह् विषय के साथ उस्त उस विषय की आहक 
उपेकरणेखिय का संयोग-व्यजन होते ही -शन का आदिर्माव दोता है। 


१. इसके खुलासे के लिए देखी आन ९ सू० १७। - 


२. १८. ] अबग्रद के अवान्तर भेद र्९ 


झुरू में ज्ञान की मात्रा इतवी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है! छेंसा" 
सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का' 
संयोग पुष्ट होता जता है त्यों त्यों शान की मात्रा मी बढ़ती जाती है ॥ 
उक्त संयोग-व्यजन की पुष्टि के साथ कुछ कार में तजनित शानमात्रा" 
मी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे “यह कुछ है? ऐसा पिषय का 
सामान्य बोध-अधथीयग्रद होत है। इस अथोवमह का पूर्ववर्ती शानब्यापार 
जो उक्त प्यज्षन से उत्पन्न होता है और उस व्यश्न की पुष्टि के साथ ही 
क्रमशः पुष्ट होता ज्यता है, बह सब व्यक्नावग्रह कहलाता है; क्योंकि: 
उसके होने में व्यलच की अपेक्षा है। यह ब्यज्ञनावश्रह नामक दीप 
ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे 
विप्रथ का सामान्यबोंध तक नहीं होता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, 
अच्यक्ततर, अव्यक ज्ञान कहते हैं। जब वह झ्ञानव्यापार इतना पुष्ट हो 
जाय कि उससे “यह कुछ है! ऐसा सामान्य बोध ह्वो सके तब यही साम्मन्य 
बोघकारक शानाश अर्थावग्रद कहत्यता है ।. अयथविप्रह भी व्यजनावग्रह का 
एक-चरम पुष्ट अंश ही-है। क्योंकि उसमें भी विषय ओर इन्द्रिय का 
संयोग अपेक्षित है । तथापि उसको व्यज्ननावग्रह से अलग कहने का और 
अर्थावग्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस शानाश से होने काल्ा' 
विपय- का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता हैं। अर्थावग्नह के बाद 
उसके हारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिसासा, 
विशेप्र. का निर्णय, उस निर्णय की घारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारलन्य - 
स्मृति यह सब्र ज्ञानव्यापार होता है, जो हा, अवाय और धारणा रूप से 
तीन विभागों में पहले बतत्यया जा चुका है। यह बात भूलनी न चाहिए कि 
इस मंदकम में जो उपकरणन्द्रिय और विधरय के संयोग की अपेक्षा कहीं: 
गई है बह व्यक्ननावग्रद के अंतिम अंश अथौवप्रंह तक ही है। इसके बाद” 
ईहा, अवाय आदि - शानंभ्यापार में बह संयोग अनिवार्यरूप से अपेक्षित." 
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नहीं है स्पॉके उस जश्ञानव्यापार की प्रडनि विशेष की ओर होने से उस 
समय मानसिक अवघान की प्रधानता रहती है। इसी कारण अवधारण- 
युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'व्यजनश्या- 
मग्रह..एचं व्यज्षन का अवग्रह ही होता है अर्थात्‌ अवप्रद-अव्यक्त शान 
'तक ही प्यज्वन की अवेक्षा है, ईझ आदि में नहीं । 

पहुक्रम में उपकरणेन्रिय और विपय के संग की अपेक्षा नहीं है । 
चूर, दूस्तर होने पर भी योग्य सलजिघान मात्र से इन्द्रिय उत विषय को 
अहृण कर लेती है और ग्रहण होते ही उस विपय का उस इच्द्रिय द्वास 
शुरू में ही अर्थावप्नद रूप सामान्य ज्ञान उन्पत्त शेता हैं। इसके बाद 
ऋमशाः ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार पूवोक्त मेदकम की तरह ही प्रवृत्त 
होता है। साराश यद्द है कि पदुकम भें इन्द्रिय के साथ ग्राह्म विषय का 
“संयोग हुए बिना ही ज्ञानघारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम 
अंश अश्विग्रह और चरम अंश स्मृतिर्प धारणा हैं। इसके विपरीत 
मंदकम में इद्धिय के साथ आाद्य विपय का संबोंग होने पर ही ज्ञानघारा 
का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततरूप 
व्यश्ञनावप्रह नामक शान, दूसरा अंश अर्थावग्रहरूप जाने और चरम अंश 
 स्‍मृतिरूप घारणा शान दे । 

मेदकम की शञानधारा। जिसके आविर्भाव के लिए, इंद्रिक-विपय 
संयोग की अपेक्षा है, उसको रुपष्टतया समझने के लिए शगव-सकओरे का 
न्हष्टांत उपधोगी है। जैसे आवाप-मट्ठे में से नुसनत निकाझे हुए. अतिछक्ष 
इराव में पानी का एक बिदु डाला जाय तो तुरन्त दी शसब उसे 
सोख छेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता । 
इसी तरह आगे भी एक एक कर डांछे गए अनेक जछूबिंदुओं को बह शराब 
“सोख लेता है। पर अन्त में ऐसा समय भाता दे कब कि बह जर्लीयदुओं 
“की सोखने में अक्मर्थ हौकर उनसे सींग जाता है और उसमे छाले हुए, 


दृ्शंत 
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ज॑लकण समूह रूप में इकट्ठे होकर दिखाई देने लगते हें। शराब की 
आर्दता पहले पहल जब मादूम होती है .इसके पूर्व में भी शराब में जल था पर 
उसने इस कदर जछ को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिरोभूत 
हो जाने से वह दृष्टि में आने छायक नहीं था, पर उस शराब में वह था 
अवश्य। जब्र जल की मात्रा बढ़ी और शराब की साखने की शक्ति कम 
हुई तब कहीं आईता दिखाई देने लगी और जो जल प्रथम शराब के पेंट 
में नहीं समा गया था वहीं अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने रूगा 
और दिखलाई दिया । इसी तरह जब किसी सुषुस्त व्यक्ति को पुकारा 
जाता है तब वह शब्द उसके कान मे गायत्र साहों ज्ञाता है। दो चार 
आर पुकारने से उसके कान में जत्र पौद्नलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में 
भर जाती है तन्र जलकरणों से पहले पहछ आई होने वाले शराब की तरह 
उस सुषुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उसको सामान्य रूप 
से जानने में समर्थ होते हैं कि “यह क्‍या हैं यही सामान्य शान है जो 
इब्द को पहले पहल स्फुटतया जानता है। इसके बाद विशेष शान का 
क्रम शुरू होता हे । अयथोत्‌ जैसे कुछ काल तक जलर्त्रिदु पड़ते रहने ही 
से छृक्ष शराव कमशः आद् बन जाता दे और उसमें जल दिखाई देता है, 
वेंसे दी कुछ काछ तक शब्दपुद्लों का संयोग दोते रहने से सुषुप्त व्यक्ति के 
कान परिपूरित हों कर उन शब्दों को सामान्य रूप भें जान पाते हैं और 
पीछे शब्दों की विशेषताओं की जानते हैं । यद्यपि यह क्रम सुषुप्त की तरह 
जागत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता है पर वह इतना शात्रमावी होता 
है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किक से आता है। इसीलिंए शराब 
के साथ घुघुप्त का साम्य दिखलाया जाता है | 


पठुकम की शानघारा के लिए दपेण का इशान्त ठीक है। जेसे 
दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की तुरन्त ही उठका उसमें प्रतिज्रिब पड़ 


श्२ तत्त्वार्थ धूत्र [ १. १८. 


जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिबिधित 
बस्यु के साक्षात्‌ संयोग की जहूरत नहीं है; जैसे कि कान के साथ छाब्दों के 
साझात्‌ संयोग की । सिर्फ प्रति्िंकही दर्पण और प्रतिबिंधित होनेदाली 
वस्तु का योग्य देश मे सच्चिधान आवश्यक हे। ऐसा सच्रिधान होते ही 
प्रतिधिंग पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पह्ठता है। इसी तरह नेक 
के सामने कोई रंगवाली वल्तु आई कि तुरन्त ही वह सामान्य रूप में 
दिखाई देती है । इसके लिए. नेत्र और उस वस्तु का संबोग अपेक्षित 
नहीं है, सैस कि कान और दाब्द का संयोग अपेक्षित है। सिर्फ दर्पण 
की तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए इसीसे पदुकम 
में पहले पहल अथीवग्रह साना गया है । 

मन्दक्मिक शानधारा में व्यज्ञनावप्रह को स्थान है ओर पदुक्रामिक 
शानकरा में नहीं । इसलिए, यह प्रश्न होता है कि व्यज्ञनावप्रह किस क्रिस 
इन्द्रिय से होता है और किस किस से नहीं १ इसीका उत्तर प्रस्तुत सूत्र 
में दिया गया है । नेत्र और मन से व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये दोनों 
संयोग बिना ही कमशः किये हुए योग्य सन्निघान मात्र से और अवधान से 
अपने अपने ग्राग्म विषय को जान पाते हैं । यह कौन नहीं जानता कि दूर 
दूरतरवर्ती वृक्ष पर्वत आदि को नेत्र ग्रहण कर छेता है और मन सुदूरबर्ती 
बल्तु का मी चिन्तन कर लेता है। इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्यकारी 

गए हैं ओर उनसे होने वाछी शानघारा को पदुक्रमिक कहा है। फर्ण, 
जिद्दा, प्राण ओर स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ मन्दक्ृमिक शानघारा की कारण 
हैं। क्योंझ्वि ये चारो प्राप्यकारी अथौत्‌ ग्राथ विषयो से संयुक्त होकर हीः 
उनको ग्रहण करती हैं। यह सबका अनुभव है कि जब तक शब्द कान में 
न पड़े, शक्कर जीम से न लगे, पुष्प का रजःकण नाक में ने घुसे और जल 
शरीर को न छघूण तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शक्कर का ही 


स्वाद आएगा, न फूछ की सुगंध ही माद्म देगी-और न जल ही ठंडा या 
गरम जान पडेभा | 
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प्र०- मदिह्ञान के कुल भेद कितने हूँ ! 

उ०-डै३६९ । 

प्र०- कैसे ! 

उ०- पौच इन्द्रिआँ और मन इन सबके अशीवशद आदि चार चार 
भेद गिनने से चौबीस तथा उनमे चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यक्षना- 
बग्रह जोड़ने से अड्डाईस | इन सबके बढु, अल्प, बब्ुुविध, अतल्यविध आदि, 
बारद बारह भेद गिनने से ३३६ हुए । यह भेद को गिनती स्थूछ हाष्डडि से 
है | वास्‍्तावैेक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुट्ता, अस्फुटता, 
विषयों की विविधता और क्षयोपश्चम की विचित्रता के आधार पर तरतम- 
भाव वाले असंख्य भेद द्वोते हैं | 

प्र-- पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेद कहे हैं वे विषयगत 
विशेषों में ही लागू पड़ते हैं; और अर्थावग्रह का विषय तो सामान्य मात्र 
है| इससे बे अथोवग्रह मे कैसे घट सकते हैं १ 

उ०- अथावग्रह दो प्रकार का माना गया है: व्यावहारिक और 
नेश्रयिक | बहु, अल्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्रायः व्याव- 
हारिक अर्थावग्रह के ही समझने चाहिएँ, नेश्रविक के नहीं। क्योंकि 
नैश्वयिक अथोबग्रद में जाति-गुण-क्रिया शून्य सामान्य मात्र प्रातिभासित 
होता है। इसलिए उसमें बहु, अल्य आदि विशे्षों का ग्रहण संभव ही 
नही | 

प्र०- व्यावह्यरिक और नेश्वयिक में क्या अन्तर है ! 

उ०-जो अथावग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह 
नैश्वविक ओर जिस जिस विशेषश्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य बिशेषों 
की जिज्ञासा और अवाय होते रहते हैं वे सामान्य-विश्वेषग्राही अवायशान 
व्यावहारिक अथावग्रह हैं, वह्दी अवायशान व्यावहारिक अथावग्रद नहीं है 
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जिसके बाद अन्य विशेषषों की जिशासा न हो | अन्य सभी अवायज्ञान जो 
अपने बाद नये नये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते हैं वे व्यावहारिक 
अथीबग्रह हैं | 

प्र०- अथीवम्रह के बहु, अल्प आदि उक्त बारह भेदों के सम्बन्ध में 
जो यह कहा गया कि वे भेंद व्यावहारिक अर्थाबग्रह् के लेने चाहिएँ, नेश्व- 
यिकर के नहीं । इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ही मान लिया जाय 
तो फिर उक्त रीति से मतिशान के ३३६ भेद कैसे हो सकेंगे १ क्‍योंकि 
अड्वाईंस प्रकार के मतिज्ञान के बारह बारह भेद गिनने से ३३६ भेद होते 
हैं और अद्वाईस प्रकार में तो चार व्यञ्ञनावग्रह भी आते हैं, जो नैश्वयिक 
अथोवग्रह के भी पू्बवर्ती होने से अत्यन्त अव्यक्तरूप हैं | इसलिए उनके 
बारह बारह-कुछ अड़तालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे। 

उ०-अथाोवग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त बारह भेद स्पष्ट- 
तया घठाए जा सकते हैं | इसलिए स्थूछ दृष्टि से बैसा उत्तर दिया गया 
है। वास्तव में नेश्वविक अथावग्रह और उसके पूर्ववर्त्ती व्यज्ञनावग्रह के 
भी बारह बारह भेद समझ लेने चाहिएँ । सो कार्यकारण की समानता के 
सिद्धांत पर अथात्‌ व्यावहारिक अथावग्रह का कारण नैश्वयिक अथौवग्रह है 
और उसका कारण व्यझ्जनावग्रह है। अब यादि ब्यावहारिक्र अर्थावग्रह में 
स्पष्टरूप से बहु, अल्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिमास होता है तो 
उसके साक्षात्‌ कारणभूत नेश्वयिक अथौवग्रह और व्यवहित कारण व्यश्ञ- 
नावग्रह में भी उक्त विशेषों का प्रतिमांस मानना पड़ेगा, यद्यपि वह प्रति- 
भास अस्फुट होने से दुर्शय है । अस्फुट हो या स्फूट यहाँ सिर्फ संभव की 
अपेक्षा से उक्त बारह बारह भेद गिनने चाहिएँ। १८, १९ । 


अतशान का स्वरूप ओर उसके भेद- 
श्रुत मतिपूर्व अनेकद्वादश् भेदम्‌ । २० । 


२. २०. ] श्रुतज्ञान का स्वरूप ३५ 


श्रुतज्ञान मतिपूवक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का 
आऔर बारह प्रकार का है | 


मतिशान कारण और, श्रुतज्ञान कार्य है, क्‍योंकि सतिशान से श्रुतशान 
उत्पन्न होता है। इसीसे उसको मतिपूर्वक कहा है | जिस विषय का 
श्रुतश्ञान करना हो उस विषय का मतिजश्ञान पहले अवश्य होना चाहिए | 
इसीसे मतिज्ञान, श्रुततन का पाछन ओर पूरण करनेबाल कहलाता है| 
मतिशञान, श्रुतश्ञान का कारण है पर वह बहिरज्ञ कारण है, अन्तरस्ष 
कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है। क्योंकि किसी विषय का मति- 
'ज्ञान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुत- 
ज्ञान नहीं हो सकता | 


प्र०- मतिशान की तरह श्रुतज्ञान की उतत्ति में भी इन्द्रिय और मन 
की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्‍या है? जब तक दोनों 
का भेद स्पष्टलया न जाना जाय तब तक “श्रुतज्ञान मतिपूर्वक है? यह कथन 
कोई खास अर्थ नहीं रखता | इसी तरह मतिशान का कारण भतिशाना- 
बरणीय कर्म का क्षयोपश्ठम और श्रुतशान का कारण श्रुतशञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम है । इस कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता 
क्योंकि क्षयोपशम सेंद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है | 


उ०- मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतशान अतीत, 
धविद्यमान तथा भावी इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है | इस विषय- 
ऋत भेद के सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिशान में शब्दोलेख 
नहीं होता और श्रुतजश्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है 
के जो शान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शौन्दोछेख सहित है 
यह श्रुतशान है; और जो शब्दोलेख रहित है वह मतिशान है | तारांश यह है 


१ शब्दोल्लेख का मतलब व्यवहारकाल में शब्द शक्तिप्रह जन्यत्व से 
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पके दोनों में दान्द्रिय और मन की अपेक्ा ह्वीने पर भी समान मति की 
अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है और स्पष्टता थी अधिक है। क्‍योंकि 
श्रुत में मनोग्यापार की प्रधानता होने से विचारांश अधिक व स्पष्ट होता 
है और पूव्वापर का अनुसेघान भी रहता है। अथवा दूसरे शब्दों में 
यो कद्द! जा सकदा है कि इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक दीर्घ शानव्यापार 
का प्रायमिक अपरिपक्र अंश म्रतिशन और उत्तरवर्ती परिपक्क व स्पष्ट 
अंश श्रुतशान है। अतः थों भी कहा जाता है कि जो हान भाषा में 
उतारा जा सके वह श्रुतशान और जो ज्ञान भाषा में उतारने लायक, 
पारिपाक को प्राप्त न हो वह मतिशान | अगर श्रुतज्ञान को खीर कई तो, 
मतिशान को दूध कहना चाहिए | 

प्र०- श्रुत के दो, अनेक और बारह प्रकार कह्टे सो केसे ! 

उ०- अज्जबाद्य और अज्भप्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का है ।' 
इनमें से अद्भबाद्म श्रुत उत्कालिक-कालिक भेद से अनेक प्रकार का है | 
और अन्ञप्रविष्ट श्रुव आचाराज्ज, सूत्रइताज्ञ आदि रूप से बारह प्रकार 
काहै। 

प्र०- अज्ञबा्म और अज्भप्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से है ! 

उ०-वक्तुमेद की अपेक्षा से। तीथड्डरो द्वारा.प्रकाशित ज्ञान को 
उनके परम मेधावी साक्षात्‌ शिष्य गणघरों ने ग्रहण करके जो द्वादशा- 
कीरूप में सूत्रबद्ध किया वह अज्ञप्रविष्ट; और काल्दोषकृत बाद, 
बल और आयु की कमी को देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए 
उसी द्वादशाज्री में से मित्र भिन्न विषयों पर गणघरों के पश्चाद्रती झुद्ध- 
बुद्धि आचार्यों ने जो शास्त्र रचे वे अद्भबाद्म; अर्थीत्‌ जिस शास्त्र के रचयिताः 


है अर्थात्‌ जैसे श्षतशान को उत्पत्ति कें समय सकेत, स्मरण और अ्रतग्रंथ का. 
अनुसरण अपेक्षित है वैसे ईहा आदि मतिज्ञान की उत्तत्तिमें क्षपेक्षित नहीं हैं ॥ 
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गणधर हैं वह अन्लैप्रविंट और जिसके रचमिता अन्य आचार्य हैं, वह 
अकृयोद | 

प्र०- बारह अछ्ू कौन से हैं ?! और अनेकविध अद्भबाद्म में मुख्यतया 
कौन कौन प्राचीन ग्रन्थ गिने जाते हैं ! 

उ०- आचार, सूत्रकृत, स्थान, सशवाय, व्याख्याप्रशक्ति (मगवतीसूत्र), 
शातघर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृदद्या अनुप्तरोपपातिक दशा, प्रऋरृम्याकरण, 
विपाकयूज ओर दृष्टिवाद ये बारह अज्ज हैं। सामायिक, चतुर्विक्षतिस्तव, 
बन्‍्दनक, प्रतिक्रण, कायोत्सगे और प्रस्याख्यान ये छ आवश्यक तथा 
दह्वैकालिक, उत्तराष्ययन, दबश्शाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीय और 
ऋषिभाषित आदि शास्त्र अक्वाद्य में सम्मिलित हैं | 

प्र०- ये भेद तो श्ञान को व्यवस्यितरूप में संग्रहीत करने वाले शास्त्रों 
के भेद हैं, तो फिर क्‍या शास्त्र इतने दी हैं ! 

उ०- नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे 
भी अनेक बनेंगे वे सभी श्रुत-शानान्तगंत ही हैं | यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए 

' हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन झासन का दारोमदार है। परन्तु उनके 

अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं ओर बनते जाते हैं। इन सभी 
को अन्लबाद्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए । शते इतनी ही है के वे 
शुद्ध-ब॒ुद्धि और सममाव पूर्वक रे गए हो | 

प्र०+> आजकल जो विविध ,विशान विषयक तथा काण्य, नाटक 

* आदि लौकिक विषयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं कया ते भी श्रुत हैं ? , 
छं०- अवश्य, ने भी भुत्त हैं । 
आअ०- तब तो वे भो शुतशान होंगे से मोक्ष के लिए. उपयोगी ही सकेंगे ? 


३ व्रत्येक बुद आदि ऋतषियों के के जौ कथन किया गया हो वह ऋषि- 
“भाषित । जैंतै-उत्तराष्यपन का आठंगी ऋाविलीय अभ्येय्न इस्यॉ्ि 
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उ०- मोक्ष में उपयोगी बनना या न बनना यह किसी शास्त्र का 
नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता पर है.। 
अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्ष॒ हे तो लौकैक शास्त्रों को भी मोक्ष में 
उपयोगी बना सकता है और आधघिकारी पात्र न हो तो वह आध्यात्मिक कहे: 
जाने वाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है। तथापि विषय और 
प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से ल्ोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है | 
प्र०-अ्रुत यह शान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या वे जिन पर लिखें 
जाते हैं उन कागज आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है ! 
उ०-उपचार से; असल में श्रुत तो शान ही है। पर ऐसा ज्ञान; 
प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उत्पन्न 
होती है तथा काग़ज़ आदि भी उस भाषा को छिपिबद्ध करके व्यवस्थित 
रखने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या कागज आदि को उपचार से* 
श्रुत कहा जाता है । २० | 
अवधिशान के प्रकार और उनके स्वामो- 
दिविधोष्वधिः २१ 
तत्र भवग्रत्ययो नारकदेवानाम्‌। २२ । 
यथोक्तनिमित्तः पड्विकल्पः शेषाणासः । रह । 
अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नास्क और' 
देवों को होता है। 
यथोक्तनिमित्त-क्षयोपशमजन्य अवधि छ प्रकार का है। जो शेष: 
अयथौत्‌ तियेश्व तथा भनुष्यों को होता है | 
अवधिशान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं.। जो अब-- 
विज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है बह मवप्रत्यय अथात्‌ जिसके आविभाव, 
के लिए. बत, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, वह जन्मसिद्ध 
अवधिशान भवप्रत्वय कहलाता है । और जो अवधिशान जन्मसिद्ध नहीं। 
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है किन्तु जन्म लेने के बाद ज्रत, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के वल.से 
प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमसजन्य कहलाता है। 


प्र०-क्या भवप्रत्यय अवधिशान क्षयोपशम के बिना ही उत्पन्न होता है! 
उ०-नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही है | 


प्र»-तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा । फिर भवप्रत्यय 
और गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ! 


उ०-कोई भी अवधिशान दो, वह योग्य क्षयोपशम के बिना 
हो ही नहीं सकता |) इसलिए, अवधि-शानावरणीय कर्म का क्षयो- 
पशम तो अवधिशान मात्र का साधारण कारण है । इस तरह क्षयोपशम 
सबका समान कारण होने पर मी किसी अवधिज्ञान को भवप्रत्यय और 
किसी को क्षयोपशमजन्य-दगुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपश्ठम के आविभाव 
के निमित्तमेद की अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों की कुछ जातियों 
ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयापशम और तदूद्वारा अवधिज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाती है। अथोत्‌ उन जाति वाले! को अवधिजञान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना 
पडता । अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्म- 
सिद्ध अवधिशान अवश्य होता है और बह जीवन पर्यन्त रहता' है। इसके 
विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भो हैं जिनमें जन्म छेने के साथ ही अवधिशान 
प्राप्त होने का नियम नहीं है। ऐसी जाति वाल्त को अवधिशान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए तप आदि गुणों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अत- 
एव ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिशान संमव नहीं होता । सिर्फ 
उन्हीं में झोता है जिन्होंने उस शान के लायक गुण पैदा किये हों | इसीसे 
क्षयोपशम रूप अन्तरज्ञ कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति 
में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 
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सुरमति कौ दृ्डि से अवधिश्न के भन्नप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो नाम 
रक्‍्खे गए हैं | 

देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं: मारक, देव, वियश्व और मनुष्य। 
इनमें से पहले दो वर्नवाले जीवों में मवधत्यय अथीर्तू जन्म से ही अवधि- 
जान होता है और पिछले दो वर्गवाल्लो में गुणप्रत्यय अर्थीत्‌ गुणों से अवाधि- 
ज्ञान होता है | 


प्र०-“जद सभी अवधिशान वाले देहधारी हीं हैं तब ऐसा क्‍यों 
है कि किसी को तो प्रयत्न किये बिना ही जन्म से वह प्राप्त हो ओर 
किसी को उसके लिए खाद प्रयत्न करना पड़े १ 
ज़०-कार्य की विचित्रता अमुमव॒सिद्ध है। यह कोन नहीं जानव 
पके पश्षीजाति में जन्म लेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो 
जाती दे और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म लेने मात्र से कोई 
आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि विमान आदि का सहारा न 
डिया जाय । अथवा जैसे-कितनों में काग्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और दूसरे 
कितनों को वह प्रयत्न किये बिना प्राप्त हो नहीं होती । 
तियेश्व और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिशान के छह भेद बत_ 
लॉए गये हैं।। थे ये हैं: आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धभान, हीयमान, 
अवरियित और अनवस्थित | 
१. जैसे जिस स्थान में वस्य आदि किसी वस्तु को रंग लगाया हो उस 
स्थान से उसे हटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो 
अवधिशान उसके उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जाह चले जाने पर 
भी कायम रहता है बह आनुशामिक है। 
२, जैसे किसी का ज्योतिष-शान ऐसा होता दै कि जिससे बद प्रश्न का 
ठीक ठीक उत्तर अमक स्थान मैं ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नहीं; 


२. २३. ] अवषिज्ञन का निरूपण ४१ 


'बैसे है जो अवधिशाल उँसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं 
रहता वह अनानुगामिक है | 

३. जैसे दिंयासलाई या अराणे आदि से पैदा होने वाली आग की 
अचिनमासी बहुत छोटी होने पर भी अधिक्र अधिक थूखे इंचन आदि को 
पाकर ऋमझः बढ़ती दे वैसे ही जो अवधिशान उत्पक्तिकाल में अल्प विषयक 
होने पर भी परिणाम झुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रशः अधिक अधिक विपयक 
होता जाता है वह बर्धमान है | 

४. जैसे परिमित दाद्म वस्तुओं मे लगी हुई आग नया दाद्य न मिलने 
से क्रमषाः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिशान उत्पत्ति के समय आधैक 
विषय होने पर भी पारिणाम झुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प 
जिषयक होता जाता दे बह हीयमान है। 

५. जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि बेंद या 
दूसरे अनेक तरइ के झुभ-अशुभ संस्कार उसके साथ दूसरें जन्म में जाते 
हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वेसे ही जो अवधिजश्ञान अन्मान्तर होने पर 
भी आत्मा में कायम रहता हे या केवल शान की उत्पत्ति परेनत किंवा 
आजन्म ठह्दरता है वह अवस्थित है । 

६, जलतरज्ञ की तरह जो अवधिशान कभी बटता है, कभी बढ़ता है, 
कभी आवियूंत होता है और कभी तिरोहित हों जाता है वद अनबस्थित है। 

यद्यपि तीय॑क्ृर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवधि- 
शान जन्मसिद्ध प्रात होता है, तथापि उसे शुणप्रत्पय ही समहेना चाहिए | 
क्योकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिशेन आज्म कायम नहीं रहता, 
' जैसा कि देव या नरकंग़ति में रहता है। २१,२६ं:र३ 4 

अनप्पयोय के भेद और उनको अस्तर- 
'$ देखो अ० २ ड़ सू> ६। 


४२ तत्त्वाय सूत्र [ १. २४,२५. 


ऋजुबिपुलमती मनःपयोयः। २४ । 
विशुद्धथप्रतिपाताभ्यां तद्िशपेः | २५ । 
ऋजुमाति और विपुलमाति ये दो मनःपर्याय हैं । 
विशुद्धि से और पुनःपतन के अभाव से उन दोनो का अन्तर है | 
मनवाले-संशी--प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते हैं | 
चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तनकार्य में प्रवृत्त 
मन मित्र भिन्न आकृतियो को धारण करता रहता है। वे आक्ृतियाँ ही 
मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आक्ृतिग्रों को साक्षात्‌ जाननेवाला 
ज्ञान सनःपयोय ज्ञान है। इस ज्ञान के बल से चिन्तनशील मन की आकृ- 
तियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वरतुएँ नहीं जानी जा सकतीं | 
प्र०-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपर्याय ज्ञानौ जान नहीं 
सकता 
उ०-जान सकता है, पर पीछे से अनुमान द्वारा | 
प्र०-सो केसे १ 
3०-जैसे कोई मानसशाखसत्र का अभ्यासी किसी का चेहरा या हाव- 
भाव प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस न्यक्ति के मनोंगत भाव] और 
सामर्थ्य का शान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपयोय-शानी मनःप्योय- 
शान से किसो के मन की आहृतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद में अभ्यासवद्य 
ऐसा अनुमान कर छेता है कि इस व्याक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन 
किया; क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनवालं ' 
अमुक प्रकार की आकृतियों से युक्त है । 
प्र०- ऋजुमति और बरिपुलमाति का क्‍या अर्थ है ! 
उ०-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुसति सन£ 
पर्याय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलूमातिमनःपर्याय है | 


१, २४, २५,२६ ]. मनःपर्याय का निरूपण डे 


प्र०-जब ऋजुमति सामान्यग्रादी है तब तो बह दर्शन ही हुआ, उसे 
ज्ञान क्यों कहते हो ! 

उ०-वह सामान्यग्राही है-इसका मतलब इतना ही है कि वह विशेष 
को जानता है, पर विपुलमति जितने विशेषों को नहीं जानता । 

ऋजुमाति को अपेक्षा विपुल्माते मनःपयाय शान विशुद्धतर होता है - 
क्योंकि वह ऋजुमाते की अपेक्षा सूक्ष्म्तर और अधिक विशेषों को स्फुट- 
तया जान सकता है । इसके सिवा दोनों में यह भी अन्तर है ।#्े ऋजुमति, 
उत्रन्न होने के बाद कदाचित्‌ चला भी जाता है, पर विपुलमति चलए 
नहीं जाता; वह केवलज्ञान की प्राप्ति पयंन्त अवश्य बना रहता है ।२४,२५ ;« 

अवधि और मनःपर्याय का अन्तर- 
# कप | ० कण पयोययो 
विशद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योज्वधिमनःपयोययोः । २६ । 

बिश्याद, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अवधि और मनःपर्याय का: 
अन्तर जानना चाहिए | 

यद्यपि अवाधि ओर मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक विकल-अपू्ण: 
प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है। जैसे 
विशुद्धिकतत, क्षेत्रकत, स्वरामिकृत और विषयक्ृत | १. मनःपयोयशान अब- 
बिज्ञान को अपेक्षा अपने विषय को बहुत विशद रूप से जानता है इसलिए. 
उससे विशुद्धतर है। २. अवधिजशान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातर्वे. 
भाग से लेकर सारा छोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर 
पर्वत पर्यन्त ही है। ३. अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते 
हैं, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हो सकते हैं। ४. अवधि 
का विषय कातिपय पर्याय सहित रूपी द्वव्य है, पर मनःपयोय का विषय: 
तो सिफ उसका औनन्‍्तबों भाग है अथीत्‌ मात्र मनोद्रम्य है | 


$ देखो आगे सूत्र २९ । 


डाई तस्वार्य दूत १, ६७-₹८-२९-३० 


4०-वेधय कंम होने पर भी मनःपयोग अन्ना से जिंशृद्धेतेंट माना 
गया, सो कैसे १ ह 
उ««»विशेद्ध का आधार विषय की न्यूनाजिकता पर! नंर्शीं हैं क्रिन्त 
(विषयगत न्यूँनॉचिक सूंभताओं को जानने पर है। हँसते दो अर्याक्तियों मे 
"से एर्क हैँसा ही जो अनेक शाल्रों को जानता हो और दूंसश" सिप्रे एक 
शाखेों को; तो भी अगर अनेक शाल्ज्ञ की अपेक्षा एक शास्त जॉननि वाला 
व्यक्ति अपने बिषय की सृक््मताओं कों अधिक जानता हो तो उसका शान 
पहले की अपेक्षा विशुद कहलाता है | वैसे ही विषय अल्प होने पर भी 
उसकी बूझ्मताओं को अधिक जानने के कारण मनःपर्याय अवधि से विशु- 
-द्वतर कहा जाता है । २६ | 
पॉचों ज्ञानों के भ्राह्य विषय--- 
मतिश्वयोनिबन्धः सर्वेद्रल्येष्वसवपर्यायेषु । २७ । 
रूपिध्ववधे: | २८ । 
तंदभन्तमागें मन/पयायस्थ । २९ | 
' सर्वद्रव्यपेयायेषु केवलस्य । ३० । 
माति और श्रुतशान की प्रबति-प्राद्मता सर्व पर्यीय रहिते अथीत्‌ परिमित 
"पयोगौ से युक्त सब द्रव्यें। में होती है | 
... अवधिशान कौ प्रदृत्ति सवे पयोय रहित सिफे रूपी-मू् द्रव्यों में 
हींती है। 8 
मंनेःपंयोयशान की प्रज्नात्ति उस रूपी द्रव्य के सब पर्योय रहित अन- 
न्तत् भाग में दीती है | | 
केबलशान कौ प्रवृत्ति सभी द्रव्यों मैं और सभी पर्याय में होती है । 
मति और भुतशान के द्वारा रूपी, अंख्पी सभी द्रव्य जाने जा सकते 
हैं पर प्ौय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं | 


१. २७-३० ] पीँचों शात्रों के आजम, विषय ४ 


प्र*>उच्त कग्रुत से जान पढ़ठा है कि श्ावि और श्रुत के प्रा जिषरयों: 
में न्यूनाधिकता है द्वी नहीं, सो क्या दीक दै ! 

उ०-प्रग्यकण गा की अपेक्षा से तो दोनों के ब्िफणों.में न्‍्यूद्राविकता 
नहीं है। फर पर्दा रूप द्राग्य को जप्रेश्षा से दोनो के विषयों में त्यूना- 
घिकता अबध्य हैं। प्राद्य पर्यर्यों की कमी-येशी होने पर भी लमानता 
सिर्फ इसनी है कि वे दोनों शान द्रग्यों के परिमित पर्यायों को ही जान. 
सकते हैं संपूर्ण पर्यायों को नहीं । मतिशान वर्तमानप्राही होने से इन्द्रियों 
की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रग्यों के कुछ कुछ वर्तमान 
पर्यायों को ही ग्रहण कर सकता है; पर श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों. 
काल के पयोयों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है। 

प्र०-मतिशान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और वे इन्द्रयाँ 
सिर्फ मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामथ्य रखती हैं | फिर मतिजश्ञान 
के ग्राआ सब द्रव्य कैसे माने गए १ 

उ०-मतिशान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता दे; और मन स्वानु- 
भूत या शास्त्रश्नुत, सभी मृत्ते, अमूर्त द्रन्यों का चिन्तन करता है | इसलिए, 
मनोजन्य मतिज्ञान को अपेक्षा से मतिशान के ग्राप्न सब द्वग्य मानने में 
कोई विरोध नहीं है | 

प्र०-स्वानुभूत या झाख््रश्रुत विषयों में मन के द्वारा मतिज्ञान भी 
होगा और श्रुतशान भी, तब दोनों में फर्क क्‍या रहा १ ह 

उ०-जब सानसिक चिन्तन, शब्दोलंख सहित हो तब श्रुतशान और 
जब उससे रहित हो तब मतिशान | 

परम श्रकर्षप्रात परमावाबि-ज्ञान जो अछोक में भी लोॉकप्रमाण असे- 
ख्यात खण्डों को देखने का सामरथ्य रखता है वह भी. सिर्फ़ मूर्च द्व्यों का 


४६ ..._तच्वार्थ यूत्र [१. ११ 


साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं | इसी तरह वह मूर्च द्रब्यों के 
भी समग्र पर्योगों को नहीं जान सकता | + 
मन/पयोय-श्ञान भी मूत्ते द्र्यों का ही साक्षात्कार करता है पर अवधि- 
ज्ञान जितना नहीं। क्योंकि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्टलद्र॒व्य 
अहण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्याय शान के द्वारा सिफे मनरूप बने 
हुए पुद्छ और भी वें मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तगत ही ग्रहण किये जा सकते 
हैं। इसीसे मनःपर्यायशान का विषय अवधिज्ञान के विधय का अनन्तवॉ 
भाग कहा गया है | सनःपर्याय-ज्ञान भी कितना ही विश्व॒द्ध क्यों न हो; 
+पर अपने ग्रत्य द्वग्यें। के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकता | यद्यपि मनः- 
पर्याय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनशील मूर्च मन का ही होता 
“है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये गये 
“मूत्ते, अमूर्त्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं | 
मति आदि चारों ज्ञान कितने ही शुद्ध क्यों न हो, पर वे चेतनाशक्ति 
के अपूर्ण विकासरूप द्वोने से एक भो बस्तु के समग्र भावों को जानने से 
असमर्थ हैं। यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भावों 
को जान सके वह सब वस्तुओं के संपूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता है, 
चह्दी ज्ञान पूर्णशान कहलाता है; इसीको केवलशान कहते हैं | यह ज्ञान 
चेतनाशक्ति के संपूण विकास के समय प्रकट होता है। इसलिए इसके 
अपूर्णताजन्य भेद-प्रमेद नहीं हैं। कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जो 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके । इसे कारण केवलशान की प्रवृत्ति 
* सब द्रव्य और सब पर्योयों में मानी गई है। २७-३० । 
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवले ज्ञानों का वणन- 
एकादीनि भाज्यानि बुगपदेकस्मिस्ता चतुम्यः | ३१ | 
एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक शान भजना से- 
5अनियत रुप से होते हैं | 


२. २७-३० ] पॉँचों शानों के ग्राग्न विषय डक 


किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन और 
"किसी में चार शान तके संभव है; पर पॉँचों ज्ञान एक साथ किसी में 
नहीं होते । जब एक द्वोता है तब केवलशान समझना चाहिए; क्योंकि 
करेवलज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई शान संभव 
ही नहीं । जब दो होते हैं तब माति और श्रुत; क्योंकि पाँच ज्ञान में से 
'नियत सहचारी दो ज्ञान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर भी 
रह सकते हैं । जब तीन ज्ञान होते हैं तब मति, श्रुव और अवाधि ज्ञान 
या मति, श्रृंव और मनःपयाय शान | क्योंकि तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था 
में ही संभव हैं और उस समय चाहे अवधिशान हो या मनःपर्योयशान; 
पर मति और श्रुत-दोनों अवश्य होते हैं) जब चार शान होते हैं 
तब मति श्रुत, अवधि और मनःपर्याय; क्‍योंकि ये ही चार्रो शान अपूर्ण 
अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते हैं। केवलजशान का अन्य किसी 
ज्ञान के साथ साइचर्य इसालिए नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थाभावी है और 
शेष सभी अपूर्ण अवस्थामावी | पूर्णता तथा अपूर्णता का आपस में विरोध 
शोने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होती | दो, तीन या चार 
शानों को एक साथ संभव कह्दया गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रद्मतति की 
अपक्षा से नहीं | 


प्र०- इसका मतलब क्या-! 


उ०- जैसे मात और अ्रत-दों ज्ञानवाला या अवधि सद्दित तीन 
आानवाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय कों 
जानने में प्रदृत हो उत समय वह अपने में श्रुत की शाक्ति या अवधि 
को शक्ति देने पर भी उसका उपयोग करके तदूद्वारा उसके विषयों को 
जान नहीं #कता । इसी तरह बढ श्रुतशान की प्रश्सि के समय मति या 
अवाधि शक्ति को भी काम में छा नहीं सकता । यही बात” मनःपर्याय की 
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उ०-आध्यात्मिक शासत्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक 
दृष्टि नही । जीव दो प्रकार के हैं: मोक्षामिमुल और संसाराभिमुख । 
मोक्षाभिमुख आत्मा में सममाव की मात्रा और आत्मविबिक होता हें; 
इसलिए, वें अपने सभी शानों का उपयोग समभाव की पुष्टि में ही करते 
हैं, सांसारिक वासना की पुष्टि में नहीं । यही कारण है कि चाहे लौकिक 
दृष्टि से उनका ज्ञान अल्प ही हो पर वह ज्ञान कहा जाता हे। 
इसके विपरीत संसायामिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही 
विशाल और स्पष्ट हो पर वह समभाव का पोषक ने होकर जितने 
परिमाण में सासारिक-वासना का पोषक होता है उतने दी पारिमाण में 
अजशान कहलाता हे । जैसे कभी उन्मस मनुष्य भी सोने को सोना और 
लोहे को लोहा जानकर यथार्थ ज्ञान लाभ कर लेता है पर उन्माद के कारण 
वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता हे। इससे उसका 
सच्चा-झुठा सभी शान विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता है। बसे ही 
संसाराभिमुल्ल आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाल्य क्यों न हो पर आत्मा 
के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक 
इष्टि से अशान ही ६ । 

साराश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय और कभी वस्तु 
का ययार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, कैसे ही 
मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीत्रता और आत्मा का अज्ञान झोता 
है वह अपनी विज्ञाल ज्ञानराशि का भी उपयोग सिर्फ सांसारिक वासना की 
पुष्टि में करता है | इसीसे उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इसके 
विपरीत सम्यग्दष्टि आत्मा जिससे राग-द्रेष की तीक्रता न हो और आत्मशञान 
हो बह अपने थोड़े भी छोकिक ज्ञान का उपयोग आर्मिक तृप्ति में करता 


इसलिए, उसके शान को ज्ञान कहा है, यह आध्यात्मिक दृष्टि 


के 
ढ 
है। श२ )» रैईे। 


-१, ३४, २५ | नयों का निरूपण पट 
नय के भेद- 
' जैगमसंग्रहव्यवहारजुसत्रशब्दा नयाः | ३४ । 
आधरब्दौ दवित्रिमेदी । ३५ । 
नैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजुवूत्र और शब्द ये पाँच नय रे 
आय अथीत्‌ पहले-नैगम के दो और झब्द के तीन भेद हैं । 


नय के भेदों की संख्या के विषय में' कोई एक निश्चित परंपरा 
नहीं है । इनकी तीन परंपराएँ देखने में आती हैं। एक परंपरा तो 
सीधे तौर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि-नैगम, संग्रह, 
व्यवद्र, ऋजुयूत्र, शब्द, समभिरद और एवंभूत । यह परंपरा जैनागमों 
और दिगम्बर प्न्थी की है। दूसरी परंपरा सिद्धसेम दिवाकर की है । 
वे नैगम को छोड़कर बाकी के छः भेदें को मानते दें । तीसरी परंपग 
प्रस्तुत सूत्र और उनके भाष्यगत है । इसके अनुसार नय के मूल पाँच 
भद हैं और बाद में प्रथम नेगम नय के (माध्य के अनुसार) देश-परिश्षेपी 
और सब्वपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पाँचवें शब्द नय के सांप्रत, सममिरद 
और एवंमूत ऐसे तीन भेद हैं । 

किन्हीं भी एक या अनेक चौजों के बारे में एक या अनेक व्याक्तियों 
के विचार अनेक तरह के होते हैं। अर्थात्‌ एक ही वस्तु के विषय में 
मिन्न-भिन्न विचारी की यदि गणना की जाए, तो बे 
अपरिमित प्रतीत होंगे । अतः तद्विषयक प्रत्येक विचार 
का बोध करना अशक्य हो जाता है । इसालिए उनका 
अतिसंध्षित और अतिविस्तृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से ग्रति- 
यादन करना-यही नयों का निरूपण है। नयों का निरूपण अर्थात्‌ 
विचारों का वर्गीकरण नयवाद का अर्थ है-विचारों की मीमासा। 
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नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उतके विषयों 
की ही चर्चा नहीं आती | किन्तु जो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई 
पडले हैं, और वास्तव में जियका विरोध है नहीं--ऐसे किचारी के 
अंविशेध के बीज की गवेषणा करमा, यहीं इस वाद का मुख्य उद्देश्य 
है | अतः नयवाद की संक्षिप्त ध्याख्या इस तरह दों सकती है कि---परस्पर 
विरद्ध दिलाई देनेदाऊे विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गबेदणा 
करके उन विचारों का समनन्‍्दय करने वाला; शास्र ! जेसे आत्मा के 
घारे में ही परस्पर विदद्ध मन्तव्य मिलते हैं। किसी जगह “आत्मा 
एक है” ऐसा कथन है, तो अन्यत्र “अनेक है? ऐसा भी मिलता है ।' 
एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्न 
होता है कि--इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या नहीं ! यदि 
वास्तविक नहीं, तो क्‍यों ? इसका जवाब नयवाद ने ढूँढ़ निकाल ६, 
ओर ऐसा समन्वय किया दे कि--व्याक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मतत्त्व 
अनेक हैं, किन्तु यदि शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, तब तो एक ही है + 
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी अबि- 
रोध-एकवाक्यता सिद्ध करता है । इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर 
विरुद्ध दिखाई देने वाले-निद्यत्व-अनिद्यत्व, कर्तृत्व-अकर्दत्व आदि मर्तों 
का मी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता दे। ऐसे अविरोध का बीजः 
विचारक की दृष्टि-तात्पर्य-में ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत द्ात्र 
में 'अपेक्षा' शब्द है। अतः नयवाद अपेक्षाबाद भी कद्दा जाता है। 

प्रथम किए. गए. शान निरूपण में श्रुद की चर्चा आ चुकी हे । 
नयवाद की देशना . *ैंत विचारात्मक ज्ञान हैं और नय भी एक तरद 
5९००5 २ | विचारात्मक ज्ञान होने से श्रुत में दी समा जाता है।, 
_॒॒_.. ईसौसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रुत का 
१. देखो अ० १ सू० २०| 


२. ३४-३५. ] नयवाद की विशेषता ५३ 


पनेरूषण हो जाने के बाद नर्यों को उससे मिक्त करके नयवाद की देशना 
अलग क्‍यों की जाती है ? जैन तत्वश्ञान की एक विशेषता नयवाद के कारण 
मानी जाती है; लेकिन नयवाद तो श्रुत है, और श्रुत कहंते हैं आगम 
अ्रमाण को । जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चर्चा और उसमें भी आगम-प्रमाण 
का निरूपण है ही । अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब 
आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मौजूद है, तब आगम-प्रमाण 
में समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अछग देशना करने से ही जैन- 
“दर्शन की तत्कृत विश्येषता कैसे मानी जाय १! अथवा यों कहना चाहिए 
कि श्रुतप्रमाण के अतिस्कि नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन 
के प्रबर्तकों का क्‍या उद्देश्य था ! 

श्रुत और नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही। फिर भी 
दोनों में फर्क यह है कि-+किसी भी [विषय को सर्वाश में स्पर्श 
करने वाला अथवा स्वांश से स्पर्श करने का प्रयत्न करने बाला 
बिचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पद्दी करके बैठ 
जानेवाल्ा विचार नय है। इसी कारण नय को स्वतंत्र रूप से प्रमाण 
नहीं कह सकते फिर भी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के 
अग्रमाग को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे ही उसकों “अंगुली नहीं है! ऐसा 
भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही। इसी तरह 
नय भी श्रुत प्रमाण का अंश है। विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत 
व्यवद्वार-इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण-श्रुत प्रमाण से मिन्न करके 
'किया गया है। किसी भी वस्तु के विभिन्न भेशों के विचार ही अन्त 
में विशालता था समग्रता में परिणत होते हैं। विचार जिस क्रम से 
उत्पन्न होते हैं, उसी. क्रम से तत््वत्रोष के उपायरूप से उनका वर्णन होना 
सव्राहिए । इस बात के मान लेने से ही स्वामाविक तौर से तय का 
/निरुषण श्रत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है; और क़िसी एक 
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विषय का कितना मी समग्ररूप से ज्ञान हो तब मी व्यवहार में तो उस 
ज्ञान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता है। और इसीलिए 
समग्र विचारात्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न करना 
प्राप्त होता है । 


यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चच्चो है तथापि उसी 
प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुदी प्रतिष्ठा की हे, 
उसका कारण निम्नोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पर्याप्त 
है। सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानइत्ति अधूरी होती है और अस्मिता-अभि- 
निवेश अत्यधिक होता है । फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ भी 
सोचता है, तत्र वह उसको ही अन्तिम व सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता 
है। और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की धीरज 
खो बेठता है। अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में ही संपूर्णता का 
आरयेप कर लेता है। इस आगेप के कारण एक ही वस्तु के बारे भे सच 
लकेकिन भिन्न-मिन्न विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता । 
फुलतः पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है । 


आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप्त पुयष के आशिक 
किचार को ही जब कोई एक दर्शन संपूर्ण मान कर चलता दें तब वह 
विरोधी होने पर भी यथाथे विचार रखने वाले दूसरे दशेनों को अप्रमाण * 
भूत कह कर उनकी अवगणना करता है । इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी 
ओर फिर दोनों किसी तीसरे की अबगणना करते हैं । फरूतः समता की; 
जगह विषमता और विवाद खड्डे हो जाते हैं। इसी से सत्य और पूर्ण 
ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा 
की गई है। और उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक 
को चाहिए, कि अपने विचार को आग्रमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख ले कि. 
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बह विचार प्रमाण-कोटिमें आने योग्य सर्वाशी है या नहीं। ऐसी सूचना 
करना यही नयवाद के द्वारा जैन-दर्शन की विशेषता है । 


किसी का स निरूपण करने वाला 
सामान्य लक्षण .. किसी भी विषय का सापेक्ष वाला 
विचार नय है । 


संक्षेप में नय के दो भेद किये गए. हे: द्रव्यार्थिक और प्योयार्थिक । 


जगत में छोटी या बडी सभी बस्तुएँ, एक दूसरे से न तो सबंथा 
असमान ही होती हैं न सवथा समान ही । इनमें समानता और असमानता- 
दोनों अंश बने रहते हैं। इसी से वस्तुमात्र सामान्य-विशेष-उभयात्मक 
है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि कमी तो वस्तुओं के सामान्य 
अंश की ओर झकती है और कमी विशेष अंश की ओर | जब वह 
सामान्य अंश को ग्रहण करती है, तब उसका वह विचार-ऋब्यार्थिक नय, 
और जब यह विशेष अंश को ग्रहण करती है, तत्र वही विचार परयोयार्थिक 
नय कहत्यता है । सभी सामान्य और विशेष दृष्टियोँ मी एक सी नहीं 
होती, उनमें भी अन्तर रहता है । इसी को बतलाने के लिए इन दो दृष्टियों 
के फिर संक्षेप में भाग किये गए हैं। द्रव्यार्थिध के तीन और पयौयार्थिक 
के चार-इस तरह कुल सात भाग बनते हैं, और ये ही सात नय हैं। 
द्रष्यदृष्टि में विशेष-पर्याय, और पयोयद्ष्टि में द्रब्य-सामान्य आता ही 
नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टिविभाग तो सिर्फ गौण-प्रधान भाव की 
अपेक्षा से ही समझना चाहिए । 


प्र ०-ऊपर कह्ढे हुए दोनों नयों को सरल उदाहरणों से समझाइए, । 
उ०-कहीं मी, कमी भी और किसी भी अवस्था में रह कर समुद्र 


की तरफ दृष्टि डालने पर-जब जल के रंग, स्वाद, उसकी गहराई या 
छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा इत्यादि विशेषताओं की ओर ध्यान 
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न जाकर सिर्फ जल हीं जल घ्यान में आता है, तब वह एक मात्र जल का 
सामान्य विचार कहलाता है; और यही जल विषयक द्वव्यार्थिक नय है। 

इसके विपरात जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय, 
तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक पर्यायार्थक 
नय कहलाएगा । 

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे है दूसरी सभी भौतिक 
बस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है। विभिन्न स्थल में फेली हुई 
जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विपय में जिस प्रकार सामान्य 
और विशेषात्मक विचार संमव हैं; वैसे ही भूत, वर्तमान और 
भविष्य इस जिकाल रूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक 
पदार्थ के आरे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार संवैधा संमव है। 
काल तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध 
चैतन्य की ओर ह्वी ध्यान जाता है, तब घह उसके विधय का द्रव्याथिक' नय 
कहलाएगा । तथा चेतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि 
ध्यान जाएगा, तत्र वह चैतन्य विषयक पर्यायाथिक समझा जायगा । 

विशेष भेदों १. जो विचार लौकिक रूद़ि अथवा छोकिक संसार के 
की हहप अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय है। 

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नेगम के दो भेदों की व्याख्या इस 
प्रकार है:---घट-पट जैसे सामान्य बोघक नाम से जब एकाघ घट-पट जैसी 
अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब बढ विचार देश-परिक्षेपी वैगम कह- 
लाता है, और जब उस नाम से विवश्षित होने वाझे अर्थ की सारी जाति 
विचार में ली जाती है तत्र वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है। 

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों 


को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संककित कर लेता 
है, वह संग्रइनय है । 


जला 
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३, जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रुप में संकलित 
वस्तुओं का व्यावह्रिक प्रयोजन के अनुसार प्रथकरण करता है वह 
व्यवशरनय है । 

इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्यार्थिक की भूमिका में रहा हुआ हैं; 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं । 

प्र०--शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयों को ही 
उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए | 

3०-देश-काल एवं लछोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के 
कारण लछोक-रूदियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह 
के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नेगमनय भी अनेक तरह 
का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और 
वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं । 


किसी काम के संकल्प से जानें वाले से कोई पूछता है कि---आप 
कहाँ जा रहे हैं? तब जवाब में वह कहता है कि-' मैं कुल्हाडी या कलम 
लेने जा रहा हूँ | ' 

जवाब देने वाल्य वास्तव में तो कुल्हाडी के हाथे के लिए लकड़ी अथवा 
कलम के छिए किलक लेने ही जा रहा है, तत्र भी वद्द ऊपर का ही जवात्र 
देता है, और पूछने बाला भी चट से उसके मतलब को समक्ष लेता है; 
यह एक तरह की लोकरूढ़ि है। 

जांत-पात छोड़ कर मिक्ठु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूवो- 
श्रम के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब भी 'वह आह्ण श्रमण है! यह 
कथन तरकाल स्वीकार कर लिया. जाता है । इसी तरह चैत्र शुक्मा नवमी व 
अयोदशी के दिनों के आंते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र व महावीर 
के जन्मदिन के रूप में उन दिनी को लोय सानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन 


नेगमनय 
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मान कर बैसे ही उत्सवादि मी मनाते है। यह मी एक तरह की छोक- 
रूदि ही है । 

जब कभी खास खास मनुष्य समूहरूष में लड़ने लगते हैं, तब्र दूसरे 
लोग उनकी निवास-भूमि को ही लड़ने वाली मान कर बहुधा कहने छगते 
हैं--- हिन्दुस्तान लड़ रहा है! “चीन लड़ रहा है!'--इत्यादि; ऐसे कथन का 
आहय छुनने बाले मी समझ छेते हैं । 

इस प्रकार व्येक-रूढ़ियों से पढ़े हुए संस्कारों के कारण जो विचार 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये 
जाते है । 

जड्ड, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्बृप एक सामान्य तत्त्व है; 

उसी पर हाष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न लाते 

सप्रहनय (---सभी व्यक्तियों को एक रूप मान कर ऐसा विचार करना 
कि--संपूर्णष जगत मद्गृप है; क्योंके सत्ता रहित कोई वस्तु है ही नरहीं-बही 
संप्रहनय है । इसी तरह वच्चों की विविध किस्मों और मिन्न-मिन्न बच्चों को 
ओर लक्ष्य न देकर एक मात्र कल्व रूप सामान्य तत्त्व को ही इष्टि 
में रखकर विचार करना क्ि--इस जंगहू सिर्फ बस्तर है, इसीका नाम 
संग्रहनय है । 

सामान्य तत्त्व के अनुसार तस्तमभाव को छेकर संग्रहनय के अनन्त 
उदाहरण बन सकते हैं। जितना विश्ञाल्ठ सामान्य होगा, संग्रइनय भी 
उतना ही विशाल समझना चाहिए । तथा जितना ही छोटा सामान्य 
होगा, सफऋनय भी उतना ही संक्षिप्त होगा । सारांश यह है कि जो जो 
विचार सामान्य तस्‍्व के आभ्रय से विवेच वस्तुओं का एकीकरण करके 
प्रवृत्त होते हैं, वे समी संग्रहनय की भणी में रकखे जा सकते हैं । 

पिविध चस्तुओं को एक रूप में संकालित करने के बाद मीं जब्र 
उनका विशेष रूप में घोध कराना हो, या व्यवहार में उपयोग करते का 


१. २४-३५. | नय के विशेष ग्रेदों का स्वरूप ५छः 


प्रसंग आवे; तब उनका विश्येत्र रूप से भेद करके प्रथकरण करना पड़ता है + 
बस्तर कहने मात्र से मित्न-मिन्न प्रकार के बच्चों का अछग 
व्यवहारनय अलग बोध नहीं हो सकता। जो सिर्फ खादी चाहता है,. 
बह बच्चों का विभाग किये बिना उसे नहीं पा सकता, क्योंकि वस्त्र तो कई 
अकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने 
पड़ते हैं । इसी प्रकार तत््वज्ञान के प्रदेश में सद्रूप वस्तु मी जड़ और 
चेतन रूप से दों प्रकार की है। चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त रूप से 
दो प्रकार का है--इत्यादि रूप से पए्थक्रण करना पड़ता है। ऐसे ऐसे 
पृथकरणोन्मुख सभी विचार व्यवद्यास्नय की श्रेणी में आते हैं । 


ऊपर के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि नेगमनय का आधार 
ल्ेक-रूढ़ि है, लोक-रूढे आरोप पर आश्रित है, और आयेप है-सामान्य- 
तत्त्वाभयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्यप्राही है, यह बात भी बिलकुल 
स्पष्ट हो जाती है। सम्रहनय तो स्पष्टरूप से एकीकरण रूप बुद्धि-व्यापार' 
होने से सामान्यग्राही हैं ही । व्यवह्मारनय में प्रथकरणोन्मुख बुद्धि-व्यापार' 
होने पर भी उसकी किया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यपग्राधी 
ही समझना चाहिए । इसी कारण ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नथ के भेदा 
माने जाते हैं। 

प्र०>इन तीनों नयों का पारस्परिक भेद और उनका संबरन्ध क्‍या है ? 


ड०-नैगमनय का विषय सबसे अधिक विज्ञार है, क्योंकि वह 
सामान्य और विशेष-दोर्नों का ही लोक-रूद़ि के अनुसार कभी तो गौण रूप 
से और कमी मुख्य रूप से अवलंनन करता है। सिर्फ सामाम्यलक्षी होने 
से संग्रह का विषय नैगम से कम है, और व्यवहार का विषय तो संग्रद से" 
भी कम है; क्‍योंकि वह संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही खास खास 
विशेषताओं के आधार पर पृथक्रण करने वात्म होने से सिर्फ विशेषमामी है।? 


नछ० तत्वार्य सूत्र (१. ३४-१५. 


इंस तरह तीनों का विषयनक्षेत्र उत्तरोक्त कम होने से इनका पारस्परिक 
थौरवापर्य सम्बन्ध है | सामान्य, विशेष और उन दोनों के सम्बन्ध की 
ग्रतीति नैगमनय कराता है। इसीमें से संग्रह का उद्भव होता है, और संग्रह 
की मित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खींचा जाता है ! 


प्र० -पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों की व्याख्या कीजिए, उनके 
'उदाहस्ण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये । 


3०-१. जो विचार भूत और भविष्यत्‌ काल का खयाल न करके 
केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है वह ऋजुसत्र है । 


२. जो विचार शब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक धर्मों की 
ओर झुछ कर तदनुसार ही अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह शब्दनय है। 


श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र में सूचित शब्दनय के तीन भेदों में से 
भ्रयम भेद सांप्रत है। अरपथीत्‌ शब्द नय ऐसा सामान्य पद साम्प्रत+ 
सममभिरुद और एवंभूत इन तीनों भेदों को व्याप्त कर छेता है; परंतु 
प्रचलित सत्र परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भेद में ही “ शब्दनय ' यह 
सामान्य पद रूद हो गया है और साम्प्रत नय पद का स्थान शब्द नय 
प्रद ने ले लिया है। इसलिए, यहाँ पर साप्रत नय की सामान्य व्याख्या वहीं 
दे कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्द नय पद का ही व्यवहार 
पकिया है। और उसका जो स्पष्टीकरण किया है, उसे ही भाष्यकाथित 
“साप्रत नय का स्पष्ठीकरण समझना चाहिए । 


रे. जो विचार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-मेद' की कल्पना 
करता है पद सममिरूठनय हैं। 


४. जे विचार शब्द से फालित होंने वाले अर्थ के घटने पर हीः बस्तु 
को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं बह एज़ंमूतनय है । 


१, ३४-३५. ] नय के विशेष मेर्दो का स्वरूप ६९ 


यद्यपि मनुष्य की कल्पना सूत और मक्िष्य की छर्वया उपेक्षा करके: 
नहीं चल सकती, तथापि मनुष्य की धुद्धि कई बार तात्कालिक परिशाम का 
और ध्ुक कर सिर्फ वर्तआन में ही प्रत्ति करने 
ऋजुव॑तदय छाती है। ऐसी हिफति में मतुष्य-बुद्धि ऐश पानमै. 
लगती है कि जौ उपस्थित है, बही सत्य है, बद्दी कार्यकारी है, और भूत 
तथा भावी घस्तु कर्तमान में कार्य साधक न दीने से धून्यवत्‌ है। बर्तसानः 
समृद्धि ही सुख फा साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। लैकन: 
भूत-समाद्दे का ध्मश्ण या भावी-समाद्धि की कत्पया पतमाव में धुख की 
साधने वाली न होने से समृदि ही नहीं कही जा सकती । इसी तरह पुत्र. 
मौजूद हो, और माता-पिता की लेवा फरें, तत्र तो वह पुत्र है। किन्तु 
जो पुत्र अतीत हो या मावी ही, पर मौजुद न हों घह तो पुत्र ही नंहीं। 
इस तरह के सिर्फ धर्तमानकाल से सम्बन्ध रखने बाले विचार ऋजुयूत्रनय 
की कोर्ट में रकखे जाते हैं । 


जब विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और' 
भविष्यत्‌ काल की जड़ काटने पर उतारू हो जाती है, तत्र वह दूसरी बार 
उससे भी आगे बन कर किसी दूसरी जड़ को मी काटने 

उब्दनय .र तैयार होने लगती € ' इसी से बह कभी सिर्फ शब्द 
को ही पकड़ फर प्रदत्त होती है, और ऐसा , चार करे लगती है कि. 
यदि भूत या भावी से थक होने के कारण सिर्फ बतमान काल मान 
लिया जाय, तब तो एक ही अर्थ में व्यवह्षत होने वाले मिन्ष भिन्न 
लिड्ठ, काल, संख्या, कारक, पुरष और उपसर्गयुक्त छाब्दों के अर्थ 
भी अलग अलग क्‍यों न माने जायें १ जैसे तीनों कांलों में कोई सूत्र रूप 
एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमान स्थित वस्तु ही एक मात्र बस्तुं $हैलाती: 
है, वैसे है भिन्न भिन्न लिक, संख्या और कालादि से युक्त शब्दों' द्वारा: 


४६२ तत्वार्थ सूत्र [ १, ३४-२३ ५५ 


कहाँ जाने वार्खा वस्तुएं भी किन मिन्न ही मानी जानी चादिण। ऐसा 
के ७ रे है: छाई. हित ह 


विचार करके कार और लिज्ञादें के भद से अर्थ में भी भेंद बुद्धि मानने 
“लगती है. । 

उदाइरणार्थ : शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता दे कि-राजगद नाम 
का नगर था! इस वाक्य का अर्थ मोड रूप से ऐसा होता है कि राजणह नाम 
का नगर भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं; जब कि वास्तव में 
लेखक के समय में भी राजगृह मौजूद हे। यादि वर्तमान में मौजूद है, तब 
उसको “था” क्यों लिखा ? इस प्रश्न का जवाब दब्दनय देता है । 
वह कहता दै कि वर्तमान में मौजूद राजएद से भूतक्ाछ का राजणह तो मिन्न 
ही है, और उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से 'राजरद था? ऐसा कहा गया है। 
यद कालमेद से अर्थमेद का उदाहरण हुआ । 

लिड्डभेद से अरथभेद : जेते कि कुआँ, कुई । यहाँ पदछा शब्द नर 
जाति का और दूसरा नारी जाति का है। इन दोनों का कल्पित अधथभेद 
भी व्यवहार में प्रसिद्ध है। कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से 
पुकारा जाता है, फिर भी इस शब्दनय के अनुसार “अमुक तारा नक्षत्र 
है! अपवा “यह भघा नक्षत्र है! ऐसा शब्द व्यवद्वर नहीं किया जा सकता ! 
क्योंकि इस नय के अनुसार लिज्ञभेद से अर्थमेद माने जाने के कारण 
'ताय और नक्षत्र' एवं 'मधा ओर नक्षत्र” इन दोनों शब्दों का एक ही 
अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते । 

सेस्थान (आकार ) प्रस्थान (गमन) उपस्थान ( उपस्थिति ) इसी 
प्रकार आसम, विराम इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने पर भी 
उपसर्ग के लग जाने से जो अर्थ-मेद हो जाता है, बदी झब्दनय की 
“भूमिका को बनाता है । 

इत तरह विविध शान्दिक धर्मों के आधार पर जो अवे-मेद की 
'अनेक भान्यताएँ प्रचालित हैं, वे सभी शब्दनय की श्रेणी की हैं । 


#, ३४-३५. | नय के विश्वेप भेदों का स्वरूप ६३ 


शाब्दिक घमममेद के आधार पर अर्थलेद करने वाली बुद्धि ही अब 
और भी आगे बढ़ कर व्यूत्पत्ति भेद का आश्रय लेने छगती 
सममिहदनय है और ऐसा मानने पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर 
अनेक जुदे जुदे शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता दे, वह्ों.पर भी * 
वास्तव में उन सभी शब्दों-का एक अथे नहीं हो सकता, किन्तु जुदा जुदा 
ही अर्थ है । उसकी दलील यद है कि यदि लिड़भेद और संख्याभेद आदि. 
से अर्थमेद मान सकते है, तब शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्यों नहीं मान 
लिया जाता ? ऐसा कह कर वह बुद्धि-राजा, नुप, भूषपति आदि एका्थेक 
शब्दों का मी व्युत्पत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर्थ करती है; और कश्ती 
है कि राजचिह्ों से शोमित हो वह-'राजा', मनुष्यों का रक्षण करने वाल- 
“नुपा तथा पृथ्वी का पालन-संबर्धन करनेवाला ही “भूपति' हे । इस 
तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जाने वाले एक ही अर्थ मे व्युत्पत्ति के 
अमनुसार अर्थमेद की मान्यता रखनेवाला विचार समभिरूदनय कहलाता 
है। पर्याय भेद से की जानेवाली अश्मेद की सभी कल्पनाएँ, इसी नय 
की श्रेणी में आ जाती हैं । 


सविशेष रूप से गहराई में जाने की आदतवाली बाद जब अन्त तक 
'गहराई में पहुँच जाती है, तन्र वह विचार करती है कि यदि न्युत्पातति मेद 
| से अर्थमेद माना जा सकता है, तत्र तो ऐसा भी मानना 
एवुतनय जाहिए कि जन्र व्युत्पति सिद्ध अर्थ घटित शोता हे, तभी 
उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए: तथा उस दाब्द के द्वारा 
उस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं.। इस कल्पना के 
अनुसार किसी समय राजचिहों से ' श्मित होने-की कोग्यता को घारम 
करना, किया मनुष्य रक्षण के उत्तरदावित्व को प्राप्त कर छेना---इतना मात्र 
दी राजा या 'नृपा कहलाने के 'छिए पर्याप्त नहीं। किन्तु इससे आगे 


ह््ड तत्वाये सूत्र (१, १४-३५... 


चढ़कर शाला तो उसी समय कद्दला सकता है, जब कि सचमुच राजदष्ड 
को चारण करतो हुआ उससे शोमाबमान हीं रहा हों; इसी तरइ "नुपँ 
चन फदना चादिए, ज्य पह मनुष्यों का रक्षण कर रहा ही। सारांश 
प्रह है कि किसी ध्यक्ति के लिए राजा या जप शब्द का प्रयोग करना 
नसी ठीक होगा, जत्र कि उसमें शब्द फा ध्युत्पतति-लिद्ध अर्थ मी घटित 
हो रहा ही । 

इसी त्तरद जब कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी सम्रय या 
उतनी बार ही उसे 'ठेवक' माम से पुकारा जा सकता है। जब बास्तव 
में कोई क्रिया हो रही हों, उसी समय उससे संब्रन्ध रखने वाले विशेषण या 
विशेष्य नाम का ध्यवहार करने वाली मान्यताएँ एवंभूतनय की कइल्यती हैं। 


पूबरोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, बह तो 
उदाहरण से ही स्पष्ट दो सकता है। .अतः उसे अब पृथक लिखने की 
जरूरत नहीं । हा, इतना जान छेना चाहिए कि पूर्व-पूर्व 
शेष वक्तव्य सब की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय चूक्षम और सूक्ष्मतर होता 
जाता है। अतएव उत्तर-उत्तर नय का विपय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही 
अवलम्बित रहता है। इन चारों नयों का मूल पर्यायार्थिक नय है।। यह 
बात इसलिए कही गई हैं कि ऋजुसूत सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता 
है, भूत और भविष्यत्‌ को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका विषय 
सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात्‌ वास्तव में 
ऋजुसूत्र से ही पर्यायायिंक नय-विशेषगामिनी दृष्टि का आरम्म माना जाता 
हैं। ऋजुसूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्तर और भी अधिक विश्येष- 
शणामी बनते जाते हैं। इससे उनका पयायाथिक होना तो स्पष्ट ही है। 


. यहाँ इतनी और समझ छेना चाहिए, कि इन चार नयों में भी, जब 
कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म कह्या जाता “है, तब वह पूर्व नय 
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उतने अंश में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्ययामी है ही। इसी तरह 
दध्यार्थिक नय की भूमिका पर स्थित नेबमादि सीस/नय मी-पूर्व की आवेशा 
उच्रोशर पृष्म होने से उत्तने अंद में तो पूर्व की आपेशा विशेषयासी 
समझते ही चाहिएँ । 

इतने फह भी पहले के तीन नरयों को द्रव्यार्थिक और घादके चार 
नयों को पर्यायार्थिक कहने का तात्पर्य इतला दी है कि प्रथम तीनों में 
सामान्य तत्व और उठका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंके वे तीनों अधिक 
स्‍्थूल हैं। बाद के चार नय विशेष यूध्ष्म हैं, उनमें विशेष तत्त्तव 
उसका विचार मी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पष्ठता 
अथवा अह्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-मौणता को ध्यान में रख कर 
ही सात नर्यों के दब्यार्थिक और पर्योयार्थिक-ऐसे दो विभाग किये गए हैं । 
पर जब वास्तविक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष-ये दोनों 
एक ही वस्तु के अविमाज्य दो पहलू होने से एकान्त रूप में एक नय के 
विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अलग नहीं कर सकते । 

नयहाष्टी, विचारसराणि, या सापेक्ष अभिप्राय-इन सभी शब्दों का एक 
ही अर्थ है। पूर्वोक्त बर्णन से इतना पता अवश्य लगेंगा कि किसी भी 
एक विषय को लेकर विचारसरणियों अनेक हो सकती हैं । विचारसरणियों 
चाहे जितनी हाँ, पर उन्हें संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से सात ही भाग 
किये गए. हैं। उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्त, अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता 
जाता है। एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसराणे में सबसे अधिक सुक्ष्मत्व 
दीख पड़ता है। इसीलिए उक्त चार विचारसरणियों के अन्य प्रकार 
से भी दो भाग किये गए ६-व्यवह्वारनय और निश्चयनय । व्यवश्लर अर्थात्‌ 
स्थूलगामी अथवा उपचार-प्रधान और निश्चय अर्थात्‌ यूक्ष्मामी अथवा 
तत्त्वस्पर्शी । वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्ठा है। 
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एक तीसरे प्रकार से भी सात नरयों के दो विभाग किये जाते हैं--- 
'शाब्दनय और अथैनय'। 'जिसमें अर्थ का विचार .प्रधात रूप से किया 
'जाय वद्द अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो वह शब्दनय |  ऋजुसूत्र 
पर्यन्त पहले के चार अरथनय है, और बाकी के तान शब्दनय हैं । 

पूर्बोक्त दृष्टियों कें अलावा और भी बहुत सी दृष्टियों हैं। जीवन के 
दो भाग हैं। एक तो सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पचान्ने 
का। जो भाग सिर्फ सत्य का विचार करता है, अथात्‌ तत्त्वस्पशी होता 
है, वह शानहष्टि-शाननय है । तथा जो माग तत्त्वानुभव को पचाने में ही 
पूर्णता समझता है, वह कियाहाटि-क्रियानय है । 

ऊपर वर्णित सातें। नय तत्त्न-विचारक द्ोने से ज्ञाननय में समा जाते 
हैं। तथा उन नरयों के द्वारा शोधित सल्यकों जीवन में उतारनेकी हृष्टि 
वही क्रियाहष्टि है। किया का अर्थ है-जीवन को सत्यमय बनाना । 

३४,३२५ | 


दूधरा अध्याय 


पहले अध्याय में सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गया हैं।" अगले 
नव अध्यायों में' ऋ्मशः उनका विशेष विचार करता है.।' अतरध्व संचसे 
'पहले इस अध्याय में जाँव पदार्थ का तत्त्व-सवरूप बतलाते हुए उसके भेद- 
प्रभेद आदि विधयों का वर्णन चोथे अध्याय तक करते हैं । 


: पाँच भाव, उनके मेद और उदाहरण 

आपशामिकक्षायिकों भावो मिश्रथ्व जीवस्य स्वतक्वमौ- 
दयिकपारिणामिको च | १ । 

द्विनवाष्टादशैकर्विशतित्रि भदा यथाक्रमम्‌ | २। 

सम्यक्लचारित्रे । ३ । ; 

ज्ञानदशनदानलामभोगोपमोगवीयोणि च । ० । 

ज्ञानाज्ञानदशनदानादिलब्धयश्रतुसित्रिपश्थ भेदाः यथाक्र्म 
सम्यक्त्वचारित्रसयमासंयमाश्र | ५ । 

गतिकपायलिड्जमिथ्यादशेनाउनश्चानाउसयताउसिद्ध त्वले 
अ्याश्रतुअतुस्त्येक्केकपड्मेदाः । ६ । 

जीवभव्यामव्यत्वादीनि च | ७ । 

ओऔपशमिक, क्षायिक और मिश्र-क्षायोपशामिक, ये तीन तथा औदपिक, 
धारिशामिक ये दो, कुल पाँच भाव हैं। सो जीव के स्वरुप हैं । 


उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नव, अठारह, इकीस और तीन 
अद हैं | 


'सम्पकत्य और चारित्र ये दो औपशमिक हैं। 
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शान, दर्शन, दान, व्यम, भोग, उपभोग वीर्य तथा सम्यबत्व और. 
च्वारित्र ये नव क्षायिक दे । 

चार छान, वीव अहान, तीन दुशन, प्रॉच दाकादि लब्धियो,, 
सभ्यकत्व, ज्रास्जि-'हर्वजरति ओर संयमारछंयघ-देशबिराति थे अठारदह 
क्षायोपशमिक हें । 

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिक््-वेद, एक भिव्यादशन। एक. 
अज्ञान, एक अतंयम, एक असिद्धभाव और छह लेशाएँ-ये इकीसा 
औदयिक हें | 


जीवत्व, मव्यत्व और अमव्यत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक: 
भाव हैं । 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदशन का अन्य दर्शनों के साथ 
क्या मन्तव्य भेद ऐ यही बतलाना अस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। सांख्य और 
वेदान्त दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर उसमें कोई परिणाम नहीं' 
मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को वे प्रकृति या अविद्या के ही 
मानते हैं । वेशेषिक और नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते 
हैं सही, पर ऐसा मानकर भी बे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिणामी मानते: 
६। नवीन मीमांसक का मत वेशेषिक ओर नेयायिक जेता ही है। बोद्ध 
दशन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणक अथीत्‌ 'निरन्बय परिणामों का. 
प्रवाह मात्र है । जैन दर्शन का कथन है कि उसे प्राकृतिक जड़ पदार्थों में 





$. मिन्न-मित्ष क्षणों में सुख-दुःख अथवा थोड़े बहुत भिन्न विषयक 
ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, सिर्झ उन्हीं परिणामों को मानना। 
ओर उनके बीच खूतररूप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्त्व को खीकार न करना-- 
इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं। 
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ल्‍न तो कूटस्थनित्यता है और न एक़ान्तक्षीणकता किन्तु पेरिणासिनित्यता 
है, बेंसे ही आत्मा भी परिणामी नित्य है। अतएव शान सुख, दुःख 
“आदि पर्याय आत्मा के शी समझने चाहिएँ, | 


आत्मा के सभी पर्योय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ 
"पर्याय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याव किसी दूसरी अवस्था 
में पाये जाते हैं । पयोगों की वें ही मिन्न मित्र अवस्थाएँ माव कहलाती 
हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते है । 
-वे पांच भाव ये हैं-- १ औपशमिक . २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, 
४ औदयिक और ५ पारिणामिक । 


१, औपद्ामिक भाव वह है जो उपशम से पैदा होता हो । उपशम 

(एक प्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय घिलकुल रुक 

ध जाने पर वैसे ही होती है जैसे मल नौचे बैंठ जाने परे 
भार्वा का खखूप जल में खच्छता होती है । 

२, क्षायिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हो । क्षय आत्मा की 

वह परम विशुद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर बैसे ही 

प्रकट होती है जैसे सवेधा मल निकाल देने पर जल में खब्छता आती है। 


३, क्षायोपशमिक भाव बह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो । 
क्षयोपश्षम एक प्रकार की आत्मिक बुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का 


१. हथोंडे की चाहे जितनी चोटें रुगें, तब भी घन ६ एरन ) जैसे स्थिर 
ही रहता है, वेसे ही देश, कार्णादि सम्बन्धी विचिध परिवर्तनों के होने पर 
भी जिसमें किंसिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है । 

२. तीनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने प्र भी देश, का्ादि के 
निमित्त से यदि परिवर्तन होता शहता हैं-वह परियायिनित्यतत हैं। 
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प्रेदेशोंदयं द्वारा क्षय होते रहने पर अ्कट होती है। यह विद्यंद्धि वैसी हीं 
मिश्रित है जैसे धोने से मादक शक्ति के कुछ क्षण हों जाने और कुछ रह. 
जाने पर कोदाँ की शुद्धि । 


४. औदयिक भाव वह है जो उदय से पेदा होता हो । उदय एक 
अकार का आत्मिक कालध्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुभव से' 
चैंसे ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य होता है। 


-५, पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो सिर्फ द्रव्य के. 
अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य काः 
स्‍्वाभाविक स्वरुप परिणमन ही परिणामिक भाव कहलाता है । 


ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ संसारी या मुक्त कोई 
भी आत्मा हों उसके सभी पर्याय उक्त पाँच भावों में से किसी न किसी 
भाव बाले अवश्य होंगे। अजीब में उक्त पाँचों भाव बाले पर्याय सम्भक 
नहीं है,; इस लिए वे पॉचों अजीब के स्वरूप नहीं हो सकते । उक्त 
पाँचों माव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है | 
समस्त मुक्त जीवों में सिर्फ दो माव होते हैं, क्षायिक और पारिमाणिक । 
संसार जाबों में कोइ तीन भाव वाला कोई चार भाव वार कोई पाँच 
भाव वाला होता है, पर दो भाव बाला कोई नहीं होता अर्थात्‌ मुक्त आत्मा- 
के पर्याय उक्त दो भाव में ओर संसारी के पर्योय तीन से लेकर पाँच भाव 
वाले तक पाये जाते हैं। अतएवं पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहर 
है सो जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव विशेष में सम्मब की अपेक्षा, 
से समझना चाहिए । 


$. नीरस किये हुए करमंदलिको का वेदन अदेशोदय है और रस 
विशिष्ट दलिकों कां विपाकवेदन विषाकोदय है | 


२. १-७, ] भात्रों का स्वरूप ७१ 


जो पर्याय औदयिक भाव वाले हों वे वैभाविक और शेष चारों भाव 
वाले पर्याय स्वाभाविक हैं । १ । 
उक्त पाँच मार्वों के कुल जैपन भेद इस सूत्र में गिनाए हैं, जो अगे 
सूत्रों में नाम पूरक कमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने 
कितने पयोय हैं और वे कौन से हैं । २। 
दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यकत्व का और चारिव्य- 
मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का अविर्भाव होता 
23 ६ भाव है, इसलिए सम्यकक्‍त्व और चारित्र ये दो ही पयौय 


ओऔपशमिक भाव वाले समझने चाहिएँ । ३ । 


केवल शानावरण के क्षय से केवलशान, केवलदशनाथरण के क्षय से 

केवलदर्शन पंचविध अन्तराय के क्षय से दान। छाम, भोग, उपभोग, 

और वीर्य ये पाँच लब्धियाँ, दर्शन-मोहनीय कम के क्षय से सम्यकत्व, और 

चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र का अविर्भाव 

क्षायिक भाव के मेद जता है। इसीसे केवल शानादि नवविध पर्याय 
क्षायिक कहलाते हैं | ४ । 


मतिज्ञानावरण, श्रुतश्ञानावरण अवधिशानावरण और मनःपर्याय 
शानावरण के क्षयोपश्म से मति, श्रुत। अवधि और 
मनःपर्याय शान का आविर्माव होता है। मति- 
अशानावरण, श्रुत अशञानावरण और विभन्न ज्ञानावरण 
के क्षयोपशम से मति-अशान, श्रुत-अशान और विमह्शान का अविर्भाव 
होता है। चक्षु्दर्शनावरण, अचक्षुदशनावरण और अवधिदशनावरण के 
क्षयोपशम से अचश्षुदशन और अयवधिदर्शन का आविर्भाव होता है। 
पंचविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, व्ाभ आदि उक्त पाँच, रूब्धियों 
का आविर्भाव होता हे। अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय के 


क्षायोपश मिक भाव 


छर्‌ तत्त्वार्थ सूत (३. १-७ 


क्षयोपश्ञम से सम्यकत्त का आविभांब होता है। अनन्तानुबन्धी आदि 
बारह प्रकार के कपाय के क्षयोपशम से चारित्र-सवविरति का आविभोव 
होता है। अनन्तानुबन्धी आदि अ्टबध कपाय के क्षयोपशम ते सेयमा- 
संयम-देशविरति का आविर्भाव होता है। इसलिए मतिशान आदि उक्त 
अठारह प्रकार के ही पयौय क्षायोपशमिक हैं | ५ । 

गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, तिर्यम्ज, 
मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं। कषायमोंह के उदय 
से क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय पैदा 
होते हैं। बेदमोहनीय के उदय से स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक वेद होता है । 
मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से मिध्यादर्शन-तत्त्व का अभ्रद्धान होता है। 
अज्ञान-शानाभाव, श्ञानावरणीय के उदय का फल है । असंयतत्व-विरति 
का सर्वथा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के चारित्र-मोहनीय 
के उदय का परिणाम है। अदठिद्वत्व-शरीरधारण वेदनीय, आयु, नाम 
और गोन्र कर्म के उदय का नतीजा हैं। कृष्ण, नीछ, कापोत, तेजः, पद्म 
और शुक्ल ये छह प्रकार की लेश्याएँ-कषायोदय रजित योगपरिणाम-कषाय 
के उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है। अतएव 
गति आदि उक्त इक्कीस पर्याय औदयिक करे जाते हैं। ६ । 


जीवत्व-चैतन्य, भव्यत्व-मुक्ति की योग्यता, अभव्यत्व-भुक्ति की 


अयोग्यता, ये तीन माव स्वाभावेक हैं अथोत्‌ नतो वे 
कर्म के उदय से, न उपच्यन्न से, नक्षय से या न 


क्षयोपशम से पेदा होते हैं; किन्तु अनादिसिद्ध आत्म- 
द्रब्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसीते वे पारिणामिक हैं। 


प्र ०-क्या पारिणामिक भाव तीन दी हैं। 
उ०-महीं और भी हैं। 


ओऔदयिक भाव 
के 


पारिणामिक भाव 


ः२, ८, ] जीव का लक्षण छरे 


प्र०-कौन से ? 
3उ०-अस्तित्व, अन्यत्व, कठृत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त, प्रदेशनेत्व, अतं- 
ख्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अहूपत्व आदि अनेक हैं । 
प्र०-फिर तीन ही क्‍यों शिनाए गए ! 
3०-यहाँ जीव का खरूप बतत्मना दै सो उसके अताधारण भावों 
के द्वारा ही बतछाया जा सकता है। इसलिये औपशमिक आदि के साथ 
' पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं जो सिर्फ जीव के असाघारण हें । 
अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे जीव की तरह अजीब में भा 
हैं। इसलिए वे जीव के असाधारण भाव नहीं हैं। इसीसे यहाँ उनका 
निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि शब्द रकखा है सो उन्हीं को 
सूचित करने के लिए; और दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ च शब्द से 
निकाला गया हैं । ७ । 
जीव का लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ । 
उपयोग यह जीव का लक्षण है। 
जाँब जिसको आत्मा और चेतन भी कहते हैं. बह अमादिसिद्ध, 
स्वतन्त्र द्रव्य है। तातक्तिवक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका शान 
इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से 
किया जा सकता है। तथापि साधारण जिशासुओं के लिए एक ऐसा 
रूक्षण बता देता चाहिए जिससे कि आत्मा की पहचान की जा सके । 
'-इसी अमिपप्राय से प्रस्तुत सूज में उसका लक्षण बतरामा है। आत्मा 
रूक्ष्य-डेय है और उपयोग लक्षण-ज्ानने का उपाय है । अगतू अनेक जड़- 
चेतन पदार्थों का मिश्रण: है'। “ उसमें से जड़ और. चेतन. का बियेक' पूर्वक 
निश्चय करना हो तो उप्रयोग के द्वारा ही डी सकता है; क्योंकि उपयोग 


उड़ तत्त्वार्थ सूत्र [१. ४. 


तरतम भाव से सभी आत्माओं में अवश्य पाया जाता है। जड़ वही हैं 
जिसमें उपयोग न हो + 

प्र०-उपयोग कया वस्तु है ? 

उ०-बध रूप व्यापार ही उपयोग है । 

प्र०-आत्मा में बोध की क्रिया होती है और जड़ में नहीं, सो क्यों 


3उ०-बोध का कारण चेतनाशाक्ते है। वह जिसमें हो, उसी में बीध- 
क्रिया हों सकती है, दूसरे में नहीं। चेतनाशक्ति आत्मा में ही है, जइ 
में नहीं । 

प्र०-आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने 
चाहिएँ, फिर उपयोग को ही लक्षण क्‍यों कहा १ 

उ०-निःसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्याय हैं, पर उन सब मेँ 
उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्व-परप्रकाश रूप होनेसे उपयोग ही अपना 
तथा इतर पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। इसके सिवा आत्मा जो कुछ 
अस्ति-नासि जानता है, ननु-नच करता है; सुख-दुःख का अनुभव करता 
है वह सब उपयोग से । अतएव उपयोग ही सब्र पर्यायों में प्रधान है । 

प्र०-क्या लक्षण स्वरूप से मिन्न है ! 

उ०-नहीं । 

प्र-तब तो पहले जो पाँच भावों को जीव का स्वरूप कह है, थे भी 
लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बअतलाने का क्या प्रयोजन 

०-असाधारण घम भी सब एक से नहीं छ्ेते। कुछ तो ऐसे 

होते हैं जो लक्ष्य में होते हैं सही, पर कभी होते हैं कभी नहीं । 
ऐसे भी होते हैं जो समग्र रक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं 
जो तींनों काल में समग्र रूक्ष्य में रहते ह। समंग्र लक्ष्य में तीनों काल में 
पाया जाने वाछा उपयोग ही है। इसलिए लक्षणरूप से उसाका पृथक 


२. ९. ] उपयोग की विविधता ७५: 


कथन किया और तदूद्वारा यह सूचित किया है कि औपदामिक आदि भाक 
जीव के स्वरूप हैं सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और' 
न त्रिकालवर्ती ही हैं। त्रिकाल्वर्त्ती ओर सब आत्माओं में पाया जाने 
बाला एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग 
ही होता है। इसलिए उसी को अलग करके यहाँ लक्षण रूप से कहां है ४ 
दूसरे सब्च भाव कादाचित्क-कर्भा होनेवालें कभी नहीं होने वाले, कतिपय 
लक्ष्यवर्त्ती और कर्म साक्षेप होने से जीव के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण' 
नहीं । उपलक्षण और लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में' 
सर्वात्ममाव से तीनों काल में पाया जाय-जैसे अप्रि में उध्णत्व-वह लक्षण, 
और जो किसी लक्ष्य में हो किसी में न हो, कभी हो कमी मे हो, और 
स्वभावसिद्ध न हो वह उपलक्षण, जैसे अप्नि के लिए धूम । जीवत्व को 
छोड़कर भावों के बावन मेद आत्मा के उपलक्षण ही हैं । ८ । 


उपयोग की विविधता 
स दिविधोष्ट्चतुर्मेदः । ९. « 


बह उपयोग दो प्रकार का है तंथा आठ प्रकार का और चार प्रकार 
का है। ४ है 

जानने की शक्ति-चेतना समान होने पर भी, जानने की क्रिया- 
तीधव्यापार वा उपयोग-सब्च आप्माओं-में समान नहीं देखी जाती। यहदः 
उपयोग की विविधता, बाह्य-आभ्यन्तर कारणकलाप की विविधता पर' 
अवलेम्बित है । विषय भेद, इन्द्रिय आदि साधन भेद, देश-काल भेद 
इत्यादि विविधता बोह्य सामग्री की है। आवरण कौ तीवता-मन्दता को 
तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है। इस सामग्री-वैजिहुय की 
बदोलत एक ही आत्मा भिन्न मिन्न समय में भिन्न मिन्न प्रकार की बो्भकिया/ 
करता है और अनेक आत्मा एक ही समय में मिन्न भिन्न बोध करते हैं + 


७६ लस्‍्कार्थ सूत्र [२. ९. 


यह बोध की बिविधता अनुभवरम्प है इसकों संक्षेप में वर्गीकरण द्वारा 
चअतव्यना ही इस सूत्र का उद्देश्य है | 

उपयोगराशि के साम्रान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं- १, साकार, 
२, अनाकार | विशेषरूप से साकार-ठपयोग के आठ और अनाकार-उपयोग 
"के चार विभाग किये हैं । इस तरह उपयोग के कुछ बारह भेद होते हैं। 

साकार के आंठ भेद ये ई-मातिज्ञान, श्रुतत़्ान, अवधिशान, मनःपर्याय- 
शान, केवलशान, माति-अशान+ शुत-अज्ञान और विभज्भज्ञान। अनाकार उपयोग 
के चार भेद ये हैं-चक्षुदेशन, अचक्षुर्दशन अवधिदर्शन और केबलदर्शन । 

प्र०-साकार और अनाकार का मतलब्र क्या है ! 

उ०-जो ओध ग्राहवस्तु फो विशेष रूप से जानने वाला हो बह साकार 
उपयोग; और जो बोध ग्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से जानेने वाल्य हो वह 
अनाकार उपयोग दै। साकार को शान या सविकल्पक बोध और अनाकार 
को दर्शन या निर्विकल्पक धोध भी कहते हैं । 

प्र०--उत्त धारह भेद में से कितने भेद पृर्ण विकासित चेतनाशक्ति के 
'कार्य हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेत्तनाशत्ति के कार्य ! 

उ०--केबछहान और केवलद्क्षत ये दो पूर्ण बिक्रसित चैंतना के 
व्यापार और शेष सब अपूर्ण बिकसित चेतना के व्याार हैं। 

प्र०-विकास की अयूर्णता के समय तो अमूर्णता की विविधता के 
कारण डुपयोग भेद सम्मब है पर विकास की पूर्णक्त के समय उपयोग 
भेद कैसे ! 

उ०-बिंकास की पूर्गता के समय केवलशान और केवलदर्शन रूप से 
को उपयोग भेद माना जाता है इसका कारण हि प्राद्य विधय की द्विरूपता 
है अर्पाद प्रतयेक ब्रिषए सामान्य और किशेष कप से उभयस्वभाव है इसलिए 
उसको जानने वाक्ा चेतनाजन्य व्यापार भी शात और दकषन रूप से दो 
अकार का हीता है । 


२. १०. ] जीडसंक्ि के बिमाग छ्ज 


प्र "साकार के आठ भेद में क्ाव और अशान का कया अन्तर है ?' 

3०-आऔर कुछ नहीं, सिर्फ सम्बद्ध्य के सशहभाव, आसइमाव का । 

प्र०-तो फिर शेष दो शायों के प्रतिपक्षी अद्याव और दर्शन के प्रति- 
पक्षी अदर्शन क्‍यों नहीं ? 

उ०-मनः्पर्याथ और केवल ये दो शान ठम्यकव के दिया होंते हीः 
नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का झंमव सदी । दर्शावों में केवलदशैन 
सम्यक्घ के सिया नहीं होता; पर शोषर तीस इश्षेस सम्यकत्व के अमाव में 
भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीव अदर्शव ने कइने का कारण यह: 
है कि दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस छिए रुम्यकत्वी और 
मिध्यात्वी के दर्शन के बीच फोई भेद नहीं बतठाया जा सकता । 

प्र०-उक्त आरद मेदों की व्याख्या क्‍या है ! 

उ०-श्ान के आठ मेदों का स्वरूप पहले ही बतलाया जा चुका है।' 
दर्शन के चार भेंदों का स्वरूप इस प्रकार है-१. जो सामान्य बोध नेश्जन्य 
ही वह चक्षुद्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्िय से या मन से 
होने बाला सामान्य बोघष अचक्षुर्दशन, ३. अवधिर्॑न्ध से मूत पदार्थों का. 
सामान्‍य बोष अवधिदर्शन, ४० और केवललब्धि से होने बाला समस्त; 
पदार्थों का सामान्य बोध केवलदर्शन कहलाता है । ९ । 


जीवराशि के विभाग 
संसारिणो युक्ताश्ष | १० । 
संसारी और भ्रुक्त ऐसे दो विभाग हैं । 
जीव अनन्त हैं । चेतन्य रूप से वे सब समान हैं । यहाँ उनके दोह 
विभाग किये गये हैं सौ पर्याय विशेष के सद्भाव-असद्मभाव की अपेक्षा से,. 
३). देखों अ* १, सू० ५ से ३३ तक 


७८ चत्तवार्थ सूत्र . [२. ११-१४. 


अयात्‌ एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संसार रूप पर्याय से रहित । 
पहले प्रकार के जाव संस्तारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलते हें | 
प्र०-संसार क्या वस्तु है ! 
उ०-द्रब्य और भाव बन्‍्ध दी संसार है। कर्मदल का विशिष्ट 
सम्बन्ध द्रव्य हे । राग-द्वेग आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावत्रन्ध है ।१०। 


संसारी जीव के भेद-प्रमेद 
' समनसका5मनस्काः । ११ । 
सेसारिणखेसखावराः । १२ । 
पंथिव्य5म्बुवनस्पतयः स्थावराः | १३ । 
तेजोवायू द्विन्द्रियादयश्र त्रसाः ।१४। 
मनवाले और मनरहित एसे संसारी जीब हें। 
तथा वे त्रस और स्थावर दूँ । 
पृथिवीकाय, जलकाय ओर वनस्पातिकाय ये तीन स्थावर हैं । 
तेजः्काय, वायुकाय और द्वीनिद्रय आदि भ्रस है। 
संसारी जीव भी अनन्त हैं । संक्षेप में उनके दो विभाग किये हूँ, सो 
भी दो तरह से । पहला विभाग मन के सेबन्ध और असंबन्ध पर निर्भर 
है, अर्थात्‌ मनवाले और मनर्रत्त इस तरदद दो विभाग किये हैं, जिनमें 
सकल संसारी का समावेश हो जाता है। दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व 


"के आधार पर किया है अथोत्‌ एक त्रस और दूसेरे स्थावर । इस विभाग में 
भी सकल संखसारी जीवों का समावेश हो जाता है । 


प्र०-मन किसे कहते हैँ हु 
3०-जिससे बिचार किया जा सके ऐसी आत्मिक शाक्ते मन है और 


इस शा 'से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु 
भरी मन कहलाते हैं। पहला भावभन और दूसरा द्रव्यमन फह् जाता है । 


२. ११-१४. ] संखरी जीव. के भेद ७९ 


प्र०-तसत्व और स्थावरत्व का. मतलब क़्या हे ! 
, 3०-उद्देश्य पूवक एक, जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने 
की शाक्ति यह असत्व, और ऐसी शक्ति का न होन्प यह स्थाबरत्व । 

प्र०-जों जीव .मनरहित कहे गयें हैँ क्‍या उनके द्रव्य, भाव किसी 
प्रकार का मन नहीं होता !? 

3उ०-होता है, पर सिर्फ भावमन । 

प्र ०-तब तो सभी मनवाले हुए, फिर मनवाढे और मनराहित यह 
पंवेभाग कैसे १ 

3०-द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात्‌ जैंस बहुत बूढ़ा, आदमी पॉँव 
,और चलने की शाक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल 
सकता; इसी तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के भिना सपष्ट विचार नहीं 
किया जा सकता । इसी कारण द्रव्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव 
और अभाव की अपेक्षा से मनवाले और मनरहित ऐज़ा विभाग किया है । 

प्र०-क्या दूसरः बिभाग करने का यह तो मतछब नहीं है कि सभी 
जस समनस्क और स्थावर सभी अमनस्क हैं । 

3०-नहीं; त्रस में भी कुछ द्वी समनस्क होते हैं, सत्र नहीं । और 
स्थावर तो सभी अमनस्क ही होते हैं । ११, १२। 

स्थावरके प्रुथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं ओर 
अस के तेजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वन्द्रिय, त्रीन्िय, चतुरिन्द्रिय 
ओऔर पण्चेन्द्रिय ऐसे मी चार भेद हैं | 

प्र०-अस और स्थावरका मतलब क्‍या है! 

3उ०-जिसके श्रस नाम-कर्म का उदय हो बह अस, और स्थावर नाम- 
कमे का उदय हो वह स्थावर । 


प्र०-अस नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय की 
पहचान क्‍या है? 


८० त्त्त्वाथ सूत्र [१. १५-२०. 


उ०--दुःख को त्यागने और छुख को पाने की प्रइ॒॑ति का स्पष्ट रूप 
में दिखाई देता और न दिखाई देना यही कमशः त्रल नाम-कर्म के उदय 
की और स्थाबर माम-कर्म के उदय की पहचान है । 

घ०--जथा हीन्द्रिय आदि फी तरह तैअ:झादिक और वाजुकायिक: 


जीब भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे उनको अल 
माना जाय ! 


3०--नहीं । 

प्र०--तो फिर एयिवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों 
न कहा गया ! 

3०--उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं। यहाँ 
द्वीन्दिय आदि के साथ सिर्ष गति का साहश्य देखकर उनको अस कद्दा है 
अर्थात्‌ श्रस दो प्रकार के हैं---लब्धित्रत और गतित्र्स | तरस नाम-कर्म के 
उदय वाले लूब्धित्रस हैं, ये ही मुख्य भ्स हैं; जैसे द्ान्द्रिय से लेकर 
पश्चेन्रिय तक के जीव । स्थावर नाम-कर्म का उदय होनेपर भी जस की 
सी गति होने के कारण जो तरस कहलाते हैं वे गतित्रस । ये उपचार मात्र 

: से श्रस हैं; जैसे तेजःकायेक और वायुकायिक । १३, १४। 


इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-अ्म्रेद और नाम निर्देश 
पश्चेन्द्रियाणि । १५। 
दविविधानि । १६। 
निवृष्युपकरण द्र॒ब्येन्द्रियम्‌ | १७। 
रब्ध्युपयागो मावेन्द्रियम्‌ । १८ । 
उपयोग: स्पश्शादिवु । १९। 
स्पशनरसनप्राणचक्षुः श्रोत्राणि । २० । 


२. १५-२ ०.] इन्दियों का निरूपण ट्रै 


इन्द्रियाँ पाँच हैं । 

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है । 

द्रब्येन्द्रिय नि्शेत्ति और उपकरण रूप है। 

सा्वेन्द्रिय लब्धि और उपयोग रूप है 

उपयोग स्पददी आदि विषयों में होता है । 

स्पर्शन, रन, घाण, चक्षु और ओज्र ये इन्द्रियों के नाम हैं । 

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतत्मने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार 
पर यह मादूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग 
हो सकते हैं। इन्द्रियाँ पॉच हैं। सभी संसारियों के पाँचों इन्द्रियोँ नहीं 
होतीं। किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते 
किन्हीं के पाँच तक होती &। जिनके एक इन्द्रिय हो ये एकेन्द्रिय, 
जिनके दो हों वे द्वीनिद्रय, इसी तरह ज्ीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पश्चेनिद्रय- 
ऐसे पॉच भेद संखारी जीवों के होते है । 

प्र०«--इन्द्रिय का मतलब क्‍या है ! 

उ०---जिससे शान लाभ हो सके यह इन्द्रिय है ! 

प्र०--क्या पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं ! 

उ०--नहीं, ज्ञानेन्द्रियोँ पाँच ही हैं। यद्यपि सांख्य आदि शास्त्रों 
में कक, पाणि, पाद, पायु-गुदा, ओर उपस्य-लिक् अर्थात्‌ जननेन्दिय को 
भी इन्द्रिय कहा गयों है; परन्तु वे कमेन्दरियाँ हैं । यहाँ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियोंका 
बतलाना है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं । 

प्र<--ज्ञानेख्दिय ओर कसोन्रिय का मतलब क्‍या हैं ! 

उ०--जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी शान हो सके वह जाते - 
न्दिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विह्दर, निहार आदि किया जिससे 
हो वह कमेख्िय | १५। 


८२ तत्त्वार्थ सूत्र [ २. १५-२०- 


पाँचों इन्द्रियों के द्रव्य और भाव रुप से दो-दो भेद हैं। पुद्लमय जड़ 
इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय है, और आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है ।१६। 

इब्येन्द्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। शरीर 
के ऊपर दीखने वाली इन्द्रियाँ की आह्वतियों जो पुद्दलस्‍्कन्धों की विशिष्ट 
रचना रूप हैं, उनको निद्वीत्ति-इनल्दिय और निर्दत्ति-इन्द्रिय की बाइरी और 
भीतरी पौद्गलिक शक्ति, जिसके बिना निश्वोत्ति-इन्द्रिय शान पैदा करने में 
असमर्थ है; उसको उपकरणेन्द्रिय कहते हैं । १७। 

भावेच्धिय भी लब्धि और उपयोग रूप से दो प्रकार की है ! 
मतिशानावरणीय कर्म आदि का क्षयोपशम जो एक प्रकार का आत्मिक 
परिणाम है-चह लब्धीन्द्रिय है। और लब्पि, निईति तथा उपकरण 
इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का सामान्य और विशेष बोध 
होता है वह उपयोगेन्द्रिय है । उपयोगेन्द्रिय मतिशान तथा चकु, अचक्षु 
दर्शनरूप है। १८। 

मतिशान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपी ( अमृत्त ) 
पदार्यों को जान सकता है पर उनके सकल गुण, पर्योयों को नहीं जान 
सकता सिर्फ स्पशी, रस, गनन्‍्ध, रूप और शब्द पर्योयों को ही जान 
सकता है । 

प्र०--अत्येक इच्द्रिय के द्रव्य-भाव रूप से दो दो और द्रव्य के 
तथा भाव के भी अनुक्रम से निर्दत्ति-उपपकरण रूप तथा लब्धि-उपयोग रूप 
दो दो भेद बताए; अब यह कहिये कि इनका प्राप्तिकम कैसा है! 

उ०--लब्धीन्द्रिय होने पर ही निवुति संभव है। निश्नाति के 

, बिना उपकरण नहीं अर्थात्‌ लब्धि प्राप्त होने पर निश्त्ति, उपकरण और 

उपयोग दो सकते हैं । इसी तरह निर्दृत्ति प्राप्त होने पर उपकरण और 
उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग संभव है। सारांश यह 
कि पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त होनेपर उत्तर-उत्तर इन्द्रिय का प्राप्त शेना संभव 
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“है। पर ऐसा नियम नहीं है कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर ही 
यूबे-पूर्व इंन्द्रिय प्राप्त हो । १९। 
सप निन्विय-त्वचा, २. रसनेर्द्रिय-जिह्ला, ३. प्रागेरिद्रय- 
नासिका, ४, चक्षुरिन्द्रिय-आँख, ५, ओनेन्द्रिय-कान । इन पाँचों के 
हक लब्धि, निर्दत्ति, उपकरण और उपयोग रूप चार चार 
इन्द्रियों 4, नाम प्रकार हैं अथीत्‌ इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही 
स्पर्शन आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय है। इस समधष्टि में जितनी न्यूनता हैं 
“उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता | 
प्र ०--उपयोग तो शान विशेष है जो इन्द्रिय का फल हैं; उसको 
इन्द्रिय कैसे कहां गया !? 
उ०--यद्यपि उपयोग वास्तव में लब्धि, निईचति और उपकरण इन 
-तीन की समष्ठि का कार्य है; तथापि यदाँ उपचार से अर्थात्‌ कार्य में कारण 
का आरोप करके उसे भी इच्द्रिय कह्दा गया हैं। २०। 


इन्द्रियो के शेय अथोत्‌ विषय- 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तेपामथो: । २१। 
श्रुतमनिन्द्रियस्थ । २२। 
स्पश, रस, गन्ध, वर्ण-रूप और शब्द ये रच क्रम से उनके 
अथांत्‌ पूर्वोक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ-शेय हैं । 
अनिन्द्रिय--मन का विषय श्रुत है । 
जगत्‌ के सन्न पदार्थ एक से नहीं हैं। कुछ मूर्त हैं और कुछ 
'अमूर्त + जिनमें वण, गन्‍्ध, रस, स्पश आदि हो वे मूठ हैं। मूर्स 


१. इनके विशेष विचार के लिए देखों हिन्दी चौथा कर्मफ्र्थ प्र० 
३६ “इन्द्रियः शब्द विषयक परिशेष्ट | 
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पदार्थ ही इन्द्रियां से जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं । पाँचों इन्द्रियों के 
विषय जो जुदा जुदा,बतस्यए गए हैं वे आपस में सर्ववा भित्न और मूलतत्व- 
द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के मिन्न मित्र अंश--पर्याय हैं अर्थात्‌ 
पाँचों इन्द्रियों एक ही द्रव्य की पारस्परिक भिन्न मित्र अकस्या विदेषों 
को जानने में प्रवृत होती हैं। अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के जो 
पाँच विषय बतलाए, हैं उन्हें स्वतंत्र अछ्ण अलग व॒स्सु न समझकर एक 
ही मूतत--पौद्नलिक द्रव्य के अंश समझना चाहिए। जेसे एक लडूड 
को पॉचों हन्द्रियाँ मित्र मिद्॑ रूप से जानती हैं। अंगुली छूकर उसके, 
शाति, उष्ण आदि स्पर्श को बतत्य सकती है। जीम चखकर उसके खट्टे 
मीठे आदि रस को बतलाती है। नाक एूँघ कर उसकी खुशबू या ब्रदबू 
की बतत्मता है। आँख देखकर उसके छाछ, सफेद आदि रंग को बतलाती 
है। कान उस कड़े लड॒डू को खाने आदि से उत्पन्न होनेवाले शब्दों को 
जानता है। यह नहीं कि उस एक ही लडढ में स्पर्श, रस, गन्घ 
आदि उक्त पाँचों विषयों का स्थान अछ्य अछग रहता है। किन्तु वें सभी 
उसके सब भागी में एक साथ रहते हैं, क्‍योंकि वे सभी एक ही द्रव्य की 
अविभाज्य पयाय हं। उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता 
है जो इन्द्रियों से होता है। इच्दियों की शाक्ति बुदा जुदा है । वे कितनी 
ही पढ़ क्‍यों न हों; पर अपने प्राद्म विषय के अलावा अन्य विषय को: 
जानने में समथ नहीं होतीं। इसी कारण पॉचों इन्द्रियों के पाँच विषय 
असंर्कार्ण---एथक्‌ पुयक्‌ हैं । 

प्र०-“स्पश आदि पॉचों अवश्य सइचरित हैं तब ऐसः क्यों है 
कि किंसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलब्धि न होकर सिर्फ एक या 
दो की होती है; जैसे दूय आदि की प्रभा का रूप तो मालूम होता है पर 
स्पश, रस, गन्ध आदि नहीं। इसी तरह पुष्पादि से अमिश्रित वायु का 
स्पश मालूम पड़ने पर भी रस, मनन्‍्ध आदि मादूम नहीं पड़ते । 


*९. २१-२२.] इन्द्रियों के शेय अर्थात्‌ विषय ८५ 


उ०--प्रत्येक भौतिक द्रव्य में स्‍्पश आदि उक्त सभी पर्याय होती 
हैं पर जो पर्याय उत्कट हो वही इन्द्रियग्राह्य होती है। किसी में स्पश 
'आदि पाँचों पर्यीय उत्कटतया अभिव्यक्त होते हैं और किसी में एक दो 
आदि | दोष पर्याय अनुत्कट अवस्था में होने के कारण इन्द्रियों से जाने 
नहीं जाते; पर होते हैं अवश्य । इन्द्रिय की पठुता--ग्रहणशक्ति---भी सब 
जाति के प्राणियों की एक थी नहीं होती । एक जातीय प्राणियों में भी 
इन्द्रिय की पठुता विविध प्रकार की देखी जाती है । इसलिए, स्पश आदि. 
की उत्कटता, अनुत्कटता का विचार इन्द्रिय की पढुता तरतम भाव पर 
भी निर्मर है । २१। 

उक्त पाँचों इन्द्रियों के अछावा एक और भी इन्द्रिय है जिसे मन 
'कहते हैँ। मन शान का साधन है, पर स्पर्शन आदि की तरह बाह्य 
साधन न होकर आन्तारिक साधन है; इसीसे उसे अन्तःकरण भी 
“कहते हैं। मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह पारोमित नहीं है। बाह्य 
इन्द्रियाँ सिर्फ मूक्ते पदार्थ को ग्रहण करती हैं और वद्द भी अंश रूप 
“ऐे; जब कि मन मूत्त, अमूर्स सभी पदार्थों को ग्रहण करता है, सो भी 
अनेक रूप से । मन का का विचार करने का है, जो इन्द्रियों के हारा 
-अहण किए, गए, और नहीं ग्रहण किए गए समी विषयों में विकास--- 
योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यह विचार ही श्रुत है । 
इसी से कटद्दा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत दे अयथांत्‌ मूर्त-अमूर्स 
“सभी तत्तवों का स्वरूप मन का भ्रवृत्ति क्षेत्र है । 


प्र<--जिसे श्रुत कहते हो कह यदि मन का काये है और वह 


एक प्रकार का स्पष्ट तथी विशेषज्राही शान है, तो फिर मन से मतिशान 
वक्यों नहीं होता 4 
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उ०--होता है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रूप से 
वस्तु का ग्रहण होता है. तथा जिसमें शब्दाय सम्बन्ध, पौर्वापर्य--आगे 
पाछे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विश्येषता न हों वही मतिसान है । 
इसके बाद होनेवाली उक्त विश्येषतायुक्त विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात्‌ 
मनोजन्य ज्ञान व्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प भश मतिज्ञान है और 
पीछे का अधिक अंश श्रुतज्ञान है। साराश यह है कि स्पर्शन आदि 
पाँच इन्द्रियों से सिर्फ मतिज्ञान होता है, पर मन से मति, श्रुत दोनों ।. 
इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से यहाँ मन का 
विषय श्रुत कह्य गया है । 

प्र<--मन को अनिन्द्रिय क्यों कहा गया है ? 

उ०--यद्यपि वह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु 
रूप आदि विषयाँ में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्ियों का 
सहारा लेना पड़ता है । इसी पराधीनता के कारण उसे अनिन्दधिय या 
नोइन्द्रिय-- ईषदूइन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रिय जैसा कहा है | 

प्र०--क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी खास 
स्थान में ही रहता है या सवेत्र ! 

3उ०--बह शरीर के अन्दर संबंत्र क्तैमान है, किसी खास स्थान 
में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वत्तेमान इन्द्रियों के द्वारा . 
अहण किये गए सभी विषयों में मन की गति है; जो उसे देहव्यापी माने 
बिना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि “यत्र पवनश्तत्र 
मनः | २१,२२। 

इन्द्रियों के स्वामी- 


वाय्वन्तानासेकम्‌ । २३ । 


१. यह मत प्रेताम्बर परम्पस का है; [दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रव्य- - 
मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं है, सिर्फ हृदय है। 
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कृमिपिपीलिकाभ्रभरमनुष्यादीनामेकेकबृद्धानि । २४ । 

संज्ञिनः समनस्काः । २५। 

वायुकाय तक के जीबों के एक इन्द्रिय है । 

कृमि, पिपीलिका-चींटी, अश्रमर-भौंसा और मनुष्य वगैरह के क्रम 
से एक एक इन्द्रिय अधिक द्वोती है । 

संशी मनवाले होते हैं । 

तेरहबें और चौदहवें सूत्र में संसारी जीवों के ध्यावर और तरस रूप से 
दो विभाग बतलाए हैं। उनके नव निकाय--जातियोँ हैं; जैसे-प्रथिवीकाय, 
जलकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि 
चार । इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के सिर्फ एक स्पर्शन 
इन्द्रिय होती है । 

कृमि, जलीका आदि के दो इन्द्रियों होती हैं, एक स्पर्शन और 
दूसरी रतन | चौंटी, कुंथु, खटमल आदि के उक्त दो और घ्ाण ये तीन 
इन्द्रियाँ होती हैं । भौरे, मक्‍्खी, बिच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन 
तथा आँख ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । मनुष्य, पश्च, पक्षी तथा देव-नारक 
के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियों होती हैं । 

प्र०-- यह संख्या बव्येन्द्रिय की है या भावेच्धिय की अथवा 
उभयेन्द्रिय की !? 

3उ०--उक्त संख्या सिर्फ द्रब्येन्रिय की समझनी चाहिए, भावें- 
नरिद्रयोँ तो सभी के पॉँचों होती हैं । 

प्र०---तो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बल से देख या 
सुन लेते हैं ! 

3उ०--नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस 
हव्येन्द्रिय का सहारा चाहिए। अतएव सत्र भावेद्धियों के होने पर भी 
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कृमि या चोंटी आदि नेत्र तथा कर्ण रूप व्व्येन्द्रिय न दोने से देखने, 
सुनने में असमर्थ हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्रब्येश्चिय की पढुता के 
बल से जीवन-यात्रा का निवाह कर ही लेते हैं । 

पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के आठ निकायों के तो मन 
होता ही नहीं; पंचेन्द्रियों में मी सब के नहीं होता । पंचेन्धिय के चार 
वर्ग हैं: देव, नारक, मनुष्य ओर तिर्यथ। इनमें से पहले दो वर्गों में 
तो सभी के मन होता है और पिछले दो वर्गों में उन्हीं के होता है जो 
गर्भात्पन्न हों; अर्थात्‌ मनुष्य और तिर्यश्व-ग्मात्पन्न तथा संमूरछिम इस तर 
दो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें संमूछिम मनुष्य और तिर्यव के मन नई 
होता । साराश यह कि पंचेर्ियों में सच्च देव, सभ्च नारक| और गर्भज 
मनुष्य तथा गर्भज तिर्य्व के ही मन होता हे । 

प्र<--अमुक के' मन दे और अमुक के नहीं, इसकी क्‍या 
पहचान १ 

3उ०--इसकी पहचान संझ्ञा का होना या न द्वोना है । 

प्र०--संशा, इत्ति को कहते हैं और बृत्ति न्यूनाधिक रूप से किसी 
न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती है; क्‍योंकि कामि, चींटी आदि. 
जन्तुओं में भी आक्षर, भय आदि की बृत्तियाँ देखी जाती हैं, फिर उन 
जीवों के मन क्‍यों नहीं माना जाता ? 

उ०--यहाँ संशा का मतलब साधारण ब्राति से नहीं, विशिष्ट 
जृत्ति से है। वह विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे ह्वित 
की प्राप्ति और अहित का परिद्वार हो सके | इस विशिष्ट छात्ति को 
शास्त्र में संत्रघारण संशा कहते हैं। यह संश मन का काये है ओ देव, 


१ इसके खुलासे के लिए, देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पृ० ३८ में 
“संज्ञा? थब्द का परिशिष्ठ | 
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नारक, गर्भज मनुष्य और गर्मज तिर्यश्च में ही स्पष्ट रूप से दखी जाती 
है। इसलिए वे ही मतवाले माने जाते हैं । 

प्र>--कक्‍्या कैमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इष्ट को पाने 
तथा अनिष्ट को ल्यागने का प्रयत्न नहीं करते ! 

3उ०--करते हैं । 

प्र>--ततब्र फिर उनमें संप्रधारण सेश और मन क्‍यों नहीं 
माने जाते ! 

उ०--कामि आदि में भी अत्यन्त सक्षम मन मौंजूद है, इसीसे 
वे हित में प्रश्मति ओर अनिष्ट से निद्गाति कर छेते हैं। पर उनका वह 
कार्य सिर्फ देंह-यात्रोपयोगी है, इससे आधिक नहीं । यहाँ इतना पुष्ट मन 
विवक्षित है जिससे निम्मित्त मिलने पर देह-यात्रा के अछावा और भी 
अधिक विचार किया जा सके, अर्थात्‌ जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक 
हो सके--इतनी विचार की योग्यता ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है! 
इस संशावाले उक्त देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्मज ति्श्व ही हैं 
-अतएब उन्हीं को यहाँ समनस्क कहा है । २३-२५ । 


पन्तराल गति संब्रन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आदि 
पाँच बातों का वर्णव- 


विग्रदगतो कमेयोगः । २६। 
अनुधभेणि गति३ | २७ । 
अबिग्रहा जीवस्प | २८। 


१ देखो शानाबैन्दु प्रकरण ( यशोविजय जैन प्रन्यमाल ) ४० १४४। 
२ इस विषयकों विशेष स्पष्टतापूर्वेंक समझने के लिए देखो हिन्दी 
चौथा कर्मग्रन्य में 'अनाहारक? शब्द का परिशिष्ट ए० ह४३ | 
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विग्रहवती च संसारिणः प्राकू चतुम्येः | २९ । 
एकसमयो5विग्रहः । ३० | 
एक दो वाब्नाहारकः । ३१ | 

विग्नहगति में कर्मयोग-कार्मणयोंग ही होता है | 

गति, श्रेणि-सरलरेखा के अनुसार होती है । 

जीव-मुच्यमान आत्मा की गति विप्रहरहित द्वी होती है । 

संसारी आत्मा की गति अविग्रह और सबिग्रह होती है । 

विश्नह चार से पहले अर्थात्‌ तीन तक हो सकते हैं । 

विग्रह का अभाव एक समय परिमित है अर्थात्‌ विग्रह्मभाववाली 
गति एक समय परिमाण है । 

एक या दो समय तक जीव अनाहारक रहता दे । 

पुनजन्म मानने वाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तसूू गति 
संबन्धी निम्नलिखित पंच प्रश्न उपस्थित होते हैं : 

१, जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए जब जीव गति करता है 
तब अर्थात्‌ अन्तराल गति के समय ह्थूल शरीर न होने से जीव किस 
तरह प्रयत्न करता है ! 

२. गतिशील पदार्थ गतिक्रिया करते हैं, वह किस नियम से ! 

३. गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किस-किस 
गतिक्रिया के अधिकारी हैं ! 


४, अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट काल्मान कितना है और 
यह काल्मान किस नियम पर अवलम्बित है ! 


५. अन्तराल गति के समय जीव आद्वार करता है या नहीं, अगर 
नहीं तो जधन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और अनांह्वारक स्थिति का 
काल्मांन किस नियम पर अवलग्बित है १ 
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इन पॉच प्रश्नों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को भी 
बिचार करना चाहिए; क्योंकि उन्‍हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए. 
सूक्ष्म शरीर का गमन और अन्तरारू गति माननी ही पड़ती है; परन्तु 
देशव्यापी आत्मवादी होने से जैन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवश्य 
विचार करना चाहिए । यहाँ विचार यहें| ऋमशः किया गया है, जो इस 
प्रकार हैं--- 


अन्तराल गति दो प्रकार की है: ऋजु और बक्। ऋजुमति से 
स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि 
जब बह पूर्व शरीर छोड़ता है तब्च उसे पूर्व शरीरजन्य बेग मिलता है; जिससे 
वह दूसरे प्रयत्न के ब्रिना ही धनुष से छूंटे हुए. बाण 
की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है । 
दूसरी गति बक-थुमाव वाली होती है, इसलिए इस गति से जाते हुए 
जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा द्वाती है; क्‍योंकि पूर्व शरीरजस्य प्रयत्न वहाँ' 
तक ही काम करता है जहाँ से जीब को घूमना पड़े। घूमने का स्थान 
आते ही पूर्व देहजनित प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से सूक्ष्म 
शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वही सूक्ष्म 
शरीरजन्य प्रयत्न कार्मणयोग कहलाता है। इसी आशय से सूत्र में कद्दा 
गया है कि विम्नद गति में कार्मणयोंग ही होता है। सारांश यह है कि. 
ककगाति से जाने वाला जीव सिर्फ पूव शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को 
नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कामेण-सूक्ष्म शरीर से ही साध्य 
है; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूछ शरीर नहीं है। स्थूछ शरीर न 
होने से उस समय मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते। २६। 


गतिशील पदार्थ दो ही प्रड्नार के हैं: जीव और पुद्ल । इन दोनों 
में गतिकरिया की शक्ति है, इ्साछए वे निर्मित वश गतिक्रिया में परिगक्त 


योग 
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“होकर गति करने छगते हैँ । बाह्य उपाधि से वे भले ही वक्रगति करें, पर 
स्वाभाविक गति तो उनकी सीधी ही होती है । सीधी 
गति का मतलब यह है कि पहदे जिस आकाश क्षेत्र 
में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे उसी आकाश्ष क्षेत्र 
की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरके चले जाते हैं। इसी खाभा- 
'विक गति को लेकर सत्र में कहा गया है कि गति अनुश्रेणि होती हे । 
श्रेणि का मतलब पूर्वस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा से 
'है। इस स्वाभाविक गति के वर्णन से यूचित हो जाता है कि जब कोई 
'प्रतिघातकारक कारण हो तब जीब या पुद्दल श्रेणि- सरल रेखा को छोड़कर 
ब॒क-रेखा से भी गमन करते हैं । साराश यह है कि गतिशील पदार्थों की 
"गतिक्रिया प्रतिधातक निमित्त के अभाव मे पूर्वस्थान प्रमाण सरल रेखा से 
ही होती है ओर प्रतिघातक निमित्त होने पर बकरेखा से होती है । २७। 

पहले कहा गया है कि ऋजु और वक्र इस तरह गति दों प्रकार की 
होती है। 'ऋजु गति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में 
सरल रेखा का मंग न ही अर्थात्‌ एक भी घुमाव न करना 
पड़े । वक्रगति वह हैं जिसमे पूर्व स्थान से नये स्थान 
तक जाने में सरलरेखा का भंग हो अधथात्‌ कम से कम एक घुमाव अवश्य 
हो। यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्टल दोनों उक्त दोनों गतियों के 
अधिकारी हैं। यहाँ मुख्य प्रघन जीव का है। पूर्व शरीर छोड़ कर 
स्थानान्तर को जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो स्थूछ और 
सूक्ष्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते हैं, वे जीव 
सुच्यमान- भोक्ष जाने वाले कहलाते हैं। दूसरे वे जो पूर्व स्थूल शरीर को 
“छोड़कर नये त्थूल शरीर को श्राप्त करते हैं। वे अम्तराल गति के समय 
सूक्ष्म शरीर से अवश्य वेष्टित होते हैं, ऐसे जीव संसारी कहलाते हैं। भुच्यमान 


गति का नियम 


गति का प्रकार 
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जीव मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रमति से नहीं; 
क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही प्रातिष्ठित होते. 
हैं; थोडा भी इधर उधर नहीं | परन्तु सेसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का' 
कोई नियम नहीं। कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान 
पूर्व स्थान की चिलकुछ सरलरेखा में होता है ओर कभी बकरेखा में; 
क्योंकि पुनर्जन्म के नदीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म 
विविज प्रछ्नर का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋजु और बक्र दोनों 
गतियों के अधिकारी हैं । सारांश यद्द कि मुक्तिस्थान में जाने वाले 
आत्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनजन्म के लिए स्थानान्तर 
में बानेवाले जीवों की सरल तथा बक दोनों गतियाँ होती हैं। ऋजुगति 
का दूसरा नाम दृषुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से प्रेरित बाण की 
गति की तर पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी द्ोती है। वकगति के 
पाणिमुका, लाज़लिका और भोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें एक बार 
सरलरेखा का भज्ञ हों वह६ पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाज्नलिका 
और जिसमें तीन बार हो वह गोमूजिका । कोई भी ऐसी वक्ररति जीव की 
नहीं झ्ोती, जिसमे तीन से अधिक धुमाव करने पढ़ें; क्योंकि जीव का नया 
उत्पत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिपातित- वकरेखा स्थित क्यों न हो, पर वह 
तीन घुसाब में तो अवश्य ही प्राप्त हों; जाता है । पुद्धल की वक्गति में 
घुमाव की सेख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त, 
पर है । २८,२९ | 

अन्तराल गति का काल्‍ूमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट 
चार समय का हैं। जब ऋजुगति हो तत्र एक ही समय और'जब वकगति 
हो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिएँ । समय की संख्या की, 





५, ये पाजिनुक्ता आदि सशाएँ [दिगम्दर व्याख्या ग्रन्थों मे प्रासेद्ध हैं | 
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वृद्धि का आधार घुमाव की धख्या की डेद्धि पर अवलम्बित है। जिस 
बकगति में एक घमाव हो उसका कालमान दो समय 
गति का कालमान कह, जिसमें दो घुमाव हों उसका काल्मान तीन 
समय का, और जिसमे तीन घ्रुमाव हो उसका कालमाने चार समय का द। 
साराश यह कि एक विग्नह की गति से उलत्ति स्थान में जब्च जाना हो 
तब पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय ओर घुमाव के 
स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने में दूसतर समय रूग जाता ६€। इसी 
मियम के अनुसार दों विग्रह की गति में तीन समय और तीन विद्र 
गति में चार समय लग जाते हेँ | यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि 
ऋजुगते से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूब शरीर व्यागंते समय ही नये 
आयुष और गति कर्म का उदय हो जाता है; और वक्रगति वाले जीव के 
प्रथम वक् स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नाम कर्म का यथा- 
संभव उदय हो जाता है, क्योंकि प्रयम वक्रश्यान तक ही पूर्वभबीय आयु 
आदि का उदय रहता है । ३०। 


मुच्यमान जीव के लिए तो अन्ताल गति ५ आह्षर का प्रश्न ही 

नदों है; क्योंकि वह यूक्ष्म, स्थूल सब शरीरों से मुक्त है । पर संसारी जीव के 
लिए, आहार का प्रश्न है; क्योंकि उसके अन्तराल गति 

हट न में भी चुक्ष्म शरीर अवश्य होता है। आइार का 
मतलब ६ स्थूलछ शरीर योग्य पुद्गलों को प्रदण करना | 

“येसा आहार संसारी जीबों में अन्तराल गति के समय में पाया भी जांता है 
ओर नहों भी पाया जाता । जो ऋजुगति से या दो समय को एक विप्रहद 
वाली गति से जाने वाले हाँ वे अनाह्रक नदी होते; क्योंकि ऋजुगति वाले 
जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते हैं उसी समय में नया स्थान आ्राप्त करते 
- हैं, समयास्तर नहीं होता । इसलिए उनकी ऋचुगति का समय त्यागे हुए 
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पूवभवीय शरीर के द्वारा प्रहण किये गए, आह्वर का या नवीन जन्मस्थान 
में प्रहण किये आद्वार का समय है। यही हाल एक विग्रह वाली गति का 
है; क्‍योंकि इसके दो समयों में से पहला समय पूव शरीर के द्वारा स्‍क्‍्हण 
किये हुए आह्वर का है और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का 
है; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए आह्वार किया जाता हे । 
परन्तु तीन समय की दो विम्रह वाली और चार समय की तीन विग्रह 
वाली गति में अनाहारक स्थिति पाई जाती ६; यह इसलिए कि इन दोनों 
गतियों के कम से तीन और चार समर्यों में से पहला समय त्यक्त शरीर के 
द्वारा लिए हुए आह्वर का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए 
आहार का है। पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच 
का काल आदासधून्य होता है। अतण्व द्विविप्रह गति में एक समय ओर 
जिविग्रह गति में दो समय तक जीव अनाहारक माने गए हैं। गद्दी भाव 
प्रस्तुत सूत्र भें प्रकट किया गया है । साराश यह है कि ऋजुगति ओर 
एकविम्रह गति में आइारक दशा ही रहती हे और द्विविग्नह तथा त्रिविग्नह 
गति में प्रथण और चरम इन दो समयों को छोड़कर अनुकम से मध्यवर्ती 
एक तथा दो समय पर्यन्त अनवाहारक दशा रहती है। कहीं कहीं तौंन 
समय भी अनाहारक दशा के माने गये हैं; सो पाँच समय की चार विग्रह 
वाली गति के संभव की अपेक्षा से । 

प्र“--अन्तराल गति में शरीर पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्ठलों के 


हेण का अभाव तो मादूम हुआ, पर यह कहिये कि उस समय कर्मपुद्धल 
अहण किये जति हैं या नहीं !? 


उ०--किये जाते हैं । 

प्र०--सो कैसे ! 

उ०--अन्दराल गति में भी संसारी जीवों के कार्मण शरीर अवश्य 
दोता है। अतएव यद शर्सरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसकों कामेण योग " 
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कहते हैं, बह भी अवश्य होता हैं। जब योग दे तत्र कर्मपुद्टल का ग्रहण 
भी अनिवार्य है; क्योंकि योग ही कर्मवर्गणा के आकर्षण का कारण है । 
जैसे जल की वृष्टि के समय फेंका गया संतप्त बाण जलकर्णों को प्रदण करता! 
व उन्हें सोखता हुआ चला जाता हे, वैसे ही अन्तर गति के समय। 
कार्मण योग से चश्ल जीव भी कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता और उन्हें 
अपने साथ मिलता हुआ स्थानान्तर को जाता है | २१। 


जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी- 


सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म । ३२ | 

सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्नेकशस्तथोनयः । ३३ ॥। 

जराय्वण्डपोतजानां गभेः | ३४ । 

नारकदेवानामुप्पातः । ३५ । 

शेषाणां सम्मूछनम्‌ | ३६ | 

सम्मूछन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है ! 

सचित्त, शीत और संहृत ये तीन; तथा इन तीनों की प्रतिपक्षभूत 
अचित्त, उष्ण और विवृत; तथा मिभ्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण 
ओर संबृतविशृत--कुछ नत्र उसकी अर्थात्‌ जन्म की योनियोँ हैं । 

जरायुज, अण्डज और पोतन् प्राणियाँ का गर्भ जन्म होता है । 

नारक और देवों का उपपात जन्म होता है । 

झोष सन्त ग्राणियों का सम्मूछंन जन्म होता है। 

पूर्व भत्र समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव घारण करते हैं, 
इसके ह्िए उन्हें जन्म लेना पढ़ता है; पर जन्म सबका एक सा नहीं 
झेता यही बात यहाँ बतछाई मई है। पूर्व भव का स्थूल 


जन्म भेद ,ररर छोड़ने के बाद अन्तराछ, गति से सिर्फ कार्मण शरीर 
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के साथ आकर नवीन भव के योग्य स्थल शरीर के लिए. पहले पहल योग्य 
पुद्दछों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है ) इसके सम्मूछंन, गभ और 
उपपात ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संबन्ध के बिना ही उत्पत्ति 
स्थान में स्थित औदारिक पुद्लों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत 
करना सम्मूर्न जन्म है; उत्पत्ति स्‍थान में स्थित शुक्र और शोणित के 
पुद्॒लों को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ जन्‍म है। उत्पत्ति 
स्थान में स्थित वैक्रिय पुद्वलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना 
उपपात जन्म है। ३२। 

जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए! जिस स्थान में पहले पहल 

स्थूल शरीर के लिए, प्रहण किए, गए, पुद्गल कार्मण. शरीर के साथ गरम 

लोहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है ' 

योनि भेद योनि के नव प्रकार हैं: सचित्त, शीत, संजत; अचित्त, उष्ण, 
विवृत; सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत । 

१. साचित्त-जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हे, २. अचवित्त-जों 
अधिष्टित न हो, ३. मिश्र-और जो कुछ माग में अधिष्ठित हो तथा कुछ 
भाग में न हो, ४. शीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पश हो, ५, उष्ण- 
जिसमें उष्ण स्पश हो, ६. मिश्र-और जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ 
भाग में उष्ण स्पश हो, ०, संबृत-जो उत्पत्ति स्थान ढका या दबा हो, 
८. विद्वत-जों ढका न हों, खुला हों, ९. 'मिध-और जो कुछ ढका तथा 
कुछ खुला हो । 

किस-किस योनि में कौन-कौन से जीव उत्पन्न होते है, इसका ब्यौरा 
इस प्रकार है--- 

जीव योनि 
नारक और देव अचित्त 
गर्भज मनुष्य और तिर्यच मिश्र-तचित्ताचित्त 
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शेष सच्च अथोत्‌ पाँच स्थावर, तीन 

है ०5 

हु - सचित्त, अचित्त 
विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्चेन्द्रिय | 0050८ ! 


ढ तथा मिश्र 
तिरवंच तथा मनुष्य 

गर्भज मनुष्य और तिर्यच तथा देवे मिश्र- शीतो ष्ण 
तेजःकायिक- अभिकाय उष्ण 


शेष सब अथोत्‌ चार स्थावर, तीन- ध हि 
सिककशिजकग न इरेश तिेय/ ० कम 
$ 


शीतोष्ण 
और मनुष्य तथा नारक 
नारक, देव और एकेन्द्रिय संबृत 
गज पश्नेन्द्रिय ति्यंच और मनुष्य मिश्र- संदृतविद्वत 


झेष सब अर्थात्‌ तीन विकलेंनिद्रिय, 
अगर्भज पश्चेन्द्रिय मनुष्य और .. विश्वत 
तिर्यच ४ 

प्र०--योनि और जन्म में क्‍या भेद है ! 

उ०--योनि आधार है और जन्म आधिेय है, अर्थात्‌ स्थूछ शरीर 
के लिए योग्य पुद्द्ों का प्राथमिक प्रहण जन्म है; और वह भ्रहण जिस 
जग दो वह योनि है । 

प्र»-योनियाँ तो चौराती लाख कही जाती हैं, तो फिर यहाँ 
नव ही क्यों कही गई ! 


१, दिगम्बर ठीका अन्थे गे शीत और उष्ण योनियों के स्वामी देव 
और के माने गए हैं | तदनुसार वह्लें शीत, उष्ण आदि प्रिविध योनियों 
के गा में नाफ़ को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तिथच को गिनना 
चाहिए | 
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3०-चौंरासी लाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है। प्रथिवीकाय 
आंदि जिस जिस निकाय के वर्ण, गन्ध, रस और रपद्दी के तरतम भाव 
याले जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी 
यओनियाँ चौरासी छाख में गिनी गई हैं। यहाँ उन्हीं चौरासी छास्र के 
“सचित्त आदि रूप से संक्षेप में विभाग करके नव भेद बतलाए गए हैं |३३। 


ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौन 
कौन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विभाग 
नीचे लिखे अनुसार है: 

जरायुज, अष्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है । देव 
“और नारकों का उपपात जन्म होता है। शेष सब अथीत्‌ पाँच ध्थावर, 
तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्नेन्द्रिय तिंच तथा मनुध्य का सम्मूरछन 
जन्म होता है । जरायुज वे हैं जो जरायु से पैदा हों; जैसे मनुष्य, गाय, 
मेंस, बकरी आदि जाति के जीव । जरायु एक प्रकार का जाल जैसा 
आवरण दे, जो रक्त और मांस से भरा होता है, और जिसमें पैदा होनेवाल 
बच्चा लिपटा रहता हैं। जो अण्डे से पैदा होने वाले अण्डज हैं, जैसे- 
सॉप, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव | जो किसी प्रकार के 
आवरण -से वेष्टित न द्वोकर ही पैदा होते हैं वे पोतज हें; जैसे हाथी, शशक, 
नेबला, चूहा आदि जाति के जीव | ये न तों जरायु से ही छिपटे हुए. 
पेदा होते हैं और न अण्डे से; किन्व खुले अड्ग वैदा होते हैं । देवों और 
नारड में जन्म के लिए. खास नियत स्थान द्वोता है जो उपपात कहलाता 
हे देवशय्या के ऊपर वात्म दिव्यवस्त्र से आच्छज् भाग देवों का उपपात 
ज्ेत्र है, ओर वज्रमय भीत का गवाक्ष- कुंमी ही नास्कों का उपपात से 
है; क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित सैकरियपुद्धलों को वे शरीर के लिए. 
प्रहण करते है। ३४-३६ | 


जन्म के स्वामी 
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शरररों के संबन्ध में वर्णन- 


औदारिकवेक्रिया55हारकतेजसकामंणानि शरीराणि ३७४ 
परे परं बक्ष्मम | २८। 

प्रेदेशतो5संख्येयगशुर्ण प्राक्‌ तजसात्‌ | ३९ । 

अनन्तगुणे परे | ४० । 

अप्रतिधाते । ४ १ । 

अनादिसम्बन्धे च | ४२। 

सर्वेस्थ | ४३ । 

तदादीनि भाज्यानि युगपदकस्या चतुर्भ्यः | ४४ |, 

दे कक की ।४५। 

ग॒ माद्यम्‌ । ४६। 

वैक्रियमोपपातिकस्‌ । ४७ । 

लब्धिप्रयय च | ४८ । 

शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारक॑ चतुर्द शपूवेधरस्येव ।४९॥ 


औदारिक, वेक्रिय, आद्वारक, तेजल और कार्मण ये पाँच प्रकार के 
शर्रर हैँ । 


१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाष्य की वूत्ति में 'अनन्ताणुक स्कन्ध' 
किया है; परन्तु स्वार्थेसिद्धि आदि में 'परमाणुः अथ लिया है। 

२. इस सूत्र के बाद “तैजसमपि? ऐसा सूत्र दिगम्बर परंपरा में है, 
इवेताम्बर परंपरा में नहीं है। सर्वार्थसिद्धि आदे में उसका अर्थ इस प्रकार 
है - तैजत शरीर भी लब्धिजन्य है, अथीत्‌ जैसे वैक्रिय शरीर लब्धि से उत्पन्न 
किया जा सकता है, वैसे ही लब्धि से तैजस शरीर भी बनाया जा सकता है; 
इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लब्धिजन्य ही है। 


“२, ३७-४९.] दरीरों का निरूपण १०९१ 


उक्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पर अथोत्‌ आगे आगे का है, 
“वह पूर्च पूर्व से सूक्ष्म है । 

तैजस के पूर्बवर्ती तीन शरीरों में पूर्ष पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
शरीर प्रदेशो- स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है। 

और परवर्ती दो अथीत्‌ तैजलस और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त 
“गुण होते हैं । 

तैजल और कार्मण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं । 

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले हैं । 

और सब संसारी जीों के होते है । 

एक साथ एक जीव के शरीर- तेजस, कार्मण से छेकर चार तक- 
विकल्प से होते ६ । 

अन्तिम अथौत्‌ कारमंण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के अनुभव 
से रहित है। 

पहला अर्थात्‌ औदारिक शरीर सम्मूछनजन्म और गर्भजन्म से ही 
'ैदा होता है । 

वैक्रियशरीर उपपात जन्म से पैदा होता है। 

तथा वह लरूब्धि से भी पैदा होता है । 

आहारक शरीर शुभ- प्रशस्त पुद्कल द्रव्य जन्य, विशुद्ध- निष्पाप 
कार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित द्वोता है, तथा वह चौदह पूर्व वाले 
“मुनि के ही पाया जाता दै । 

जन्म ही शरीर का आरम्भ है, इसलिए जन्म के बाद छारीर का 
वर्णन किया गया है; जिसमें उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक अश्नों पर नीचे 
“लिखे अनुतार ऋमशः विचार किया है। 

देइघारी जीव अनन्त हैं, उनके शरीर भी अलग-अछग होने से वे 
'व्यक्तिषाः अनन्त हैँ । पर काये, कारण आदि के साइश्य की दिस लेक्षेप 
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शरीर के मकार और में विभाग करके उनके पोंच प्रकार बतल्वए गए हैं; 
उनकी व्याख्या. जैसे-औदारिक, बैंकिय, आदारक, तैजस और कार्मण । 
जीव के किया करने के साधन को शरीर कहते हैं। १. जो शरीर 
जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हो सके वह औदारिक है । २. जो 
शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी 
अनेक इत्यादि अनेक रुपोंकों घारण कर सके वह वेकिय है । ३. जो शरीर 
सिर्फ चतुदेद्पूर्वी मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आह्वरक है। ४. जो 
शरीर तेजोमय होने से खाए हुए. आक्षर आदि के परिपाक का द्वेतु और 
दीमि का निमित्त हो वह तैजस है। और ५. कर्मसमूह ही कार्मण शरीर 
है। ३७। 
उक्त पाँच शरीर में सबसे अधिक स्थूछ औदारिक शरीर है, वेकिय, 
उससे सूक्ष्म है; आद्वारक वैंकिय से भी सूक्ष्म हे; 
स्थूल-यूइ्म भाव इसी तरह आहारक से तैजल और तैजस से कार्मणः 
सूक्ष्म+ सूक्ष्मतर है। 
प्र०--यहाँ स्थूछ और सूक्ष्म का मतलब क्‍या है ! 
उ०--स्थूछ और सूक्ष्म का मतलब रचना की शियिलता ओर 
सघनता से है, परिमाण से नहीं। औदारिक से वैकिय सूक्ष्म हैं, पर 
आहारक से ह्थूल है । इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूर्व-पू्व की अपेक्षा 
सूक्ष्म और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा स्थूल हैं; अयोत्‌ यह स्थुल-सृक्ष्म भाव 
अपेक्षा कृत है। इसका मतलब यह दे कि जिस शरीर की रचना जिस 
दूसरे शरीर की रचना से शियिल हों व& उससे ह्थूछ और दूसरा उसमे 
सुक्ष | रचना की शिथिलतता और सघनता पौद्गलिक परिणति पर निर्भर 
है। पुद्ुलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, इससे वे 
परिमाण में थोड़ा होने पर मी जब शिथिल रूप में परिणत होते हैं तत्न स्थूल: 
कहृछाते हैं और परिणाम में बहुत होने पर भी जैसे-जैसें सघन होते जाते हैं. 


२, ३७-४९.] शरीर के प्रकार श्ण्डे 


वैसे-बैसे वे यूशरम, यूहरमतर कहलाते हैं । उदाइरणार्थ- मिंडीकी फडी और 
हाथी का दाँत ये दोनों बराबर परिमाणवाल्े केकर देखें जाये, तो भिंडी की 
रचना शियिलू होगी और दौत की रचना उससे निश्रिड; इसीसे परिणाम 
बराबर होने पर भी मिंडी की अपेक्षा दोत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है।३८। 


स्थूल, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर 
का आरस्मक द्रव्य पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा परिमाण 
में अधिऊ होता है, यह बात मादूम हो जाती दे; पर 
वह परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो 
सूत्रों में बललाया गया है । 


परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्घों से शरीर का निर्माण होता हे 
वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्मक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग 
हों तब तक उनसे शरीर नहीं बनता । परमाणुपुंज जो स्कन्घ कहलाते हैं 
उन्हीं से शरीर बनता है। वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए 
होने चाहिएँ । औदारिक शरीर के आरम्मक स्कन्धों से वैक्रिय शरीर के 
आरम्मक स्कन्घ असंख्यात गुण होते हैं, अर्थात्‌ औदारिक शरौर के आरम्मक 
स्‍्कन्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैं और वैक्रिय शरीर के आरम्मक स्कन्घ 
मी अनन्त परमाणुओं के; पर वैक्रिय शरीर के सकन्धगत परभाणुओं की 
अनन्त संख्या, औदारिक शरीर के स्कन्घगत परमाणुओं की अनन्त संख्या 
से असंख्यात गुण अधिक होती है। यही अधिकता वैक्रिय और आहारक 
शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या में समशनी चाहिए । 


आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के 
स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संरुया अनन्तगुण होती है, इसी तरह 
तैजस से कामेण के स्कन्चगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं। इस 
प्रकार देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शर्रर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर 


आरम्मक-उपादान 
द्रव्य का परिणाम 
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शरीर का आरम्मक द्रव्य अधिक अधिक होता है। फिर भी परिणमन की 
विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निबिड, निबिड्तर, निब्रिड़तम बनता 
जाता है, और सूक्ष्म, यूक्ष्मतर, सृश्ष्मतम कहलाता है । 

प्र०--औदारिक के स्कत्घ भी अनन्त परमाणुबाले और वेकिय 
आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाले. हैं, तों फिर उन स्कम्धों में 
न्यूनाधिकता क्‍या हुई ! 

उ०---अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसलिए अनन्तरूप 
से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैकिय आदि के 
स्कन्घ का असंख्यात गुण अधिक होना असम्मव नहीं है। ३९,४० | 
अन्तिम दो शर्ीरों का स्वभाव, उक्त पाँच शर्रीरों में से पहले तीन 
काल्सर्यादा और खामी की अपेक्षा पिछले दो में कुछ विशेषता है; 
जो यहाँ तीन बातों के द्वारा क्रमशः तीन सूत्रों में बतलाई गई है । 

तैजस और कार्मण ये दो शरीर सारे लोक में कहीं भी प्रतिघात 
नहीं पाते अर्थात्‌ बत्र जैसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से रोक 
नदी सकती; क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं । यद्यपि एक मूते वल्तु 
का दूसरी मूत वस्तु से प्रतिघात देखा जाता है तथापि यह प्रति- 
घात का नियम स्थूल वस्तुओं में लागू पड़ता है, यूक्ष्म में नहीं । सूक्ष्म 
वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लोइपिण्ड भें अग्नि । 

प्र ०--तब तो यूक्ष्म होने से वेक्रिय और आह्वरक को भी अप्रति- 
घाती ही कहना चाहिए ! 

उ०--अवश्य, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवेश कर लेते हैं। पर 
यहाँ। अप्रतिषात का मतलब लोकान्त पर्यन्त अब्याइत गति से है। वैकिय 
और आइ्वरक अव्याहत गति वाले हूँ, पर तैजस, कार्मण की तरह सारे 
त्येंक में नहीं, किन्तु छोक के खास माग में अर्थात्‌ असनाडी में ही । 


स्वभाव 


२. ३७-४९.] एक साथ छम्य शर्रीरों की संख्या १०५ 


तैजस और कार्मण का संबन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से जैसा 
अनादि है वैसा पहले तीन शरीरों का नहीं है; क्‍योंकि बे तीनों शरीर 
अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते । इसलिए औदा- 
रिक आदि तीनों शरीर कदाचितू--अस्थायी संबन्ध वाले 
कट्टे जाते हैं और तेजस, कार्मण अनादि संबन्ध वाले | 

प्र०---जब्र कि वे जीव के साथ अनादि संबद्ध हैँ, तब तो उनका 
अमाव कभी न होना चाहिए; क्योंकि अनादिभाव का नाश नहीं होता ! 

3०--उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह की 
अपेक्षा से अनादि हैं। अतएब उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता 
है। जो भावात्मक पदार्थ व्यक्तिर्प से अनादि होता है बही नष्ट नहीं 
होता, जैसे परमाणु । 

तैजस और कार्मण शरीर को सभी संसारी घारण करते हैं; पर 

औदारिक, वेक्रिय और आह्वारक को नहीं । अतएव तैजस, 

स्वामी क्षण के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आदे के 
स्वामी कुछ ही होते हैं । 

ध्र०--तैजछ और कामष के बीच कुछ अन्तर बतलाइए ! 
२०5 2 ०--कार्मण यह सारे शरीरों की जड़ है; क्‍योंकि वह कर्म स्वरूप 
है और कर्म ही सब्र कार्यों का निमित्त कारण है। वैसे तैजस सब का 
कारण नही, वह सब के साथ अनादिसंबद्ध रहकर भुक्त आइर के पाचन 
आदि में सझ्ायक होता है । ४१-४३ । 

तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के संसारकारू 
पर्यंत अवश्य होते हैं; पर औदारिक आदि बदलते रहते हैं, इससे वे कर्मी 
एक साथ ल्म्य होते हैं और कभी नहीं । अतएव यह्ष प्रश्न होता है कि 
शरौरों की संख्या प्रद्मेक जीब के कम से कम और अधिक से अधिक कितने 

१ इस बात का प्रतिपादन गीता में भी है--नासतो विद्यते भावों 
-नामावो विद्यते सतः, अध्याय २, छो० १६। 


काल्मर्यादा 
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शरीर हो उकते हैं ! इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक 
साथ एक संखारी जीव के कम से कम दो और अधिक से अधिक चार 
शरीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते। जब दो होते हें तब तेजस 
और कार्मण; क्‍योंकि ये दोनों यावत्‌-संसार भावी हैं । ऐसी स्थिति अन्तराल 
गति में ही पाई जाती है; क्योंकि उस समय अन्य कोई भी हारीर नहीं 
शेता । जब तीन होते हैं तब तैजल, कार्मण और औदारिक या तैजस, 
कार्मण और वैक्रिय | पहला प्रकार मनुष्य, तियश्व में और दूसरा प्रकार देव, 
नारक में जन्मकाल से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार द्वोते' 
हैं तब तैजस, कार्मण, मौदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदा- 
रिक और आह्रारक । पहला विकल्प वैक्रिय रब्धि के प्रयोग के समय कुछ 
ही मनुष्य तथा तियँचों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आद्वारक लब्धि 
के प्रयोग के समय चतुर्दशपूर्वी मुनि में ही होता है। पौंच शरीर एक 
साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वैक्रिय लब्धि और आह्वरक लब्धि का 
प्रयोग एक साथ संभव नहीं है । 

प्र०---उक्त रति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब उनके 
साथ एक ही समय में एक जीव का संबन्ध कैसे घट सकेगा ? 

3०---जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्थुओं पर 
पड़ सकता है, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक दरीरों के साथ अविब्छिन् 
रूप ते संबद्ध हो सकते हैं । 

प्र०--क्या किसी के भी कोई एक ही शरीर नहीं होता ! 

उ०--नहीं । सामान्य सिद्धान्त ऐसा है कि तैजस, कार्मण ये दो 
दइरीर कभी अलग नहीं होते। अतएवं कोई एक दारीर कभी संभव: 
नह, पर 'किसी आचार्य का पेसा मत है कि तैजल शरीर कार्मण की तरह 
यावतू-संसार भावी नहीं है, वह आह्र॒क की तर्‌इ लब्धिजन्य ही है।' 

१. यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४४ | 
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इस मत के अनुसार अन्तरालू गति में सिर्फ कार्मण शरीर होता है। अतएक 
उस समय एक शरीर का पाया जाना संभव है । 

प्र»--जौ यह कहां गया कि वैकिय और आहारक इन दो लब्धियों 
का युगपत्‌- एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्या कारण ! 

०--वैकियलब्धि के प्रयोग के समय और लब्धि से शरीर बना 

लेने पर नियमें से प्रमतत दशा होती है। परन्तु आद्वरक के विषय में ऐसा 
नहीं है: क्योंकि आइारक लूब्धि का प्रयोग तो श्रमत दशा में होता है ४ 
पर उससे शरीर बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवक्षाय संभव होने के कारण 
अप्रमचमाव पाया जाता हैं; जिससे उक्त दो लब्धियों का प्रयोग एक साथ 
विरुद्ध है। साराश यह है कि युगपत्‌ पाँच शरीरों का न होना कह्दा गया है, 
सो आविर्भाव की अपेक्षा से। शक्ति रूपसे तो पाँच भी हो सकते हैं; क्योंकि. 
आहारक लब्धि वाले मुनि के वैकिय लब्धि होना भी संभव है । ४४। 

प्रत्येक वस्तु का कोइ न कोई प्रयोजन द्वोता है। इसलिए शरण 
भी सप्रयोजन होने ही चाहिए; पर उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह 
सब दारीरों के लिए समान है या कुछ विशेषता भी है *' 
यह पश्न होता है। इसीका उत्तर यहाँ दिया गया है। 
शरीर का मुख्य प्रयोजद उपभोग है जो पहले चार शरीरों से सिद्ध होता' 
है। हछिर्फ अम्तिम- कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसीसे उत्तको निरु- 
पभोग कह्दा हे । 


प्रयोजन 


प्र०--उपमोंग का मतलब क्या है ! 

3०--कर्ण आदि इन्द्रियों से घुम-अशुभ शब्द आदि विषय अहण- 
करके मुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पांव आदि अवयवों से दान, 
हिंसा आदि शुभ-अश्यम कर्म का बंध करना; बद्धकर्म के शभ-अश्युभ विपाक- 


१, यह विचार अ० २, सूत्र ४४ की भाष्यपृत्ति में है। 
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का अनुभव करना, पवित्र अनुछ्ान द्वारा कर्म की निर्जरा-क्षय करना यह 
'सब उपभोग कहलाता है । 

प्र०--औदारिक, वेक्रिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय तथा सावयव 
हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हों सकता है। पर तैजस 
इरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयब है, उससे उक्त उपभोग का 
होना कैसे संभव है ! ु 

3उ०--यद्यापे तैजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव- हृस्तपांदादि युक्त 
नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे कार्य में हो सकता है; 
'जिससे सुख-दुःख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो सकता है, 
उसका अन्य कार्य शाप ओर अनुम्रह रूप मी हैं। अर्यात्‌ अन्न-पाचन 
आदि कार्य में तैजल शरीर का उपयोग तो सब कोई करते हैं; पर जो 
विशिष्ट तपश्वी तपस्याजन्य खास लब्धि प्राप्त कर लेते ढें वे कुपित होकर 
उस शरीर द्वार अपने कोपभाजन को जल्य तक सकते हैं और प्रसन्न होकर 
उस शर्रर से अपने अनुप्रह पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हें । इस 
'तरह तेजस शरीर का शाप, अनुग्रह आदि में उपयोग हो सकने से सुख- 
दुश्ख का अनुमव, शुमाशुम कर्म का बन्ध आदि उक्त उपभोग उसका 
-माना गया है| 

प्र०--ऐसी बारीकी से देखा जाय तो कार्मण शरीर जो कि तैजस 
के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी उपयोग घट सकेगा; 
क्योंकि वही अन्य सब शरीरों की जड़ है। इसलिए, अन्य झरीरों का 
डपमोग असल में कार्मण का ही उपभोग माना जाता चाहिए फिर उसे 
'निरपभोंग क्‍यों कहा ? 

उ०---ठीक है, उक्त रीति से कार्मण भी सोपभोग अबध्य है । 
यहाँ उसे निरुपमोग कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब तक अन्य 
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शरीर सहायक न हों तब तक अकेले कार्मम शरीर से उक्त प्रकार का 
उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपमोंग को सिद्ध करने 
मे साक्षात्‌ साथधन ओदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग 
कहें गए. हैं; और परम्परया साधन द्वोने से कार्मण को निरुषभोग कहा, 
है।४५। 

अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं 
और कितने कृत्रिम ? तथा जन्मलिद्ध में कोनसा शरीर किस जन्म से 
जन्मसिद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण क्या है! इसीका 

कृतिसता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है । 


तैजस और कार्मण ये दो न तो जन्मसिंद हैं और न कृत्रिम # 
अर्थात्‌ वे जन्म के बाद भी होनेवाले हैं फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं । 
औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्म तथा सम्मूर्लन इन दो जन्मों से पैदा, 
होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तियँच ही हैं। वेकिय शरीरः 
जन्मसिद्ध और ऋृत्रिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपातः 
जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है ।. 
कृत्रिम वैकिय का कारण लब्धि है। लब्धि एक प्रकार की तपोंजन्य शक्ति 
है; जो कुछ ६ी गर्भज मनुष्यों और तिरय॑चों में संभव है। इसलिए, 
वेसी लब्धि से होने वाले वैकिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य, 
और तिय॑च ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैकिय की कारणभूत एक दूसरे 
प्रकार की भी रब्धि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही' 
मिलती है । ऐसी लून्धि कुछ बादर वायुकायिक जीवों में है मानी गई 
है। इससे वे भी लब्धिजन्य---कृत्रिम वेक्रियशरीर के अधिकारी हैं ।. 
आहारकदशरीर कृत्रिम ही हैं। इसका कारण विशिष्ट रूब्धि ही है; जो, 
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मनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती और मतुष्य में मी विशिष्ट 
मुनि के दी शेती है । 

प्र«--कौन से विशिष्ट भ्रुनि ? 

3० --चतुर्देशपूष॑पाठी | 

प्र०--बवे उस लब्धि का प्रयोग कब और किस लिए करते हैं ! 

उ०--किसी सूक्ष्म विषय में संदेह होने पर संदेह निवारण के 
लिए. ही अर्थात्‌ जब कभी किसी च्तुर्दशपूर्वी को गहन विषय में 
संदेह हो ओर सर्वत्ष का सन्षिधान न हों तब वे औदारिक शरीर से 
क्षेत्रान्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट लब्धि का प्रयोग करते 
हैं और हत्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं, जो शुभ पुद्दछ-जम्य होने 
से सुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निरबय होता 
है और अत्यन्त सूक्ष्म होनेंके कारण अव्याघाती अर्थात्‌ किसी को रोकने 
वाल्य या किसी से रुकने वाला नहीं होता । ऐसे शरीर से बे श्षेत्रान्तर 
में सर्वज्ञ के पास पहुँच कर उनसे संदेद निवारण कर फिर अपने थाने में 
चापिस आ जाते है। यह कार्य सिर्फ अंतर्मुहूर्त में हो जाता है । 

प्र०--और कोई शरीर लब्धिजन्य नहीं है ! 

3उ०--नहीं । 


प्र०---शाप और अनुप्रह के द्वारा तैजल का जो उपभोग बतल्या 
गया उससे तो वह लब्धिजन्य स्पष्ट सालूम होता है फिर और कोई शरीर 
लब्धिजन्य नहीं है, सो क्‍यों १ 

3०-यहाँ रूब्धिजन्य का मतलत्र उत्सते से है, प्रकेग से नहीं 
तैजस की उत्पत्ति लब्धि के नहीं होती, जैसे वैंक्रिय और आहाश्क की 
होती है; पर उसका प्रयोग कभी लब्धि से किया जाता है। इसी आशय 
से तैजश को यहाँ लब्धिजन्य--कृत्रिस नहीं कह | ४ ६-४९] 


२. ५०-५१.] लिंग विचार ११५ 


वेद-लिंग विभाग--- 
नारकसम्पूलछिनों नपुंसकानि | ५०। 
न देवा: । ५१ । 

नारक और संमूर्छिस नपुंसक ही होते हैं । 

देव नपुंसक नहीं होते | 

शरीरो का वर्णन हो चुकने के बाद लिग का प्रश्न होता है । इसी 
का स्पष्टीकरण यहाँ किया यया हैं। लिंग, चिह्न को कहते हैं। वह तीन 
अरकार का पाया जाता है। यह बात पहले ओऔदयिक भावों की संख्या 
जतछाते समय कही जा चुकी है। तीन छिंग ये हैं--पुंछिग, ख्लीलिंग 
और नपुंसक लिंग । लिंग का दूसरा नाम वेद भी है। ये तीनों वेद 
“दृब्य और भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं । द्रव्यवेद का मतलब ऊपर 
के चिह से है और माबबेंद का मतलब अमिलाषा विशेष से है । १. बिस 
चिह्न से पुरुष की पहचान होती है वह द्रव्य पुरुषवेद है और छली के संसग 
सुख की अभिलाषा भाव पुरुषवेद है । २, ज्री की पहचान का साधन द्रव्य 
ख्रीवेद और पुरुष के संसगे सुख की अमभिक्ताषा का भाव ज्रौबेद है। ३. जिसमें 
कुछ स्त्री के चिह् और कुछ पुरुष के चिह्न हों वह द्रब्य नर्पुसकविद और 
ज््री पुरुष दोनों के संसर्ग सुख की अमिलाषा माव नर्पुणकबेद है। द्रव्य- 
वेद पोद्ालिक आकृति रूप है जो नाम कमे के उदय का फल है। भाव- 
वेद एक प्रकार का मनोविकार है, जो मोहनीय कर्म के उदय का फल है । 
द्रत्यवेद और भावबेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का संब्न्ध है | 


जज किज------_-----२स्‍तजत5. ५ 


१, देखो अ० २, सू० ६ ? 
दव्य और भाव बेद का पारस्परिक सबन्ध तथा तत्संबन्धी अन्य 
आवश्यक बाते जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ प्रृ० ५३ की 
टिप्पणी | 


श्श्र तक्त्यार्थ सूत्र (२, ९२. 


नारक और सम्मूर्ठिम जीवों के नपुंसक वेद होता है। देवों के 
नपुंसक बेद नहीं होता, शेष दो होते हैं । बाकी के सब अर्थात्‌ 
विभाग गर्भ मनुष्यों तथा तिवचों के तीनों वेद हो सकते हैं । 
पुरुषवेद का विकार सब से कम स्थायी होता हैं। उसके स्रीवेद 
का विकार अधिक स्थायी और नपुंसक वेद का विकार 
विकार की तरतमता वेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है । 
यह बात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई है--- 
पुरुषबेंद का विकार घास की अप्रि के समान है, जो शीघ्र शान्त 
हो जाता है और प्रकट भी शीघ्र होता है। ख्रीवेद का विकार अंगारे के 
समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता । 
नपुंसक वेद का विकार संतप्त ईंट के समान है जो बहुत देर में शान्त 
होता है। 
स्त्री में कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती 
है। पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है । 
पर नपुंसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से दोनों तत्वों की अपेक्षा 
रहती है । ५०,५१। 


आयुष के प्रकार और उनके स्वामी-- 
ओपपातिकचरमदेद्दोत्तमपुरुषा5्संख्ये यवर्षायुषो5न प्व त्या - 
युपः । ५२। 
औपपातिक (नारक और देव), चरम झरीरी, उत्तम पुरुष और 
असंख्यातवर्षजीवी ये अनपवर्त्नीय आयु वाले दी होते हैं । 
युद्ध आदि विष्ठव में हजारों हट्ढे-कट्टे नौजवानों को एक साथ मरते 
देखकर और बूढ़े तथा जर्जर देह वालों को भी भयानक आफत से बचते 


२० ५२.] आयु के प्रकार और उनके स्वामी ११३ 


देखकर यह संदेह होता हैं कि क्या अकाल मृत्यु भी है ! जिस से अनेक 
व्यक्ति एक साथ भर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता; इसका उत्तर 
हाँ और ना में यहाँ दिया गया है । 


आयु दो प्रकार की है--अपवरत्तीनीय और अनपवर्तनीय | जो 
आयु बन्‍्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके 
वह अपवर्तनीय और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले 
न भोगी जा सके वह अनपवर्तनीय; अर्थात्‌ जिसका भोंगकारू बन्धकालीन 
स्थितिमर्यादा से कमर हो वह अपवर्चनीय और जिसका भोगकाल उक्त 
मयादा के बराबर ही हो वह अनपवर्चनीय आयु कही जाती हे । 


अपवत्तनीय और अनपवत्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं 
है; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलम्बित है। भावी जन्म की आयु 
कर्तभात जन्म में निर्माण की जाती है। उस समय झअगर परिणाम मन्द 
हों के आयुका बन्ध शियिल हो जाता है जिससे निमित्त मिलने पर 
बन्धकालीन कालमर्यादां घट जाता है। इसके विपरीत अगर परिणाम 
तीब्र हों तो आयु का बन्च गाढ होता है, जिससे निर्मित मिलने पर भी 
बन्धकार्खमन कालमर्यादा नहीं घटती और न आयु एक साथ ही भोगी जा 
सकती है । जैसे, अत्यन्त हृद होकर खड़े हुए, पुदषों की पंकि अभेदय 
और शिथिल होकर खड़े हुए पुरुषों की पंकि भेद्य होती ६; अथवा जैसे 
सघन बोए हुए बीजों के पौधे पशुओं के लिए दुष्प्रवश्य ओर बिरल विरछ 
बोए हुए बीज के पौधे उनके लिए, सुप्रवेश्य होते ६; वैसे ही तीत्र परिणाम 
से कद रूपसे बद्ध आयु अखछा-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी 
विधद कालमयांदा से पहले पूर्ण न्ों होती और मन्द परिणाम से शिथिल 
रूप से बद्ध आयु उक प्रयोग होते ही अपनी नियत कालम्र्योदा समाप्त 
होने के पहले दी अंतमुदूर्स मात्र में मोम ली जाती दे। आजु के इस 


8१४ तरवार्थ सूत्र [२. ५२. 


शीघ्र भोग को ही अपवर्त्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं ओर नियत स्थितिक 
भोग को अनपवरत्तना या कालमृत्यु कहते हैं । अपवर्त्नीय आयु सोपक्रस- 
उपक्रम सहित ही होती है। तीव्र शत्र, तीतर विष, तीतर भप्ति आदि 
जिन निमितों से अकाल मृत्यु होती है उन नि्भित्तों का प्राप्त होना उपक्रम 
है। ऐसा उपकम अपवर््तनीय आयु के अवश्य होता है; क्योंकि वह 
आयु नियम से कालमयांदा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती 
है। परन्तु अनपवर्त्नीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की 
होती है अर्थात्‌ उस आयु को अकाल्मृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों का 
संनिधान होता मी है ओरं नहीं मी होता । उक्त निमित्तों का संनिधान होंने 
पर भी अनपवर्त्तनीय आयु नियत काछमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होती । 
सारांश यद कि अपवर्तनीय आयु वाले प्राणियों को शलत्र आदि कोई न 
कोई निमित्त मिल ही जाता है; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हैं ओर 
अनपवर्त्तनीय आयु वालों को कैसा भी प्रबल निमित्त क्यों न मिले पर वे 
अकाल में नहीं मरते | 
उपपात जन्मवाले नारक और देव ही होते हैं। चरमदेह तथा 
उत्तमपुरुष मनुष्य ही द्वोते दें । बिना जन्मान्तर किये उसी शर्रर से नोक्ष 
पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं। तीर्थंकर, चकवर्ती, बासुदेव, 
आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं। असंख्यात वर्षजीवी कुछ 
मनुष्य और कुछ तिरय॑च ही होते हैं । इनमें से औपपातिक और अलंख्यात 
वर्षजीबी निरुपक्रम अनपवत्तेनीय आयु बाले ही होते हैं । चरमदेह और 
उत्तमपुरेष सोपकम अनपवर्तनीय तथा निरुपक्रम अनपवत्तनीय--दोनो 
१. असंख्यात वर्षजीबी मनुष्य तौस अकर्मभूमियो, छप्पन अन्‍्तद्वीपों 
और कर्मभूमियें में उत्पन्न युगलिक ही है। परन्तु असंख्यात वर्षजीबी 
तियेच्र तो उक्त क्षेत्रों के अछाबा ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों में भी 
पाये जाते हैं | 


अधिकारी 


२ ५२-] आयु के भोग के विषय में दृष्ठान्त श्श्ष्‌ 
तरद की आयु वाले होते है। इनके अर्तिरिकत शेष सभी मनुष्य, तियंव 
अपवरत्तनीय आयु वाले पाये जाते हूं । 


प्र०--नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भाँग हो जाने से 
कृतनाश, अकृतागम और निष्फलता ये दोष लगेंगे, जो शाज््र में इष्ट नहीं 
हैं; उनवा निवारण कैसे होगा ! 

उ०--शीघ्र भोग होने मे उक्त दोष नहीं हें, क्योंकि जो कर्म 
मिस्काल तक मोगा जा सकता है, बदी एक साथ भोग छिया जाता है, 
उसका कोई भी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूटता। इसलिए न 
नो कृतकर्स का नाश दे और न बद्धकर्म की निष्फलता ही हैं। इसी 
तरह कमोनुसार आने वाली रूप्यु दी आती है; अतएवं अकृृतकर्म का 
आंगम भी नी है। जैसे घास की सघन राशि में एक तरफ से छोठा 
अप्रिकण छोड दिया जाय, तो बह अग्रिकण एक एक तिनके को क्रमशः 
जल्यते जल्यते उस सारी राशि को विलम्ब से जछा सकता ६। वे ही 
अभमिकण घास की शिथिल ओर विरल थश्षि में चारों ओर से छोड़ दिये 
जायें, तो एक साथ उसे जला डालें हें । 


इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए शास्र में और भी दो 
#8न्त दिये गए हैं; पहछा गणिताकिया का और दूसरा बस्तर सुखाने का । 
जैसे किसी विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना हो, तो इसके लिए, 
गणितग्रकिया में अनेंक उपाय हूँ । निपुण गणितञ्ञ अभीष्ठ फल निकालने 
के लिए एक ऐसी रीति का उपयोग करता है, जिससे बहुत ही शीक् 
अभीष्ट परिणाम निकछ आता हे और दूसरा लाधारण जानकार 
मनुष्य भागाकार आदि विल्म्ब-साध्य क्रिया 3 देरी से अभीश परिणाम 
ला पाता ६। परिणाम तुल्य होने पर भी दक्ष गणितश उसे शीघ्र निकाल 
व है और सावारण गणितज्न देरी से निकाऊ पाता हे । इसी तरह से 


११६ तल्वार्थ दृच् ६२. ५२- 


समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर और दूसरे 
को कैखकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सुखेगा और दूसरा जह्दी ।' 
पानी का परिणाम और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े के संकोच 
और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी का अन्तर पड़ता 
है। समान परिमाण युक्त अपवर्तनीय और अनपवर्सनाय आयु के भोगने 
में भी सिर्फ देरी ओर जल्दी का ही अन्तर पड़ता है। इसलिए, किये 
का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते। ५२॥ 


तीसरा अध्याय 


दूमरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक, मनुष्य, 
धतेयच और देव ऐसे जो चार प्रकार कहे गए हैं; उनका स्थान, आयु, 
अवगाहना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चोथे अध्याय 
ञे दिखाना है। तीसरे अध्याय में नारक, तियंच और मनुष्य या वर्णन दे 
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और चौथे में देव का । 


नारको का वर्णन- 
रत्रशकेरावालुकापक्ूधूमतमो महातमःप्रभाभूमयों घना- 
म्बवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताघोउवः एथुवराः । १ । 
तातु नरकाः । २ | 
नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । रे । 
परस्परोदीरितदुःखाः । ४ । 
संक्षिशसुरोदीरितदुःखाश्व प्राक चतुथ्यो: । ५। 
त्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्धिंशत्सागरोपमाः 
सच्चांना परा स्थिति: । ६। 
सनप्रभा, शर्कराप्रभा, वबालकाप्रभा, पहुंग्रभा, घूमप्रभा, तमःभना 
और मददतमः्प्रमा ये सात भूमियाँ हैं । ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और 


आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे ५ँ और नीचे की ओर अधिक 
अधिक विस्ताण हैं । 


उन भूमियों में नरक हैं । 
वे नरक नित्य--निरन्तर अश्यमतर लेश्या, परिणाम, देंह, वेदना 
ओर विकिया वाले हैं। 
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तथा परस्पर उत्पन्न किए, गए दुःख वाले होते हैं । 

और चौथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संक्षिष्ट अधुरों 
के द्वारा उत्पन्न किये गए दुःख वाले भी होते हें । 

उन नरकों में वत्तेमान प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, 
तीन, सात, दश, सन्नह, बाईंस और तेतीस सागरोपम प्रमाण हैं । 


लोक के अधः, मध्य और ऊर्ष्वे इस प्रकार तीन माग हैं। अवो- 
भाग मेरु पर्वत के समतल के नाँचे नव सो योजन की गहराई के बाद 
गिना जाता है; जो आकाश में औषे किये हुए शराब--सकोरे के समान 
है अर्थात्‌ नीचे नीचे विस्ती्ण है। समतल के नीचे तथा ऊपर के नव सो 
नव सौ योजन अर्थात्‌ कुछ अठारह सौ योंजन का मध्य लोक है; जो 
आकार में झालर के समान बराबर आयामविष्कम्म--छम्बाई-चाडाई वाला 
है मध्य छोक के ऊपर का सम्पूर्ण छोक ऊर्ध्य छोक है, जो आकार भे 
पखावज--मदज्विशेष के समान है । 

नारकों के निवासस्‍्थान की भूमियाँ 'नरकमभूमि) कहलाती हैं, जो 
अधोलोक मे हैं। ऐसी भूमियोँ सात हैं जो समश्रेणि में न होकर एक 
दूसरे के नीचे हैं। उनकी आयाम--ढलम्बाई, विष्कम्म--चौडाई आपस 
में समान नहीं है; किन्तु नीचे की भूमि की लम्नाई-चौंडाई अधिक अधिक 
है; अरथात्‌ पहली भूमि से दूसरी की रम्बाई-चौडाई अधिक हैं, दूसरी से 
तीसरी की, इसी तरह छटी से सातवीं तक की हरूम्बाई-चौडाई अधिक 
अधिक होती गईं है । 


ये सातों भूमियाँ एक दूसरे के नाँचे हैं, पर बिलकुछ लगी हुई 
नहीं हैं; एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर में 
घनोदाबे, घनवात, तनुवात और आकाझ क्रमशः नीचे नीचे हैं अर्थात्‌ 
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पहली नरकभूमि के नीचे घेनोदधि है, इसके नीचे घनवात, धनवात के 
नीचे तनुवात और तनुवात के नीचे आकाश दै। आकाश के बाद दूसरी 
नरक भूमि है। इस भूमि और तीसरी भूमिके बीच भी घनोदधि आदि 
का वही ऋरम है। इसी तरह सातवीं भूमि तक सब भूमियों के नौचे उसी 
क्रम से घनोदधि आदि वर्तमान हैं। छपर की अपेक्षा नौचे का पृथ्वी- 
पिंड- भूमि की मोटाई अथीत्‌ ऊपर से लेकर नीचे के तछ तक का भाग 
कम कम है; जैसे प्रथम भूमिकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन, 
दूसरी की एक लाख बीस हजार, तीसरी की एक लाख अदृठाईस हजार, 


१, भगवती सूत्र में लोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए बहुत ही स्पष्ट 
चणन इस प्रकार दिया गया है--- 

“तरस, स्थावरादि प्राणियोका आधार प्रथ्वी है, प्थ्वी का आधार 
उदाधि है, उदधि का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है | 
वायु के आधार पर उदाधि और उसके आधार पर प्रथ्वी कैसे ठहर सकती 
है ! इस प्रश्न का खुलासा यह है: कोई पुरुष चमड़े की मशक को पवन 
भरकर फुला देवे । फिर उस मशक के मुँह को चमड़े के फीते से मजबूत 
गाठ देकर बाँध देवे। इसी मशक के बीच के भाग को भी बाँध दे । ऐसा 
करने से मशक में भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे जिससे, मशक 
डुगडुगी जैसा छगने लगेगा | तब मशक का सुँह खोलकर ऊपर के भाग में 
से पवन निकाल दिया जावे और उसकी जगह पानी भर कर फिर मशक 
का मुंह बन्द कर देवे और बीच का बन्धन खोल देवे। उसके बाद ऐसा 
छूगेगा कि जो पानी मशक के ऊपर के भाग में भरा गया है, वह ऊपर के 
भाग मे ही रहेगा, अथात्‌ वायु के ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु 
के ऊपर ही ठहरेगा, नीचे नह्दी जा सकता। क्योंकि ऊपर के भाग में जो 
पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग का वायु है। अर्थात्‌ जैसे 
मशक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही प्रथिवी वगैरह 
भी पवन के आधार पर प्रतिष्ठित हैं | शतक १, उद्दैशक ६। 
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चौथी की एक ह्यख बीस इजार, पाचवी की एक छाख अदूठारइ हजार, 
छठी की एक छाख सोंलइ इजार तया सातवीं की मोटाई एक छाख आठ 
इजार ग्रेजन है। सारतें भूमियों के नीचे जो सात घनोंदथि बलय हैं, 
उन सबकी सोटाई बराचर अथीत्‌ बीस बीस इजार योजन है और जो सात 
घनबात तथा सात तनुवात वल्य हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से 
असंड्यात योजन-प्रमाण होने पर मी आपस में तुल्य नहीं है, अर्थात्‌ प्रथम 
भूमि के नीचे के घनवात वलय तथा तनुवात वछ्य की असंख्यात योजन 
प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे + घनवात वलूय तनुवात वल्य की 
असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष हैं । इसी क्रम से उत्तरोत्तर छठी 
भाभि के घनवात-तनुवात वलय से सातवीं भूमि के घनवात-तनुबात वलय की 
मोटाई विशेष विशेष है । यही बात आकाश के बारे में भी समझें। 


पहली भूमि रलप्रधान होने से रत्नप्रमा ऋलाती है। इसी तरह 
शकरा- ( शक्कर ) के सदृदश होने से दूसरी शकराप्रमा है। वारुका- रेती 
की मुख्यता से तीसरी बालकाप्रमा है। पहु-कीचड की अधिकता थे 
चोथी पडुप्रमा है। धूम-घुएँ, की अधिकता से पॉचर्वी धूमप्रमा हे । 
तमः- अंधेरे की विशेषता से छठी तमः्प्रभा और महातमः-घन अन्धकार 
की प्रचुरता से सातवीं भूमि महातमःप्रमा कहलाती है । इन सातों के नाम 
क्रमशः घर्मा, वंशा, शैल्ल, अजना, रिष्टा, माघव्या और माघवी हैं । 


रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं । सबसे ऊपर का प्रथम 
खरकाण्ड रन्‍्नप्रचुर है, जो मोटाई में.१६ हजार योजन प्रमाण है। उसके 
नीचे का दूसरा काण्ड पहुंचहुल है, जो मोटाई में ८४ इजार योजन है । 
उसके नौचे का तीसरा काण्ड जलबहुल है, जो मोटाई में ८० हजार योजन 
है। तीनों काण्डों की मोटाई मिलाने से १ लाख ८० इजार योजन होती 
है। दूसरी से लेकर खतवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; क्योंकि उनमें 
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शर्करा, वाजुका आदि जो जो पदाय हैं वे धत्र जगह एक से हैं। रत्नप्रभा 
का भ्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीछरा 
काण्ड धनोदधि बढय पर, घनोदथधि घनवात वलूय पर, घनवात तनुवात 
वलय पर, तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित 
नहीं है। वह आत्म-प्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाश का स्वमाव ही ऐसा है; 
जिससे उसको दूसरे आघार की अपेक्षा नहीं रहती । दूसरी भूमि का आधार 
उसका घनोदधि बलय है, वह वलय अपने नीचे के घनवात वलय पर 
आश्रित है, यनवात अपने नीचे के तनुबात के आश्रित है, तनुकत नीचे 
के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्थाश्रित है। यद्दी क्रम सातवीं 
भूमि तक की हर भूमि और उसके घनोदाधि वलय की स्थिति के सम्धन्ध में 
समझ छना चाहिए ! 

ऊपर ऊपर की भूमि से नावि नोचे की भूमिका बाहुल्य कम होने 
पर भी उनका विष्कम्म आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता हैं; इसलिए 
उनका रुस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पृथु--बिर्स्ताण, 
पृथुतर कहा गया है । है । 

सातों भूमियों की जितनी जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके 
ऊपर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यमाग में 
नरकावास हैं; जैसे रज्नप्रमा की एफ लाख अस्सी हजार योजन की मोटाई 
में से ऊपर-नीचे का एक एक इजार योजन छोड़ कर बीच के एक लाख 
अठदत्तर इजार योजन प्रमाण मांग में नरक हैं। यही कम खातवीं भूमि 
तक समझा जाय | नरबवों के रौरब, रोद, घातन, शोंचन आदि अश्यभ 
नाम हैं; जिनको सुनने से ही मय शेता है। रक्षप्रभागत सीमान्तक नाम 
के नरकावास से लेकर महात्मःप्रमागत अप्रतिष्ान नामक नरकाचास तक 
के सभी मरकावास वज्र के छुरे के सहश तर वाले हैं। सस्यात--आकार 
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सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोल कुछ त्रिकोण, कुछ चहुष्कोण, कुछ 
होँडी जैसे, कुछ लोहे के घड़े जैसे; इस तरह मिन्र॒भिन्र प्रकार के हैं । 
प्रसर--प्रतर जो मंजिल वाले घर के तले के समान हैं; उनकी संख्या 
हस प्रकार है--रू्नश्रभा में तेरह प्रस्तर हैं, शकराप्रमा भें ग्यारह । इस 
प्रकार नौचे को दरएक मूमि में दो-दो घटाने से सातवीं महतमः्प्रमा भूमि 
में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं प्रस्तरों में नरक हैं । 

प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पर्चीस लाख, तीसरी मे पंद्रह 
भूमियों मे नरका- लाख, चोर्थी में दस छाख, पॉचवीं में तीन लाख, 

बासो की संख्या उठी में पाँच कम एक लाख और सातवों मूमि में 

सिर्फ पाँच नरकावास हैं । 

प्र०--प्रस्तरों में नरक कहने का क्‍या मतलब हैं ? 

उ०--एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश-- 
अन्तर हे, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोठाई जो तीन- 
तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी में ये विविध संस्थान वालि' 


चर 


नरक हैं । हे हि 

अ०->नरक आर नारक का क्या संबन्ध हूँ १ 

उ०--नारक जीव ह और नरक उनके स्थान का नाम है। नरक 
नामक स्थान के संबन्ध से ही वे जीव मारक कहल्लते हैं । २। 

पहली भूमि से दूसरी और वूसरी से तीसरी इसी तरह सातवीं भूमि 
तक के नरक अश्युम, अश्युमतर, अश्युमतम रचना वाले हैं| इसी प्रकार 
उन नरकों में स्थित नारकों की लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया 
मी उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ है | 

रत्नप्रमा में कापोत लेश्या है। शर्कराप्रभा में भी कापोत है, पर 

र्प्रमा ले अधिक तीत्र संक्षेश वाली है। वालकाप्रभामें 


लेश्या.. क्ापोत और नील उेशा है। पहुंप्रमा में नील छेश्या है । 


३, १-६.] नरकों में लेश्यादि का बर्णन श्र्३ 


च् 


धूमप्रभा मैं नील-उनष्ण लेश्या है तमःप्रभामें कृष्णछेश्या है और महातमःप्रभा 
में भी कृष्ण लेश्या है, पर तमः्प्रभा से तीत्रतम है | 
हि वर्ण, गन्ध, रख, स्पश। शब्द, संस्थान आदि अनेक. 
परेयाम श्क्वार के पौद्वलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरोत्त, अधिक 
अधिक अश्यम हैं। 
सातों भूमियों के नारकों के शरीर अश्ुम नामकर्म के उदय से 
है उत्तरोत्त अधिक अधिक अश्ञुम वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, शब्द, 
शरर उत्थान वाछे तथा अधिक अधिक अश्युचि और बीमत्स हैं । 


सातो भूमियों के नारका की बेदना उत्तरोत्तर तीज्र होती हैं। पहली 
तीन भूमियों में उध्ण बेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पॉँचर्वी में शीतोष्ण, 
.... छठी में शीत ओर सातवीं में शीततर वेदना है। यह उष्ण 
वंदना और शीत वेदना इतनी सख्त है कि इसे मोगने वाले नारक 
अगर मत्य लोक की सरुत गरमी या सख्त सरदी में आ जाये, तो उन्हें 
बड़े आराम से नींद आ सकती है | 
उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्त अशुभ होती है। वे दुःख से घन्ररा 
कर उससे छुटकार। पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता है उल्टा । 
रे सुखका साधन सम्पादन करने में उनको दुःख के साधन ही 
वाया पाल होते हैं। बे वेक्रियछब्धि से बनाने रूगते! हैं कुछ शुभ, 
पर बन जाता हैं अशुभ । 
प्र०-लेश्या आदि अद्युभतर भावों को नित्य कहने का क्या मतलब है ! 
उ०--नित्य का मतलब निरन्तर है। गति, जाति, शरीर और 
अड्ञोपाज़ नामकर्म के उदय से नरक्र गति में लूश्या आदि भाव जीवन 
पर्यन्त अश्यभ ही बने रहते हैं; बीच में एक पल के लिए, भी अन्तर नहीं: 
पड़ता ओर न कभी झछम ही होते हैं। ३। 
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एक तो नस्क मे क्षेत्र-स्थभाव से सरदी गरमी का भयंकर दुःख है 
ही, भूख-प्यास का दुःख तो और भी भयंकर है। भूस्ख का दुःख इतना 
अधिक है कि अमि की तरह सर्व भक्षण से भी शान्ति नहीं द्वोतो) बल्कि 
भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है। प्यास का कष्ट इतना अधिक 
है कि चाहे जितने जल से मी तृत्ति नहीं ही होती । इस दुःख के उपसन्त 
बड़ा भारी दुःख तो उनको आपस के बैर और मारपीट से द्वोता दे, जेसे 
कौआ ओर उल्डू तथा सॉप और नेवला जन्म-शत्रु हैं; वैसे ही नारक जीव 
जन्म-शचु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस 
में छड़ते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते ९; इसीलिए, परथ्परजनित 
दुःस वाले कहे गए हैं । ४ । 

नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमें क्षेत्रस्वमाव 
जन्य ओर परस्परजन्य वेदना का वर्णन पहले किया गया है। तौसरी 
'बेदना उत्कट अधर्म जनित है। पहर्ऊः दो प्रकार की चेदना सातों भूमियों 
में साघारण है । तीसरे प्रकार की बेंदना सिर्फ पहली तीन भासमियों में 
होती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाधार्मिक हैं। परमाघार्मेक एक 
प्रकार के अछुर देव हैं, जो बहुत कूर स्वभाव वाले और पापरत होते हैं । 
इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पंद्रह जातियों हैँ । बे स्वभाव से ही ऐसे 
निर्दय और कुतूइली श्षेते हैं कि उन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द आता 
है। इसलिए बे नारकों को अनेक प्रकार के प्रहारों से दुःखी करते रहते 
हैं। उन्हें आपस में कुत्तों, सैंसों और महों की तरह लड़ते हैं। आपस 
में उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते ६ं। यद्यपि वे 
धस्माधार्मेक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें और भी अनेक छुख साधन प्राप्त 
हैं; तथापे पूर्वजन्म कृत तीज्र दोष के कारण उन्हें दूसरों को सताने में द्दी 
प्रसन्नता होती है। नारक भी बेचारे कर्मतश अशरण होकर साश जीबन 
'तोव वेदनाओं के अनुमव में ही व्यतीत करते हैं । बेदना कितनी ही क्यों 


३. ६-६.] नारकों की स्थिति १२५ 


न ही, पर नारकों को व तो कोई दारण है और अनपवर्तनीय---बीचमें कम 
नहीं होनेबाल्यी आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है । ५१ 

प्रत्येक गति के जीघों की स्थिति- आयुभर्यादा जघन्य और उत्कृष्ट 
दो तरह थे बतछाई जा सकती है। जिसते कम न पाई जा सके उसे 

जघन्य और जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्कृष्ट 

नारकी की स्ति &इते हैं | इस जगह नारकों की सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति 
का वर्णव है। उनकी जघन्य स्थिति आगे बतलाई जायगी | पहली में एक 
सागरोपम की, दूधरी भें तीन, तीसरी में सात, चौथी में दस, पॉचर्बी में 
सत्र, छटी में बाईस और सातवीं भे॑ तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु, 
की स्थिति है 4 

यहां तक सामान्य रूप से अधोलोक का वर्णन पूरा होता है। इसमें 
दो बा खास जान लेनी चाहिए- गति-आर्मत और द्वीप-समुद्र आदि का 
सम्भव | 

असंश्ञी प्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं + 
भुजपरितर्ष प३ली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह चार भूमि तक, 

उरम पाँच भूमि तक, स्ली छह भूमि तक और मत्स्य 

गति तथा मनुष्य मरकर सात भूसि तक जा सकते हैं | 
साराञ्न तियंच और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और 
नारक नहीं; इसका कारण यह है कि उनमे वैसे अध्यवसान का अभाव दे । 
नारक मस्कर फिर तुरन्त न तो नरक गति में ही पेदा होते हैं और न देव 
गति में + ये सिर्फ तिबच और मनुष्य मति में पैदा दो सकते हैं । 

अइली तीन भूमियें! के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थवर पद तक 
शपघ्र कर सकते ९। चार भूमियों के नारक मनुष्यत्व पाकर निर्वाण भी पा 
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सकते हैं। पॉँच मूमियों के नासक मनुष्यगति में संयम 
का लाभ ले सकते ९। छद भूमियों से निकले हुए 
नारक देशविराति और सात भूमियों! से निकले ठुए सम्यकब का लाभ प्राप्त 
कर सकते हैं । 


आगति 


रत्तप्रमा को छोड़कर बराकों की छह भूमियों में न तो द्वीप, समुद्र, 
फ्वेत, सरोवर ही है; न गॉव, शहर आदि; न इक्ष, छहा आदि आदर 
वनस्पति काय है; न द्वीरिद्रय से लेकर पद्चेन्द्रिय पर्यन्त 
तियच; न मनुष्य हैँ और न किसी प्रकार के देव ही । 
र्षप्रमा को छोड़कर कहने का कारण यह हैं कि उसका 
थोड़ा भाग मध्यलोक- तिरछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, 
समुद्र, आम, नगर, बनरपति, तियंच, मनुष्य, देव पाये जा सकते हैं । 
स्लप्रभा के सिवा शेष छह सृमियों भ सिर्फ नारक और कुछ एकेन्द्रिय जीव 
पाय जाते ६। इस सामान्य नियम का भी अपवाद हे; क्योंकि उन भूमियों 
में कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पश्चेन्द्रय तिय॑च भी सम्भव 
€। मनुष्य तो इत अपेक्षा से सम्भव है कि केवली समुद्धात करने वाला 
अनुध्य सर्वेछोक व्यापी होने से उन भूमिया में भी आत्मप्रदेश फेलाता ६ । 
इसके सिवा वेक्रियलब्धि वाले मनुष्य की भी उन भूमियां तक पहुंच हैं 
तियंचों की पहुँच मी उन भूमिथों तक है; परन्तु यह सिफे वेक्रियलन्धि की 
अपेक्षा से ही माना जाता है| देवों की पहुँच के विषय में यह बात है 
कि कुछ देव कभी कभी अपने पूव जन्म के मित्र नारकों के पास उन्‍ें: 
इग्खमुक्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे जाने बाले देव भी तिर्फ तीन 
भूमियों तक जा सकते हैं, आगे नहीं। परमाधार्मिक जो एक प्रकार के 
दवई ऑर नरक्रपाठ कहलाते ६, जन्म से ही पहली तीन भूमियों अं हैं; 
अन्य दें जन्म से सिर्फ पदले भूमि मे पाए जा सकते हैं । ६। 


द्वीप, समुद्र आदि 
का समव 
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मध्यलोक का वर्णन--- 

जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानों द्वीपसप्रुद्राः | ७। 

द्विद्विविष्कम्माः पूवेप्वेपरिक्षेपिणो वलयाक्ृतयः । ८ । 

तन्मध्ये मेरुनाभिशत्तोी योजनशतसहस्रविष्कम्मों जम्बू- 

द्वीप: | ९! 

तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवरतैरावतवषोः 

क्षेत्राणि | १०। 

तद्विमाजिनः पू्वपरायता हिमवन्महाहिमबन्निषधनील- 

रुक्मिशिखरिणो वर्षध्रपवबंताः | ११ । 

द्विधोतकीखण्डे । १२। 

पृष्करा्धे च | १३। 

प्राहः मानुषोत्त रान्‌ मलुष्य।ः | १० । 

आयो म्लेच्छाश् | १५। 

भेरतेरावतविदेहा। कर्मंभूमयो5न्यत्र देवकुरूत्तरकुरु 

भय; । १६। 

नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहू्तें | १७। 

तियेग्योनीनां च | १८ । 

जम्बूद्यीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तथा लब॒ण आदि श्रुभ 
नाम वाले समुद्र हैं । 

वे सभी द्वीप और समुद्र, वछय--चूडी जैसी आकृति वाले, पूर्व 
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जज च | 
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उन सब के बीच में अम्बूद्दीप है, जो हतत--गोल के राख योजनक 
विष्कम्भ बाल्य है और जिसके मध्य में मे पर्वत है | 

जम्बूद्वीप में मसस्‍्तवर्ष, हैमतवर्ष, हरिव्भ, विदेहक्ध, रम्यकवर्ध, 
हेरण्यवतवर्ष, ऐरावतबष ये सात क्षेत्र हैं । 

उन क्षेत्रों को प्रथकू करनेवाले और पूर्व-इश्चिम लम्बे ऐसे दिमवान्‌ + 
महादिमवान्‌, निषध, नी, रुकमी, और शिखरी-ये छह वर्धघर 
पर्वत हैं । 

घातकीखण्ड में प्व॑त तथा क्षेत्र जम्बूद्दीप से दूनें हैं । 

पुष्करा्धदवप में मी उतने ही हैं । 

मानुपोत्तर नामक पंत के पहले तक ही मनुष्य हैं । 

बे आय और ग्लेच्छ हैं | 

देवकुरु ओर उत्तरकुरु को छोड कर भरत, ऐराबत तथा विदेंह ये 
सभी कर्म भूमियाँ हैं। 

मनुष्यों की स्थिति--आयु उत्कृष्ट वीन पत्योपम तक और जधन्य 
अन्तर्मुदू्त प्रमाण है । 

तथा तिर्यचों की स्थिति भी उतनी ही है । 

मध्य छोक की आकृति झालर के समान कही गई 

है। यही बात द्वीप-समुद्रों के वर्णन द्वारा स्पष्ट की 
गई है । 

मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वे क्रम से द्वीप के 
बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवस्थित ९ । उन सबके 
नाम थुभ दही हें। यहाँ हीपस्समुद्रों के विषय में व्यास, स्वना और 
आंक्ति ये तीन बातें बतलाई गई हे; जिनसे मध्य झोक का आकार मालूम 
हों जाता है । 


द्वीप और समुद्र 
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जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिस तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक छाख 
योजन है, लूवणसमुद्र का उससे दूना है, घातकीखण्ड का लूवणसमुद्र से, 
कालछोदाधि का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्वीप का कालोदघि से, 
पुष्करोदधि समुद्र का पुष्करवरद्धप से विष्कम्म दूता दूना है 
बिष्कम्भ का यही क्रम अन्त तक समझना चाहिए अर्थात्‌ अंतिम द्वीप 
स्वयम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्म दूना है । 


द्वीप-समुद्रों की रचना चक्की के पाट और उसके थाल के समान है; 
अर्थात्‌ अम्बूद्दप लवणसमुद्र से वेष्टित हैं, छबणसमुद्र घातकीखण्ड से, 
घातवीखण्ड कालोदधि से; काकोदाधि पुष्करवरद्वीप से और 
पुष्करवरद्वीप पुष्करोदाधि से वोशित है। यही क्रम स्वयम्मूरमण 
समुद्र पय॑त है । 


ग्यास 


रचना 


जम्बूद्वीप थाली जैसा गोंल है और अन्य सब द्वीप-समुद्रो 
की आकृति बलय अर्थात्‌ चूडी के समान है | ७,८ | 


जम्बूद्प ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहला ओर सब द्वीप-समुद्रों के 
बाँच में है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेड्टित नहीं हुआ है। 
जम्बूद्वीप, उसके. *म्बूद्रीप का विष्कम्म छाख योजना प्रमाण है। वह 
क्षेत्री और प्रधान कुम्दार के चाक के समान गोल है, लवणादि की तरह 
पर्वतों कह वर्णन बलयाकृति नहीं । उसके बीच में मेरु पर्वत है। मेर 
का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है--- 


भेर्ठ की ऊंचाई एक लाख योजन है, लिसमें हजार योजन जितना 
माग जमीन में अर्थात्‌ अदृश्य है। निन्यानवे दजार योजन प्रमाण भाग 
जमीन के ऊपर है। जो हजार योजन प्रमाण भाग जमीन में है, उसका 
रम्बाई-चौडाई सघ जयह दस हज्यर यौजन प्रमाण है * पर बाहर के भ्यम 
के ऊपर का अंश जहां से चूलिका निकलती है वह हआर हजार योजन 


आकइति 
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प्रमाण लम्बा-चौडा है। मेरु के तीन काण्ड हैं। वह तीनों छोकों में 
अवगाह्वित द्वोकर रहा है और चार वनों से घिरा हुआ है। पहला काण्ड 
हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है। दूसरा ज्रेसठ हजार योजन और 
तीसरा छत्तीस इजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध शथिवी तथा 
कंकड़ आदि की, दूसरे में चाँदी, स्फरिक आदि की और तीसरे में सोने की 
प्रचुरता है। चार वनों के नाम क्रमशः भद्रशाल, ननन्‍्दन, सौमनस और 
पाण्डुक हें । लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका--- 
चोटी है, जो चालीस योजन ऊँची है; जो मूछ मै बारह योजन, बीच में 
आठ योजन और ऊपर चार योजन प्रमाण ल्म्बी-चौडी है । 


जम्बूद्ीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हें; जो वंश, वर्ष या वात्य 
कहलाते हें । इनमें पहछा भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत से उत्तर 
की ओर हैमवत, दैमवत के उत्तर में दरि, हरि के उत्तर में बिदेह, विदेद 
के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और हैरण्यबत के उत्तर में 
ऐरावतवर्ष हे । व्यवहारसिद्धे दिशा के नियम के अनुसार भेरु पर्वत सातों 
क्षेत्रों के उत्तर भाग में अवस्थित है । 


सातों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलम करने वाले उनके बाौँच छह 
पर्वत हैं; जो वर्षघर कहलाते हैँ । वे सभी पूर्व-पश्चिम रम््रे हैं। मरत 
और हैमवत क्षेत्र के बीच हिमवान पर्वत है। हैमबत और हरिबषे का 


१. दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर है। यूर्योदय की 
ओर मुख करके खड़े होने पर बाई तरफ उत्तरदिशा में मे पड़ता है। मरत- 
क्षेत्र में सूर्यास्त की जो दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही खूयौंदय की दिशा 
हे। इसलिए वह भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेद पर्वत उत्तर 
दिशा में ही रहता है! इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मेद्व का उत्तरषार्तित्व * 
समझना चाहिए | 
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विभाजक मशाहिमवान्‌ है । इरिवर्ष और विदेश को जुदा करने वाला 
/निषरषपर्वत 2 । विदेह और रम्यक वर्ष को भिन्न करने वाला नौलपव॑त हे । 
स्म्यक और हैरण्यवत को विमक्त करने वाला झक्‍मी पर्वत है। दैरण्यवत 
और ऐरावत के बीच विभाग करने वाला शिखरी पव॑त है । 


उपर बताये हुए सात क्षेत्र थाली के आकार वाले जंबूद्वीप में पूर्व के 
छोर से पश्चिम के छोर तक विस्तृत लम्पे पट के रूप में एक के आद एक 
आए हैं। विदेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए, मेरु पर्वत भी उस 
क्षेत्र के बराबर मध्य में स्थित हे । ऊपर बताया गया है कि बिदेद्त क्षेत्र को 
श्म्यऊ छषेत्र से नील पर्वत अलग करता दे, और इरिवर्ष क्षेत्र को निषधपरवत 
अलग करता है। विदेह क्षेत्र में मे6्ठ और और नीलपबंत के बीच का 
अधंचन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-परिचम सीमा वहाँ के दो पर्वर्तों से 
निश्चित होती है, वह उत्तरकूद कहलाता है; और मेरू तथा निषधपवंत के 
बीच का वैसा ही अर्धचन्द्राकार भाग देवकुरू कहलाता है। देवकुर और 
उत्तरबुरु ये दोनों क्षेत्र बिदेह (अर्थात्‌ मद्दाविदेह) के ही भाग हैं; परंतु 
उन क्षेत्रों में युगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिज्न रूप से पहचाने 
जाते हं। देवकुरु और उत्तरकुद के भाग जितना क्षेत्र छोड़ने पर महा- 
विदेह का जो पूर्व और पश्चिम भाग अवशिष्ट रहता है उस हरएक 
भाग में सोलह सोलह विभाय हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कइछाता 
है। इस प्रकार सुमेरु पर्बत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुछ 
३२ विजय होते हैं । 


जम्बूदीप में मरतक्षेत्र को सीमा पर स्थित हिमवान पवेत के दोनों 
छोर शूव-पश्चिम लवणसमुद्र भें फैले हुए हें । इसी प्रकार घेरावत क्षेत्र 
की सीमा पर स्थित शिखरी पर्वत के दोनों छोर मी ल्वणशमुद्र में कैले 
हुए हैं । प्रत्येक छोर दो मांग में विभाजित होने के फारण छुछ मिकाकर 
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दोनों पबतों के आठ भाग छवण्समुद्र में आये हुए है। वे दाढ़ों की 
आकति वाले होने से दाढ़ा कहलते हैं। प्रत्येक दादा पर मनुष्य की 
बस्ती वाले सात सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लवणसमुद्र में आने के कारण 
अंतरद्वीप रूप से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अंतरद्वीप कुल छप्पन हं। उनमें भी 
युगलिक घमवाले मनुष्य रहते हैं । ९-११। 


जम्बूद्वीप की अपेक्षा धातकीखण्ड में मे, वर्ष और वर्षधर की 
संख्या दूनी है; अर्थात्‌ उसमें दो मेरु, चोदह वधे और बारह वर्षधर हें, 
धातकीखण्ड और रन्‍्ठु नाम एक से ही हैं; अर्थात्‌ अम्बूद्वीप में स्थित 
पुष्करा्धद्वीप. मेरु, वर्षधर और वर्ष के जो नाम हैं, वे ही घातकी- 
खण्डगत मेरू आदि के भी हें। बल्याकृति धातकीखण्ड के पूवोर्ध और 
पश्चिमार्ध ऐसे दो भाग हैँ। पूर्वाध और पश्चिमार्ष का विभाग दो 
पर्षतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैँ और इष्बाकार--बाण के 
समान सरल हैं । प्रत्येक भाग भें एक-एक मेरु, सात-सात वर्ष और छ'-छः 
वर्घधर है । साराश यह कि नदी, क्षेत्र, पवेत आदि जो कुछ जम्बूद्दीप 
में € वे घातकीखण्ड में दूने हैं। धातकाखण्ड को पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध 
रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और इष्याकार दो पर्वत दें; 
तथा पूर्वाध और पश्साधे में पूर्व-पश्चिम विस्तृत छः छः वर्षघर पर्वत 
हैं। ये सभी एक ओर से कालोदधि को और दूसरी ओरेसे लछृवणोंदधि 
को छूते हैं। पूर्वाध और पश्चिमार्ध भें स्थित छः छ. वर्षघरों को पहिय्े 
की नाभि में छगे हुए आये की उपमा दी जाय तो उन वर्षघर्ों के कारणः 
विभक होने वाले सात भरत आदे क्षेत्रों को आरों के बीच के अन्तर की 
उपभा देनी चादिए । 


भेरु, वर्ष ओर कर्षघरों की जो संख्या घातकीखण्ड में है, की 
पुष्करर्थ द्वीप भें हे; अथात्‌ उसमें भी दो मेरे, चौदह वर्ष तथा बारह 
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कर्धघर हैं; जो इष्वाकार प्वतों के द्वार विभक्त पूर्वांध और पार्चिमार्ध में 
स्थित हैं । इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप में कुल पाँच मेरु, तीस वर्धघर 
ओर पैंतीस वर्ष क्षेत्र हैं। उक्त पैंतीस क्षेत्र के पाच (महा ) विदेह क्षेत्र में 
पॉच देवकुरु, पाँच उत्तरकुद और एकसौ साठ विजय हैं। अन्तद्वीप 
सिर्फ लवणसमुद्र में होने के कारण रप्पन हैं। पुथ्करद्यीप में एक मानु- 
योत्तर नामका पर्वत दे; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह 
गोछाकार खडा है और मनुष्यलोक को घेरे हुए है। जम्बूद्दाप, घातकी- 
खण्ट और आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा लवण, कालोदघि ये दो 
समुद्र इतना ही भाग मनुष्यछोक कहछाता है। उक्त भाग का नाम 
मनुष्यलीक और उक्त पर्षत का नाम मानुषोत्तर इसलिए, पड़ा है कि इसके 
बाहर न तो कोइ मनुष्य जन्म लेता है और न कोई मरता है। छिर्फ 
विद्याठम्पन्न मुनि या वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा सकते 
हैं, पर उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर के अंदर ही होता है ।१२,१३। 
मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहे गए, हैं, 
उनमें मनुष्य की स्थिति है सही, पर वह सार्वत्रिक नहीं; अर्थात्‌ जन्म से 
मनुष्यजाति का? मनुष्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत 
स्थितिक्षेत्रऔर. जो पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्धीप कहे गए, हैं; उन्हीं 
मी में होता है; पर संहरण, विद्या या लब्धि के निमित्त से 
मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी मांग में पाया जा सकता 
'है। इतना ही नहीं, बल्कि मेख्पवत की चोटी पर भी बह उक्त निमेत्त 


से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह दहेमवतीय है 
इत्यादि व्यवद्दार क्षेत्र के सेसन्ब से और यद्द जम्बूद्वीपीय है, यद घातकी- 


रकण्डीय है इत्यादि व्यवहार द्वीप के संबन्ध से समझना चाहिए । १४ । 


मनुष्यजाति के मुझ्यतया दो भेद हैं :- आर्य और म्लेब्छ । निमित्त 
भेद से छट्व प्रकार के आये माने गए हैं । जैसे क्षेत्र से, ज्याति से, कुल ले, 


श्श्ड तत्त्वार्थ सूत्र [३. ७-१८-. 
कर्म से, शिल्प से ओर भाषा से । क्षेत्र-आर्य वे हे, जो पर्द्रह कर्मभूमियों! 
में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते है । जो इश्बाकु, विदेद, हरि, 
शात, कुरू, उम्म आदि वंशों में पेदा होते हैं, वे जाति-आर्य हैं । कुलकर,, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विश्युद्ध कुल बाले हैं, वे कुल- 
आये हैं। यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि से 
आजीविका करने वाले: कर्म-आये हैं। जुल्यहा, नाई, कुम्हार आदि जो' 
अल्प आरम्म वाढी और अनिन्द्र आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आ4 
हैं। जो शिष्टे पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार, 
करते हैं, वे भाषा-आर्य ६ । इन छह प्रकार के आयी से विपरीत रक्षणः 
वाले सभी म्लेच्छै हैं; जेसे, शक, यवन, कम्बोज, शबर, पुलिन्द आदि ।' 
छप्पन अन्तदवपों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी जो 
अनारय॑ देशोलन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । १५। 
जह्ों मोक्षमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीयइर पेदा' 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में मनुष्य की पैंदाइश वाले 
कर्मभूमियों पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप के गए हैं; उनमें से 
निर्देश उक्त प्रकार की क्मभूमियोँ पंद्रह ही हैं। जैसे पाँच भरत, 
पाँच ऐशाबत और पाँच विदेह । इनको छोड़कर बाकी 


१. पांच भरत और पंच ऐरावत में प्रत्येक में साढ़े पत्चीस आर्यदेश 
गिनाये गए. हैं। इस तरह ये दो सौ पचपन आदेश हैं और पौच विदेह 
की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आदेश हैं| इन्हीं में वीथेकर उत्पन्न होकर 
धर्मप्रबर्तन करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मसूमियों का भाग 
आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता | 

२. तीयेकर, गणघर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ठ, उनकी; 
भाषा संस्कृत, अधमागधी इत्यादि | 

३. इस व्याख्या के अनुसार हमबत आदि तीस भोगभूमियों अथात्‌- 
अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं । 





३. ७-१८, ] कमंभूमियों का निर्देश १३५ 


के बीस क्षेत्र तथा सच्च अन्तद्वीप अकर्मभूमि (भोगभूमि) ही हैं। 
ययपि देंवकुद और उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वें 
कर्मभूमियाँ नहीं; क्‍योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कभी 
सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवबत आदि अकमेंभूमियों में नहीं है । १६ । 


मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति--जीवितकाल तीन पल्योपम और जघन्य 

मनुष्य और तिर्यश्च॒ स्थिति अन्तर्महूर्त प्रमाण ही है। तिर्यत्रों की 

की स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अयात्‌ उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्‍्तर्मुहू्ते प्रमाण ही है । 


मव और कायमेंद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 
पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने कार तक जी सकता है वह 
भवस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके 
किसी एक ही जाति में बार बार पेदा होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्य 
और तिर्य की जो जधन्य तया उत्कृष्ट हिथिति कही गई है बह उनकी 
भवत्यिति है। कायस्थिति का विचार इस प्रकार हैं: मनुष्य हों या 
तिर्यत्रु; सब की जघन्य कार्यात्याति तो मबस्थिति की तरह अन्त्मुहूर्त 
प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कार्यस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण 
परिमाण है; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति भें लगातार सात 
अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद* अवश्य उस जाति को छोड़ देता है । 


सब तिर्यश्लों की कायरिथति भवस्थिति की तरह एकती नहीं है । 
इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। श्थ्वी- 
काय की भवस्थिति बाईस इजार बर्ष, जलकाय की सात हजार वध, 
वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोगत्र मवस्थिति है । 
उन चारों की कायस्यिति असंख्यात अवसार्पेंगी-उत्सपिंणी प्रमाण है। 
बनस्‍्पातिकाय की भवत्यिति दस इजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त 


२३६ तत्त्वार्थ सूत्र [३२. ७-१८- 


उत्सपिंणी-अवसर्पिणी प्रमाण हे। द्वीन्दिय की भवस्थिति बारद वर्ष, त्रीनिद्रय 
की उनचास अह्दोरत्र और चतुरिन्द्रिय की छः मास प्रमाण है। इन 
तीनों की कायस्यिति संख्यात इजार वर्ष की है। पश्चेन्द्रिय तिय॑श्वों में मर्भज 
और संमूर्छिम की भवस्थिति मिन्न भिन्न दे। गर्भज की, जैसे जल्चर, 
उरग और भुजग की करोड़ पूर्व, पक्षियों की पल्योपम का असंख्यातवों 
भाग और चतुष्पद स्थलचर की तीन पल्योपम भवस्थिति है । संमूर्छिम 
की, जैंते जलचर की करोड़ पूर्व, उरग की त्रेपन हजार, भुजग की 
बयालीस हजार वर्ष की भवस्थिति है। पक्षियों की बदत्तर इजार, स्थलचरों 
की चौरासी हजार वर्ष प्रमाण भत्रस्थित्ति है। गर्मज पश्चेन्द्रिय तियथ की 
कायस्यिति सात या आठ जन्मग्रहण और संमूछिम की सात जन्‍्मप्रदण 
परिणाम है। १७, १८ । 


चोथा अध्याय 


तीसरे अध्यायम मुख्यतया नारक, मनुष्य ओर तियंत्र का बणन 
पकिया गया है। अब इस अध्याय में मुख्यतया देवों का वणन करते हैं । 
देवो के प्रकार-- 
देवाश्वतुनिकायाः । १ । 
देव चार निकाय वाले हैं । 
निकाय का मतलब समूह विशेष या जाति है। देवों के चार निकाय 
हैं: १, मवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और ४. वैमानिक | १ । 


तीसरे निकायकी लेश्या-- 
तृतीयः पीतलेश्या:। २ | 
तीसरा निकाय पीतलेश्या वाला दे । 
उक्त चार निकायोंमें तीसरे निकायके देव ज्योतिष्क हैं । उनमें 
सिर्फ पीत--तेजो लेश्या है । यहाँ लेश्याका मतलब द्रब्यचध्शया अर्थात्‌ 


१. दिगम्बर परंपरा भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन 
“निकार्यो्मि कृष्ण से तेज: पर्यन्त चार छेश्याएँ: मानती है; पर अ्वेताग्बर परंपरा 
भवनपति, व्यन्तर दो निकाय में ही उक्त चार लछेश्याएँ मानती हैं; और 
ज्योतिष्कनिकाय मे सिर्फ तेजोलेश्या मानती है। इसी मतमेद के कारण 
श्वेताम्बर परम्परा में यह दूसरा और आगे का सातवां ये दोनों वन भिन्न हैं | 
:दिगम्बर परम्परा इन दोनो यूत्रों के स्थानमें सिर्फ एक ही सूत्र 'आदितल्जिषु 
पीतान्तलेश्या:? पाया जाता है | ' 

२. लेश्या का विशेष स्वरूप जानने के लिए देखो हिन्दी चौथे कर्म 
अन्य में छेदया शब्द विषयक परिशिष्ट पृ० ३३ | 


१२८ तत्त्वार्थ सूत्र [४. ४-५" 


शारीरिक वर्ण से है, अध्यवसाय विशेष रूप मावलेश्या से नहीं; क्योंकि: 
भावलेश्या तो चारों निकायों के देवों में छहों पाई जाती हैं। २। 
चार निकायों के भेद--- 

दशाष्टपश्चद्ादशविकल्पः कल्पोपपश्नपयेन्ता: । ३ । 

कल्पोपज्न देव तक के चतुर्निकायिक देव अनुक्रमसे दस, आठ, 
पाँच और बारह भेद वाले हैं | 

मवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय 
के पाँच और वैमानिकनिकाय के बारह भेद हें; जो सब आगे कहे जायेंगे | 
वैमानिकनिकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोपन्न बेमानिक देव तक के 
समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव है तो बैमानिक निकाय के, पर उक्त, 
बारइ भेदों में नहीं आते । सौधर्म से अच्युत तक बारह स्वरग--देवलोक 
हैं, वे कल्प कहलाते हैं | ३ । 

चतुनिकाय के अवान्तर भेद--- 


इन्द्रसामानिकत्रा यस्रिशपारिषद्या त्मर क्षको कवा - 

लानीकप्रकीणकामियोग्यकिल्विपिकाशैकश: । ४ । 

त्रायखिशलोकपालवज्यो व्यन्तरज्योतिष्का: । ५ । 

चतुनिकाय के उक्त दल आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, आयररिंत्रश, 
पारिष्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अर्नाक, प्रकीर्णक, आभियेोग्य और किल्विषिक 
रूपदे। 

व्यन्तर और ज्योतिष्क जायब्लिश तथा लोकपाल रहित हैं। 

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देब हैं। के 
इरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि इस भागों में विभक्त हैं! 
१. इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब प्रकार के देदों के स्वामी हों । 


४. ६. ] देवों के मेद-प्रभेद १३९. 
२, सामानिक वे हैं जो आयु आदि में इन्द्र के समान हों अर्थात्‌ जो 
अमात्य, पिता, गुदं आदि की तरह पूज्य हैं; पर जिनमें सिर्फ इन्द्रत्व नहीं 
है। ३. त्रायरिश वे हैं जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं । 
४. पारिषय थे रें जो मित्र का काम करते हैं। ५. आत्मरक्षक वे हैं 
जो शन्न उठाये हुए आत्मरक्षक रूप स पीठ की ओर खड़े रहते हैं ।' 
६. लोकपाल वे हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। ७. अनीक वे हैं जो- 
सैनिक रूप और सेवाधिपति रूप हैं । ८. प्रकीर्णक वे हैं जो वगरबाती' 
और देशवाती के समान हैं। ९. आभियोग्य-सेबक वे हैं जो दास के 
व॒ुल्य हैं। १०, किल्विषिक वे हें जो अन्ल्ज समान दें। बारह 
देवल्लेकों में अनेक प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस 
भागों में विभक्त है । 

व्यन्तरनिकाय के आठ और ज्योतिष्कनिकाय के पंच भेद सिर्फ 
इन्द्र आदि आठ विभाग में ही विभक्त हैं, क्‍योंकि इन दोनों निकायों में- 
आयत्रिश और लोकपाछ जाति + देव नहीं होते | ४,५। 


इन्द्रों की सेड्या का नियम- 
एल 

पूवयोद्वीन्द्राः ।६। 

पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हैं । 
भबनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दरसों प्रकार के देवों में तथाः 
च्यन्तरनिकाय के किन्नर आदि आर्ठों प्रकार के देवों में दो दो इन्द्र हैं । 
जैसे; चमर और बलि अतुरकुमारों में, घरण और भूतानन्द नागकुमारों में, 
हरि और हरिसद विद्ु्कुमारों में, वेणुदेब और वेणुदारी छुपर्णकुमारों में, 
अभिशिख और अप्रिमाणब अभिकुमारों में, बेलम्ब और प्रमक्षन वातकुमार्रों 
में, मुधोष और महाघोंध स्तनितकुमारों में, जलकान्त और अलप्रभ उदधि-- 
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कप से 


कुमारों में, पूण और वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तवा आमितगति और अमित- 
वाहन दिक्‍कुमारों में इन्द्र हैं। इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी; किन्नरों में 
किन्नर और किंपुरुष, किंपुरुषों में सत्पुरष और महापुरुष, महोरग में अति 
काय और मह्षकाय, गान्धर्वों में गीतरति और गीतयशञः, यक्षों में पूर्ण 
और मणिभद्र, राक्षसों में भीम और महाभीम, भूतों में प्रतित्पष और 


कप कन पक्ष 


अप्रतिरूप तथा पिज्ञा्ों में काठ और महाकाल ये दो दो इन्द्र हें । 
मवनपाति और व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने से 
शेष दो निकायों में दो दो इन्दरों का अमाव सूचित किया गया है। 
ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र है। चन्द्र और सूर्य असंख्यात हैं; 
इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही हुए । वैमानिकनिकाय में 
हरएक कल्प में एक एक इन्द्र है। सोधर्म-कल्प में शक्र, ऐशान में ईशान, 
'सानस्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हैं, इसी तरह ऊपर के देवलोकों में 
उन देवलोकों के नामवाछठा एक एक इन्द्र है। सिर्फ विशेषता इतनों है 
पके आनत और प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत है। 
आरण और अच्युत इन दो कब्पों का इन्द्र भी एक है, जिसका नाम है 
नअच्युत । ६ । 
पहले दो निकायो में लेश्या- 
पीतान्तलेश्या: | ७। 
'पइले दो निकाय के देव पीत- तेजः पर्वन्त छेश्या वाले हैं । 
भवनपति ओर व्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक वर्णरूप द्रव्यलेश्या 
चार ही मानी जाती हैं । जैते- कृष्ण, नील, कापोत और पीत- तेजः |७१ 


देवों के कामलुख का वर्णन- 
कायप्रवोचारा आ ऐशानात्‌ । ८। 
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श्षेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रदीचारा इ्योद्योः | ९ । 

परेषप्रवीचारा: । १०। 

ऐशान तक के देव कायप्रवीचार अर्थात्‌ शरीर से विषयधुख भोगनें: 
बाले होते हैँ । 

बाकी के देव दो दो फर्पों में कम से स्पश, रूप, शब्द और 
संकल्प द्वारा विषयसुख भोगने वाले होते हें । 

अन्य सब देव प्रबीचार रहित अर्थात्‌ वैधयिक धुखमोग से रहित. 
देते हूँ । 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वग के बैमा- 
निक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का अनुभव करके 
प्रसन्नता लाभ करते हैं । 


तीसरे स्वर्ग से ऊपर के वैमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाज्नीण' 
दारीरस्पर्श द्वारा कामसुख नहीं मोगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार से वेषयिक 
सुख का अनुभव करते हैं । जैसे तीसरे और चोथे स्वर्ग के देव तो देवियों. 
के स्पर्शमात्र से कामतृष्णा की शान्ति कर लेते हैं, ओर सुख का अनुमव 
करते हैं। पौंचवें और छठे स्व के देव देवियों के सुसज्जित रूप को 
देखकर ही विषयसुखजन्य संतोष लाभ कर लेते हँ। सातवें औष्र आठवें स्वर, 
के देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्कः 
हो जाती है और उन्हें विषयसुख के अनुभव का आनन्द मिलता है। नवर्वे 
ओर. दसवें तथा ग्यारूवें और बारहवें इन दो जोड़ों अर्थात्‌ चार ध्वर्गो के 
देवों डी वैषयिक तृप्ति सिर्फ देवियों के चिन्तनमांत्र से हो जाती है। इस तृप्ति 
के लिए उन्हें न तो दवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत 
आदि सुनने की अपेक्षा रहती है। सारांश यह है कि- दूसरें स्वर्ग तक हीं 
देवियों हैं, ऊपर नहीं। इसलिए वें जब तीसरे आदि ऊपर के स्वर्ग में- 
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रहनेवाले देवों को विषयसुख के लिए उत्सुक और इस कारण अपनी ओर 
आदरक्षीरू जानती हैं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती ५; 
'वहाँ पहुँचते ही उनके हस्त आदि के स्पर्शमात्र से तीसरे, चौथे स्वगे के 
देवों की कामतृप्ति हों जाती हैं। उनके श्रत्वाससज्जित मनोहर €प को 
देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्व के देवों की कामलालसा पूर्ण हो जाती 
है। इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द को सुनने मात्र स सातवें 
और आठवें स्वर्ग के देव वैषधायिक आनन्द का अनुभव कर लेते ई। देवियों 
की पहुँच सिर्फ आठवें स्वगे तक हीं हे, इसके ऊपर नहीं । नववें से बारहवे 
र्वगे के देवों की काम-सुखतृप्ति केवल देवियों के चिन्तनमात्र से ही जाती 
है। बारहवें स्वर्भ से ऊपर जो देव है वे शान्त और कामलालसा से रद्वित 
होते हैं । इसलिए, उनको देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा 
कामसुख मोगने की अपेक्षा नदीं रहती; फिर भी वे अन्य देवों से अधिक 
सन्तुष्ट और अधिक सुखी होते हैँ । कारण स्पष्ट है और वह यह कि- 
ज्यों ज्यों कामवासना की प्रत्॒लता त्यों त्योँ चित्तसंक्ृश अधिक, ज्यों ज्यों 
चित्ततंक्रेश अधिक दो तो उतकों मिदने के लिए विषयभोग भी अधि- 
काधिक चाहिए । दूसरे स्वगे तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चोथे के 
देवों की, ओर उनकी अपेक्षा पाँचवें छठे के देवों की- इस तरह ऊपर ऊपर 
के ल्वगे के देवों की कासवासना मन्द होती है। इसलिए उनके चित्त- 
संक्रेश की मात्रा भी कम होती है । अतएव उनकें काममोंग के साधन भी 
अल्प कहे गए हैं। बारहवें स्वर्ग के ऊपरवाले देवों फी कामबासना झान्त 
होती है, इस कारण उन्हें श्परी, रूप, शब्द, चिन्तन आदि में के किसी 
भी मोग की इच्छा नहीं होती । वे संतोधषजन्य परमघुख भे निममर रहते 
हैं। यही कारण है कि जिससे नीचे नीले की अपेक्ष पर पर के देवों 
४ का सुख अधिकाधिक माना गया है | ८-१०। | 
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चतुर्निकाय देवो के पूर्वोक्त भेंदो का वर्णुन--- 
भवनवापिनोंव्सुरनागविद्युत्सु पणो भिवातस्तनितोदधि- 
द्वीपदिक्कुमारा: | ११। 
व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत- 
पिशाचाः । १२। 
ज्योतिष्का: ब्र्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्र प्रकोणतारकाश्व । ! ३। 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके । १४। 
तत्कृतः कालाबिभागः । १५। 
बहिरबस्थिताः | १६। 
वेमारिकाः । १७। 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश । १८ । 
उपयुपरि । १९।* 
सोधर्म कञनसानत्कुम रमाहेन्द्रजक्षकोकलान्तकमहाशुक्र 
सहस्तारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेबसु ग्रेवेयकेयु बि- 
जय वैजयन्तजयन्ताउपराजितेषु सर्वाथासिद्धे च। २०१ 
असुरकुमार, नाग्रकुमार, विशुतकुमार, सुपणेकुृमार, अभिकुमार, 


चातकुमार, स्तानितकुमा९० उदधिकुमार, द्वीपकुमार, और दिक्‍्कुमार ये 
अवनवार्सानिकाय हैं । 


किन्नर, किंपुरुष, महीरग। गान्धव, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच 
ये व्यन्तरनिकाय हैं । 


१, श्वेताम्बर संप्रदाय मे बारह कब्प हैं; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलह 
करुप मानता है; उनसे ब्श्योत्तर, कापिष्ट, झुक्त और शतार नाम के चार 
कद्म अधिक हैं| जो क्रमशः छठे, आठवें, नवबे और स्थारहवें'नवर पर 
जाते हैं। दिगम्बर सूजपाठ के लिए, “देश्को सूत्रों का तुछूनात्मक परिर्शिष्ट | ” 
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सूर्य, चन्द्र तथा प्रह, नक्षत्र ओर अकीर्ण तारा ये ज्योतिष्क- 
निकाय हैं। 

जे भनुष्यलोक में मेर की चारों ओर प्रदक्षिणा करने बाले तथा 
नित्य गतिशील हैं । 

छाछ का विभाग उन--चरज्योतिष्कों द्वारा किया हुआ है । 

ज्योतिष्क मनुष्यल्येक के बाहर ह्थिर होते हैं । 

चतुध निकायवाले वैमानिक देव हैं । 

थे कल्पोंपपण और कल्पातीत रूप हैं । 

कर ऊपर ऊपर रहते हूं । 

सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्दर, बरद्यछोक, रान्तक, महाशुकर, 
सहस्तार, आनत, श्आपत, आरण और अच्युत तथा नव प्रेवेवक और 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्यस्िद्ध में उनका निवास हैं | 


दरों प्रकार के भबनपति जम्बूद्दीपगत घुमेरु पर्वत के नौंचे, उसके 
दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोयकोंटि छक्ष योजन तक रहते 
हैं। अधुरकुमार बहुत करके आवार्सों में और कभी 
दह्शविध भवनपति थदनों में बसते हैं, तथा नागकुमार आदि सब प्रायः 
भवनों में ही बसते हैं। आवास रज्नप्रभा के एश्वीपिंड में से ऊपर नीचे 
के एक एक हजार योजन छोड़कर बीच के एक लाख अठदृत्तर इजार 
योजन परिमाण भाग में सब जगह हैं; पर भवन तो रक्षप्रभा के नीचे नव्बे 
हजार योजन परिमाण भाग में ही होते हैं। आवास बड़े मण्डप जैसे होते हैं 
और भवन नगर सहश | भवन बाहर से मोल भीतर से समचतुष्कोण 
ओर तले मे पृष्करफर्णिका जैसे होते हैं । 


रु सच्ची मनपति, कुमार इसलिए कहे जाते हैं. कि वे कुमार की तरह 
देखने में मनोहर तथा हुकुमार हैं और मृदु व मधुर गतिदाले तथा क्डाशील 
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हैं। दर्सों प्रकार के मवनपतियों की चिह्ादि स्परूपसम्पति जन्म से ही 
अपनी अपनी जाति भें जुदा जुदा है। जैसें--अधुरकुमारों के मुकुट में 
चूड़ामणि का ख़िछ् होता है। नागकुमारों के नाग का, विश्युत्कुमारों के 
बज्र का, सुपर्णकुमारों के गछड का, अभिकुमारों के घट का, वातकुमारों के 
अश्व का, स्नितकुमारों के वर्धभान--शराबसंपुट (शराबयुगल) का, 
उदधिकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिक्कुमारों के 
इस्ति का चिह्न होता है। नागकुमार आदि सभी के चिन्ह उनके आभरण 
में होते हैं। सभी के वस्र, शस्र, भूषण आदि विविध होते हैं ।११५+ 


सभी व्यन्तर देव ऊर्ध्व, मध्य और अधः-तीनों छोर्की में भवन 

और आवास में बसते हैं। वें अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से 
भिन्न भिन्न जगह जाया करते हैं । उनमें से कुछ 

व्यन्तरों के भेद-प्रमेद ले मनुष्यों की भी सेवा करते हैं। वे विविध 
प्रकार के पह्ठांड और गुफाओं के अन्तरी में तथा बनों के अन्‍्तर्रों में बसने 
के कारण व्यन्तर कहलाते हैं । इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार 
हैं; जैले- किन्नर; किंपुरुष, किंपुरुषोत्तम, किन्नरोत्तम, हृदयंगम, रुपशाली, 
अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिभरेष्ठ । किंपुरुष नामक व्यन्तर के 
दस प्रकार हैं; जेसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषश्ृषभ, पुरुषोत्तम, 
अतिपुरुष, मसरदेवब, मरुत, मेरुप्रभ और यशस्वान्‌ । महोरग के दस प्रकार 
ये हैं- भुजग, मोगशाली, महाकाय, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, 
महावेग, महेष्वक्ष, मेबकान्त और भास्वान्‌। गान्धर्व के बारह प्रकार ये 
ईं- हाह्म, हूहू, ठम्बुरव, नारद, ऋषिवादिक, भूतवांदिक, कादम्ब, महा- 
कादम्ब, रेवत, विश्वावसु, गीतरति और गीतयशः । यकश्षेंके तेरह प्रकार ये 


१. संग्रहणी सें उदधिकुमारों के अश्व का और वातकुमारों के मकर 
का चिन्ह लिखा है, गा० २६। 
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हैँ- पूर्ण मदर, माणिमद, खेतभद्र, इरिभद्र, सुमनोभद्र, व्यतिपातिकभद्र, सुभद्र, 
सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, बनाधिपति, वनाहार, रूपयक्ष और यक्षोत्तम | 
राक्षसों के सात प्रकार ये हें भीम, महामीम, विन्न, विनायक, जलराक्षस, 
राक्षस और ब्द्यराक्षत । भूर्तोके.नव प्रकार ये है- सुरूप, प्रतिरूप, अतिरूप, 
भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छकक्ष और आकराशग । 
पिशाचों के पन्द्रह भेद ये हें- कृष्माण्ड, पटक, जोंप, आन्दक, काछ, 
महाकाल, चौक्ष, अचौक्ष, तालपिशाच, मुखरापिशाच, अधस्तारक, देह, 
महाविदेह, तृष्णीक और वनपिशाच । 

आठों प्रकार के व्यन्तरों के चिन्ह अनुक्रम से अशोक, चम्बक, नाग, 
तुम्मरु, वट, खट्टाज़े, सुडस और कदम्बक हट खट्दाज् के सिवा शेष सब 


७ थे 


चिह वृक्ष जाति के हैं, सच चिह्न उनके आभूषण आदि में होते हैं । १२। 


मे के समतर भूभाग से सातसौ नव्बे योजन की ऊँचाई पर 
ज्योतिश्वक के क्षेत्र का आरम्भ होता है; जो वहों से ऊँचाई में एक सों 
दस योजन परिमाण है, और तिरछा असंख्यात द्वीप- 

पदञ्जाविध ज्योतिष्फ (मुद्र परिमाण है। उसमें दस योजन की कैंचाई पर 
अर्थात्‌ उक्त समतल से आठ सो योजन की ऊँचाई पर सूर्यके विमान हें, 
वहाँ से अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात्‌ समतरू से आठ सौ अस्सी 
योजन की ऊँचाई पर चन्द्र के विमान हैं; वहाँ से बीस योजन की केंचाई 
तक में अपोत्‌ समतरू से नव सौ योजन की ऊँचाई तक में प्रह, नक्षत्र 
और प्रकीर्ण तारे हैं। प्रकरण तारे कहने का मतलब्न यह है कि अन्य 
कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी दोनेसे कभी युर्य, चन्द्र के नीचे 
भी चढते हैं और कभी ऊपर भी । चन्द्र के ऊपर बीख योजन की ऊँचाई 
में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र हैं, इसके बाद चार योजन की 





१. तापस का उपकरण विशेष | 
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पे 


ऊँचाई पर बुधग्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, शुक्र से तीन योजन 
ऊँचे गुद, गुरु से तीन योजन ऊँचे मल और महल से तीन योजन ऊँचे 
शनेश्वर है। अनियतचारी तारा जब सूर्य के नीचे चलता है, तब वह 
सूय के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योतिष-क्षेत्र म॑ चलता है । ज्योतिष- 
प्रकाशमान विमान में रहने के कारण सूर्य आदे ज्योतिष्क कहलाते हैं । 
डन सबके मुक्ु्ों में प्रभामण्डल का सा उज्ज्वल, सूर्यादि के मण्डऊ जसा 
जिह होता है । सूर्य के सूर्यमण्डल का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा 
और तारा के तारामण्डल का सा चिह् समझना चाहिए | १३ । 


मानुषोत्तर नामक पंत तक मनुध्यछोक है, यह बात पेइले कहीं जा 
चुकी है। उस मनुष्यलोक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा श्रमण किया करते 
हैं। उनका श्रमण मेरु के चारों ओर होता है । मनुष्य- 
स्योक में कुछ सूर्य और चन्द्र एकसी बत्तीस हें । जैसे-- 
जम्बूद्वीप में दो दो, लबणमुद्र मे चार चार, धातकीखण्ड में बारह बारह, 
काल्येद्घि भे बयालीस बयालीस और पुष्कराध में बहत्तर बहत्तर सूये तथा 
चन्द्र ३। एक एक चन्द्र का परिवार अद्बाईस नक्षत्र, अद्ासी प्रह और 
छथयासठ हजार यवसों पचहत्तर कोठाकोटी तारों का है। यद्यपि लोक- 
मर्यादा के स्वभाव से ही ज्योतिष्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते 
रहते हैं; तथापि तमद्धें विशेष प्रकट करने के लिए. और आभियोग्य--- 
सेवक नाम कर्म के उदय से करीड़ाशीलू कुछ देव उन विमानों को उठाकर 
घूमते रहते ३ । आगे के भाग में लिंहाकृति, दाहिने गजाकृति, पीछे 
बेलरूपधारी और उत्तर में अश्वरूपधारी देव विमान के नीचे छग कर 
अमण किया करते ५ । १४। 


चअरज्योतिष्क 





१. देखो अ० ३, बू० १४। 
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मुद्दर्त, अद्देरात्र, पक्ष; मास आदि; अतीत, वर्त्तमान आदि; तथा 
संख्येय असंख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का कालव्यवद्वार मनुष्यलोक 
में ही होता है; उसके बाहर नहीं। मनुष्यकोक के बाहर 

काछविभाग मर कोई कालव्यवह्दार फरनेबाल्य दो और ऐसा व्यवहार 
करे तो भी वह मनुष्यछोक प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही; क्योंकि व्याव- 
हारिक काल्विभाग का मुझ्य आधार नियत किया मात्र है। ऐसी किया 
सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। गति भी ज्योतिष्कों की. 
सत्र नहीं पाई जाती; सिफे मनुष्यलोक के अदर वर्तमान ज्योतिष्कों' 
में ही पाई जाती है। इसीलिए माना गया है कि कार का विभाग 
ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही निर्भर है। दिन, रात, पश्च आदि 
जो स्थूछ कालूविभाग हैं, वे सूर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर 
अवरूम्बित द्ोने के कारण उससे जाने जा सकते ६, समय आवलिका' 
आदि सूक्ष्म काल्विभाग उससे नहीं जाने जा सकते । स्थान विशेष भे 
सूर्य के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विशेष में जो सूर्य का अदर्शन होता 
है; इस उदय और अस्त के बाँच की सूर्य की गतिकिया से ही दिन का 
व्यवद्दार होता है। इसी तरह सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिकिया 
से रात का व्यवहार होता है। दिन और रात का तींसवों भाग मुहूर्त है + 
पंद्रह दिनरात का पक्ष हैं। दो पक्षों का मास, दो मास की ऋतु, तीन 
ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षों का युग इत्यादि अनेक. 
प्रकार का ल्लौकिक कालविभाग यूर्व की गतिकिया से किया जाता है। 
जो किया चाल हे बद वर्तमान काल, जो होनेवाली है वह अनागत काल 
ओर जो हो चुकी है वह अतीत काल । जो का गिनती में आ सकत 


४. ११-२०.] वैमानिक देवों का बर्णन श्ड९्‌ 


है वह संख्येय। जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वारा जाना 
जा सकता है वह अधंख्येय, जैसे---पल्योपम, सागरोपम आदि; और 
जिसका अन्त नहीं बह अनन्त है | १५। 
मनुध्यलोंक के बाहर के सूय आदि ज्योतिष्क विमान प्थिर हैं; 
क्योंकि उनके विमान स्वभाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उधर 
श्रमण नहीं करते | इसी कारण ते उनकी लेश्या ओर 
स्थिख्वोतिष्क उनका प्रकाश भी एकरूप छिथिर है, अर्थात्‌ वहाँ राहु 
आदि की छाया न पड़ने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यों का 
यो बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका लक्ष योजत 
'ररिमाण प्रकाश भी एकसा स्थिर ही रहता है । १६॥। 
चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। उनका बैमानिक 
नाम पारिमाधिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले 
तो अन्य निकाय के देव भी हैं | १७। 
बैमानिक के कल्पीपपक्ष ओर कल्पातीत ऐसे दो भेद है। जो कल्प 
में रहते है वे कब्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वे कल्पातीत 
ऊंदइाते हैं। ये सभी वैमानिक न तो एक ही, स्थान में हैं और न तिरछे 
हे किन्तु एक दूसरे के ऊपर-ऊपर वर्तमान हें | १८, १९। 


कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद हैं । उनमें से सोधम- 
कल्प ज्योतिश्चक के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मे के दक्षिण 
नाग से उपलक्षित आकाशग्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्तु 
उत्तर की ओर ऐलान कब्प है। सौधर्म कल्प के बहुत समश्रेणि में 
सानत्कुमार कल्प है, और ऐशान के ऊपर समश्रेणि में माहेन्द्र कल्प है। 


१. यह तो अनन्त का शब्दा्थ है। उसका पूय भाव समझने के 
(लिये देखो, चौथा कर्मग्रन्थ | 


वेंमानिक देव 
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इन दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर अह्मलोक कल्प है । इसके ऊपर समश्रेणि 
में क्रम से व्वान्तक, महा्यक, और शहख्ार ये तीन कल्प एक दूसरे के ऊपर 
हैं। इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनत, श्राणत दो कल्प हैं । 
इनके ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार और माहेन्द्र की तरइ आरण ओर 
अच्युत कल्प हैं । क॒लपों के. ऊपर अनुक्रम से नव बिमान ऊपर ऊपर हैं; 
जो पुरुषाहृति लोक के ग्रीवास्थानीय मांग में होने के कारण ग्रेवेषक कहलाते 
हैं। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सवर्थिसिद्ध ये 
पाँच विमान उपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर- प्रधान होने के कारण अनुत्तर 
कहलाते हैं । 

सौधर्भ से अच्युत तक के देव कल्पोपपन्न और इनके ऊपर के सभी 
देव कल्पातीत हैं। कत्पोपपन्न में स्वामि-सेवक भाव है, कल्पातीत में 
नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत्‌ होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। मनुष्यलोक में 
किसी निममित्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपन्न देव ही जाते आते हैं, कल्पा-- 
तीत अपने स्थान को छोड़कर कहीँ नहीं जाते | ३०॥ 


कुछ बातो मे देवो की उत्तरोत्तर आधिकता और हीनता- 
स्थितिप्रभावसखणतिलेश्याविश्वुद्वीन्द्रियावधिविषय तो - 
धचिकाः । ९२१। 
गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः | २२। 
त्थिति, प्रभाव, सुख, युति, लेश्याविश्वद्धि, इन्द्रियावैषय और अवधि-- 
विध्य में ऊपर ऊपर के देंब अधिक हैं। 
गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान में ऊपर ऊपर के देव हीन हैं । 


ह नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव सात बातों में अधिक. 
होते हैं; जैछे--- 
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इसका विशेष खुलासा आगे तीसवें सूत्र से लेकर 
१ स्थिति अपनय सूत्र तक है । 
निम्नह, अनुग्रह करने का सामथ्यं; अणिमा महिमा आदि सिद्धि 
का सामर्थ्य और आक्रमण करके इसरों से काम करवाने का बल--यह 
सब प्रभाव के अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर 
रे प्रभाव क्षे देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अमि> 
मान व संक्ेशु, कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं । 


इन्द्रियों के द्वारा उनके ग्राह्मविषयों का अनुमव करना सुख है । 
शरीर, बच्च और आभरण आदि की दीप्ति ही छुति है। उक्त सुख और 
णति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने के कारण 
३४ सुख और युति उत्तरो्तर क्षेत्रस्वभावजन्य शुभ पुद्दलपरिणाम की प्रकृ- 
ए्ता ही है । 
लेश्या का नियम अगले तेबीसवें सूत्र में स्पष्ट होगा । यहाँ इतना 
जान लेना चाहिए कि जिन देवों की छेश््या समान हे, उनमें मी नीचे 
की अपेक्षा ऊपर के देंवों की लेश्या संक्केश की 
कमी के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्धतर ही 
होती है । 
दूर से इष्ट विषयों को प्रहण करने का जो इन्द्रियों का सामथथ्य, 
वह भा उत्तरोत्तर ग्रुण की वृद्धि और संक्लेश की न्यूनता 
६ इन्दियविषयक के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है | 
अवधिशान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता 
है। पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोभाग में रत्लप्रभा तक, तिरछे भाग 
में असेख्यात छाख योजन तक और ऊर्ष्बमाग में अपने-अपने भवन तक 
अवधिशान से जानने का सामर्थ्य रखते हैं। तीसरे-चौये स्वर्ग के देव 


५ लेश्या की विशुद्धि 
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अधोभाग में शकराप्रमा तक, तिरछे भाग में असंः 
के 82२5 का हयात लाख योजन तक और ऊर्ष्वमाग में अपने- 
अपने भवन तक अवधिज्ञान से देख सकते हैं; इसी 

तरह ऋमशः बढ़ते-बढ़ते अन्त में अनुचतर-विमानवासी देंव सम्पूर्ण छोक- 
नाली को अवधिज्ञान से देख सकते” हैं। जिन देवों के अवधिजशान का 
क्षेत्र समान होंता है, उनमें भी नौचे की अपेक्षा ऊपर के देव बिश्वुद्ध, 
विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते हैँ | २१ । 

चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों में 
कम-कम पाई जाती हैं; जैसें--- 

गमनक्रिया की शक्ति ओर गमनक्रिया में प्रवृत्ति ये दोनों ही ऊपर 
ऊपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्‍योंकि ऊपर ऊपर के देवों में उत्तरो- 
त्तर महानुभावता और उदासीनता अधिक होने के कारण 
. देशान्तर विषयक कड़ा करने की रति कम-कम होती जाती हैं । 
सानत्कुमार आदि के देव जिन की जघन्य स्थिति दो सागरोपम होती है, 
वे अधोभाग ऊँ सातवें नरक तक और तिरछे असंख्यात हजार कोड़ाकोडी 
योजन पर्यन्त जान का सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद के जधन्य ध्थिति 
वाले देवों का गतिसामथ्ये घट्ते-घटते यहाँ तक घठ जाता है कि ऊपर के 
देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामथ्य रखते हैं | 
शक्ति चाहें अधिक हो, पर कोई देंब अधोभाग में तीखेरे नरक से आगे 
न गया है और न जायगा। 

शरौर  परिमाण पहले, दूसरे स्व में सात हाथ का; तीसरे, चौथें 
स्वर्ग में छः हाथ का; पाँचवें, छठे स्वर्ग में पाच हाथ 
का; सातवें, आठवें स्वर्ग भे॑ चार द्वाय का; नववें से 
बारहवें स्वगे तक में तीन तीन हाथ का; नव ग्रैवेयक में दो हाथ का और 
अनुत्तरविमान में एक हाथ का है। 


१ गति 


२ शरीर 
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पहले स्वर्ग में वत्तीस छाख विमान; दूसरे में अट्टाइंस छाख, तीसरे 
में बारह छाख, चौथे में आठ लाख, पॉँचवें में चार लाख, छठे में पचास 
हजार, सातवे में चालीस हजार, आठवें में छः इजार, 
ई परिश्द बे से आरहवें तक में सात सौ, अधघोवतती तीन प्रैवेयक 
में एकसों ग्यारह, मध्यम तीन प्रैवेयक में एकसों सात; ऊध्वे तीन प्रेंवेयक 
म 


. 


सौ और अनुत्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिग्रह है । 
अभिमान का मतलब अहंकार से दे । स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, 
विभूति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता है । 
ऐसा अभिमान कषाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर 
के देबों भें उत्तरोत्तत कम ही होता है। 
सूत्र में नहीं कही हुई और मी पोंच बातें देवों के संबन्ध में शातव्य 
हैं- १, उच्छबास, २. आइार, ३. वेदना, ४. उपपात और ५. अनुभाव + 


४ अमिभान 


ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, द्वों त्यों उच्छुवास का 
कालमान भी बढ़ता जाता है; जेसे- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का 
एक एक उच्छवास सात सात स्तोक परिमाण काल में 
होता है। एक पल्योपम की आयु वाले देवों का 
उच्छवास एक दिन के अन्दर एक ही द्वोता है । सागरोपम की आयु 
वाले देवों के विषय में यद्द नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम 
की हो उनका एक एक उच्छूबास उतने उतने पक्ष पर होता है । 

आहार के संबन्ध भें यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु 
वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आह्वार लेते 
हैं। पत्योपम की आयु वाले दिनप्ेथकत्व के बाद 


£. दो की सेख्या से लेकर नव की संख्या तक प्ृथक्त्व का व्यवहार 
होता है। 


१ उच्छवास 


२ आहार 
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आहार छेते हैं। सागरोपम के विषय में यह नियम हैं कि जिनकी आयु 
जितने सागरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के बाद आहार लेते हैं । 


सामान्य रीति से देवों के साता-सुख बेदना ही होती है। कभी 
असाता- दुःख वेदना हो गई तो बह अन्‍्त्मुहूर्त से 
अधिक काल तक नहीं रहती । साता बेंदना मी लगा- 
तार छः महीने तक एक सी रहकर फिर अदल जाती है | 


३ बेंदना 


उपपात का मतलब उत्पत्तिध्यान की योग्यता से हैं। अन्य जेनेतर- 
लिझिक मिथ्यात्वी बारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं । स्व-जैन- 
लिप्लिक मिथ्यात्वी ग्रेवेयक तक जा सकते हैँ। सम्यग्दष्ट 
पहले स्वर्ग से सवार्थसिद्ध पर्यन्त कहीं भी जा सकते हैं। 
परन्तु चतुदंशपूर्वों संयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं । 

अनुमाव का मतलब लोकस्वभाव- बगद्ग म॑ से है, इसी की बदौलत 
सब विमान तथा सिडशिला आदि आकाश में निराधार 
अवस्थित हैं । 

भगवान्‌ अरिहन्त के जन्माभिषेक आादे प्रसंगों पर देवों के आसन 
का कम्पित होना यह मी लछोकानुमभाव का ही कार्य है। आसनकंप के 
अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीर्थंकर की मद्दिमा को जानकर कुछ 
देव निकट आकर उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि से आत्मकल्याण 
करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर प्रत्युत्यान, अजलिकर्म, 
प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि से तरर्थद्वर की अर्चा करते हैं। यह 
भी सब लोकानुभाव का ही कार्य है । २२। 


४ उपपात 


५ अनुभाव 


बैमानिकों में लेश्या का नियम--- 
पीतपब्नशुक्नलेश्या द्वितरिशेषेषु । २३ । 
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दो, तीन और शेष स्व्गों में कम से पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या- 
बाले देव हैं । 

पहले दों स्वर्गों के देवों में पीत--तेजों लेश्या शेत्ी है । तीसरे से 
पाँचवें स्वर्ग तक के देवों में प्रदूमलेश्या और छठे से सव/र्थसिद्ध पर्यन्त के 
देवों में शुक्कलेश्या होती है। यह नियम शरीसवर्णरूप द्रव्यलेश्या का है, क्यों- 
कि अभ्यवसाय रूप भावलेश्या तो सब्र देवों मे छहों पाई जाती हैं ।२३। 


कल्पो की परिगणना--- 
चर 
प्राग ग्रेवेयकेभ्यः करपाः | २४ । 
अवेयक्कों से पहले कल्प हैं । 
जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायल्लिंश आदि रूप से देवों के विभाग 
की कत्पना है वे कल्प हैं । ऐसे कल्प ग्रेवेयक के पहले तक अर्थात्‌ सौधम 
से अच्युत पर्यन्त बारह हैं । ग्रेवेवक से लेकर सभी कल्पातीत हैं; क्योंकि 
उनमें इन्द्र, सामानिक; आयश्विंश आदि रूप से देवोँ की विभाग कल्पना 
नहीं है; अर्थात्‌ वे सभी बराबरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं ।२४। 


लोकान्तिक देवो का वर्णन--- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका. | २५ | 
सारस्वतादित्यवद्टथरुणगर्दतो यतुषिताव्याबाध- 
मेरुतोररिष्टाच । २६ । 
९१. रायल एशियाठिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक मे 'अरिष्टाश्रः इस 
अश को निश्चित रूप से सूत्र में न रखकर कोष्ठक में रक्खा है; परन्तु म० 


भ० की मुद्रित पुस्तक में यही अश "रिशश्रः पाठ सूत्रगत दी निश्चित रूप 
से छपा है। यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलमृत्र में 'इरिष्राश्व! ऐसा पाठ 
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ब्रह्मलोंक ही छोकान्तिक देवों का आछूय -- निवासस्थान है | 

सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अच्यात्राध, 
मद्त और अरि४ ये लोकान्तिक हैं । 

लोेकान्तिक देव जो विषयराति से रहित होने के कारण देवर्षि 
कहलाते हैं, तथा आपस में छोटे बड़े न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैं 
और जो तीर्यइुर के निष्कमण--य्हत्याग के समय उनके सामने उपस्थित 
होकर “बुज्ञद बुज्ञर शब्द द्वारा प्रतित्रोध करने का अपना आचार 
'पाछून करते हैं, वे ब्रह्मठोक नामक पॉँचरबवे स्वर्ग के ही चारों ओर दिशाओंँ- 
विदिशाओ' में रहते हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं रहते। वे सभी वहाँ में 
च्युत होकर मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाति हैं । 

हरएक दिशा, हरएक विदिशा ओर मध्यभाग में एक एक जाति 
चने के कारण उनकी कुल नव जातियों हैं; जेसे- पूर्वोत्तर अथोत्‌ इशान- 
कोण में सारस्वत, पूव में आदित्य, पूर्वदक्षिण- अम्रिकोण भे बन्दि, दक्षिण 
भ अरुण, दक्षिणपश्चिम- नेत्यकोण में मर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमो- 
त्तर- वायब्यक्ोण में अव्याबाघ, उत्तर से मस्त ओर बीच में अरिष्ट नामक 
ल्लेकान्तिक रहते हैं | इनके सारस्वत आदि नाम विमान के नाम के 
आधार पर है प्रसिद्ध हैं । यहाँ इतनी विशेषता और भी जान लेनी 
चाहिए कि इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में लोकान्तिक देवों के आठ ही भेद 
अतलाये गए हैं, नव नहीं । दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी अष्ट 
है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका मे “सूरिणोपात्ता: रिश्विमानप्रस्तार- 
च्तिमिः” इत्यादि. उछेख है; जिससे 'अरिष्टः के स्थान में 'रि'? होने का 
भी तर्क हो सकता है। परन्तु दिगम्बर संप्रदाय में इस सूत्र का अन्तिम 
भाग “5व्यावाधारिशश्वः ऐसा मिलता है | इससे यहें साफ तौर पर 'आरि्ट 
हि है फलित होता है, रेप नहीं; साथ ही 'मरुतः का भी विधान 
न्न्‌्‌ | 


४, २७-२८. ] देवों की स्थिति का वर्णन १५७ 


संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें (मस्त का उल्लेख नहीं। हों, 
स्थानाव् आदि सूत्रों में नव भेद जरूर पाये जाते हैं। उत्तमचरित्र में तो 
दश भर्दों का भी उड्लेंख मिलता है। इससे ऐसा मादूम होता है कि यहाँ 
मूलपूत्र में ' मस्तों ? पाठ पीछे थे प्रक्षित हुआ है । २५, २६ । 


अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व- 


विजयादिषु ट्विचरमा; । २७। 
विजयादि में देव, द्विचरम-दो बार मनुष्य जन्म घारण करके: 
सिद्धत्व को प्राप्त करन बाछे होते £ । 
अनुत्तरिमान के पंच प्रकार दँ। उनमें से विजय, वेजयन्त, 
जयन्त और अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, वे द्विचरमः 
होते हैं; अथात्‌ वे अधिक से अधिक दो बार मनुष्य जन्म धारण करके. 


कप 


मोक्ष जाते है । इसका क्रम इस प्रकार हैः चार अनुत्तरविमान से च्युत 
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होने के बाद मनुष्यजन्स, उस जन्म के बाद अनुत्तरविमान में देवजन्म, 

हाँ से फिर मनुष्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वार्यासिद्ध 
विमानवासी देव सिर्फ एक ही बार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से 
च्युत द्वोने के बाद मनुष्यत्व घारण करके उसी जन्म में मोक्ष छाम करते 
हैं। अनुत्तर विमानवासी के सिवा अन्य सब प्रकार के देवों के लिए कोइ 
नियम नहीं है; क्योंकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म छेकर मोक्ष जाते 
हैं, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार और कोई उससे भी 


अधिक बार जन्म धारण करते हैँ । २७। 


नि 


तियंचों का स्वरूप- 


ओऔपपातिकमनुष्ये म्यः शेवास्तियेग्योनय । २८ । 
औपपातिक और मनुष्य से जो शेष हैं, वे तिरव॑ब्योनि वाले हैं ॥ 


१५८ तत्त्वाय सूत्र [४. २९-३२. 


तियंच कोन कहल्लते हैं ! इस गन का उत्तर इस सूत्र में दिया 
है। औपपातिक-देव तथा नारक, और मनुष्य को छोड़कर बाकी के सभी 
संसारी जीव तिय॑ंच कहे जाते हैं। देव, नारक ओर मनुष्य सिर्फ पश्चेर्द्रिय 
होते हैं; पर तिय॑च में एकेंद्रिय से पश्नन्द्रिय तक सब प्रकार के जीब आ 
जाते हैं। देव, नारक और मनुष्य जेसे लोक के खास भागों में ही पाये 
जाते हैं, वेसे तिर्येंच नहीं पाये जाते, क्योंकि उनका स्थान लोक के सत्र 
भागों में है । २८ । 
अधिकार सूचर- 
स्थिति: । २९। 
आयु वर्णन की जाती है । 
मनुष्य और तियंच की जघन्य और उत्कृष्ट आयु अतलाई गई है। 
देव और नारक की बतलाना बाकी है, वह इस अध्याय की समाप्ति तक 
बतलाई जाती है। २९। 
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन- 


भवनेषु दक्षिणाधाधिपर्तानां पल्‍्योपममध्यधेम ।३०। 
पाणां पादोन ।३१। 

असुरंन्द्रयो; सागरापम्माधक च । ३२। 

भवनों में दक्षिणाघ के इन्द्रों की स्थिति ढेंट्र पत्योपम की है । 

शेष इन्द्रों की स्थिति पौने दो पत्योपम की है। 

दो असुरेन्द्रों की स्थिति क्रम से सागरोपम और कुछ अधिक 
सागरोपम की है | 

यहाँ मवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतलाई- गई है, वह उत्कृष्ट 
समझनों चादिए; क्योंकि जधन्यस्थिति का वर्णन आगे वैंताढीसर्थे यूत्र में 


४. ३३-३८.] वैमानों की उत्कृष्ट दियति १५९ 


आने बाला है। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि दस 
भेद पहले कहे जा चुके हैं। इरएक भेद के दक्षिणार्थ के अधिपति और 
उत्तराध के अधिपाते रूप से दो दों इन्द्र हैं; जिनका वण्णन पहले ही कर 
दिया गया है। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट 
स्थिति इस प्रकार है: दक्षिणार्थ के अधिपाति चमर नामक असुरेन्द्र की 
स्थिति एक सामरोपम की ओर उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र 
की स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक है। अघुरकुमार को 'छोड़कर बाकी के 
नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणार्थ के धरण आदि 
नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पल्योपम की और जो उत्तरार्ध के भूतानन्द 
आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पौने दो पत्योपम की है| ३०-३२ । 
वैमानिको की उत्कृष्ट स्थिति- 
सौधमोदिष यथाक्रमम्‌ | ३३ । 
सागरोपम | २४७। » 
अधिके च | ३५। 
सप्त सानत्कुमारे | ३६। 
विशेषत्रिसप्तदशैका दशत्र योदशपअदशभिरधिकानि 
च्‌।२३७। 
आरणाच्युताद्‌ ऊध्वेमेकेकेन नवसु मेवेयक्रेषु, विजया- 
दिपु सवोधेसिद्धे च। ३२८ । 
सोधघर्म आदि देवलोकों में नि्नोक्त कम से स्थिति जानना । 
सौधरम में दो सागरोपम की स्थिति है । 
ऐशान में कुछ अधिक दो सांगरोपम की स्थिति है । 
सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है । 


१६० तत्त्वारथ सूत्र [ ४. ३९-४२... 


महेन्द्र से आरणाच्युत तक क्रम से कुछ अधिक सात सागरोपस, 
तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, दस से 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात खागरोपम, तेरह से अधिक 
सात सागरोपम, पंद्रह से अधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति है। 

आरणाच्युत के ऊपर नव ग्रेवेयक, चार विजयादि और सववर्थिसिद्ध 
में अनुकृम से एक एक सागरोपम अधिक हिथिति है । 

यहाँ वैमानिक देवों की जो स्थिति क्रम से बतलाई गई है वह 
उत्कृष्ट है; उनकी जधन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी। पहले स्वर्ग में 
दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात 
सागरोपम की, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पाँच में दस 
सागरोपम फी, छठे में चोदह सागरोपम की, सातवें में सन्नइ सागरोपम 
की, आठवें में अठारह सागरोपस की, नवधें-दरुढे में बीस सागरोपम की 
और ग्यारहवे-चारहवें स्वगे में बाईस सागरोपम की स्थिति है। नव 
ग्रेबेयक में तेईेस सागरोपम की, दूसरे में चौबीस सांगरोपम की, इशी तरह 
एक एक बढ़ते बढ़ते नवरवें भ्रेवेयक में इकतीस सागरोपभ की स्थिति दै। 
पहले चार अनुत्तर विमान में बेत्तीत और सवार्थसिद्ध में तेतीस खागरोपमः 
की स्थिति हे । ३३-३८ । 

वैमानिकों की जघन्य स्थिति--- 
अपरा पलयोपमधिकं च । ३९। 
सागरोपमे । ४० । 


१, दिगम्बर टीकाओं में और कहीं कहीं श्रेताम्बर ग्रन्थों में भी 
बिजयादि चार विमानों में उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की मानी है। 
देखो इसी अध्याय का सू० ४२ का भाष्य | संग्रहणी में भी ३३ सागसैपम 
की उत्कृष्ट सिति कही गई है| 


४. ३९-४२-] बैमानों की जबन्य स्थिति १६ १ 


अधिके च | ४१। 
परतः परतः पूवों पूवाउनन्तरा | ४२ । 

अपरा--जघन्य स्थिति पल्योपम और कुछ अधिक पल्योपम 
की है। 

दो सागरोपम की है । 

कुछ अधिक दो सागरोपम की है । 

आगे आगे पहली पहली परा--उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर 
की जघन्य स्थिति है । ग 

सौधर्माद की जघन्य ल्थिति अनुकरम से इस प्रकार है : पहले 
स्वर्ग में एक पल्योपम की दूसरे में पल्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो 
सागरोपम की, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति है। पाँचवें 
से आगे आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वह्दी है जो अपनी अपनी 
अपेक्षा पूर्व पूर्व के देवलेकों में उत्कृष्ट स्थाति हो ।, इस नियम के अनुसार 
चौथे देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही 
पाँच देवछोक में जधन्य स्थिति है; पाँच की दस सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य स्थिति है; छठे की चौदह सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जधन्य स्थिति है; सातवे की सन्नह सागरोपम 
प्रमाण उककृष्ट स्थिति आठवें में जघन्य है; आठवें की अठारद सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नववे-दसवे में जधन्य; नववें-दसर्वे की बीस सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-बरहवें की जघन्य; ग्यारहवें-बारहवें की बाईस 
सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम प्रैबेवक की जयन्य स्थिति है; इसी 
तरह नीचे नीचे के ग्रेवेयक की उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के ग्रैबेयक की 
जघन्य स्थिति समझना चाहिए। इस क्रम से नववें प्रैवेयक की जघन्य स्थिति 
तीस सागरोपस की होती है। चार अनुत्ततविमान की जघन्य स्थिति 


१६२ तत्तार्थ सूत्र (४. ४३-४७. 


इकतीस सागरोपम की है। सवार्यिलिद्ध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में 
अन्तर नहीं है अथीत्‌ तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है । ३९-४२ । 
नारको की जघन्य स्थिति- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४३ । 
दशवषेसहसख्राणि प्रथमायाम््‌ | 9१ । 
दुसरी आदि भूमियों में नारकों की पूर्व पूर्व की उत््ष्ट स्थिति ही 
अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है | 
पहली भूमि मे जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है । 
जैसा बयालीसवें सृत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, बेसा ही 
क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का है। 
इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति दूसरी भें जघन्य स्थिति है। दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जधन्य है । तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
चौथी में जधन्य दे । चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचर्वी में 
जधन्य है। पॉचवीं की सन्नह सागरोपम उत्कृष्ट ध्थिति छठी में जघन्य है । 
छठी की बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जघन्य है। पहली भूमि में 
जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। ४३, ४४। 
भवनपतियों की जन्ृन्य स्थिति-- 
भवनेषु च । ४५। 
भवनों में भी दस इजार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है । 
व्यन्तरें की स्थिति--- 
व्यन्तराणां च । ४६। 
प्रा पलयोपमम्‌ । ४७। 


४, ४८-५३. ] ज्योतिष्का की स्थिति १६३ 


व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की ६ | 
और उत्हृष्ट स्थिति पल्योपम प्रमाण है | ४६,४७ । 
य्योतिष्की की स्थिति--- 
ज्यीतिष्काणामधिकम्‌ । ४८ | 
गअरहाणामकस | ४९ । 
नक्षत्राणामधेम्‌ [५० । 
तारकाणां चतुभोगः | ५१ । 
जघन्या वष्टमाग; । ५२। 
चतुभागः शेषाणाम्‌ । ५३ | 
ज्योतिष्क अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 
पल्योपम की है । 
अ्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है । 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्थ पल्योपम की हे । 
तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चौथा भाग है | 
और जघन्य स्थिति तो पत्योपम का आठवों माग हे । 
शेष अर्थात्‌ तारों को छोड़कर बाकी के ज्योतिष्कों अयांत्‌ प्रहों 
तथा नक्षत्रों की जघन्य स्थिति पल्योपम का चौथा भाग है ( ४८-५३। 


पाँचवों अध्याय 


दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतर्व का निरूपण हुआ। इक 
अध्याय में अजीवतत्त्त का निरूपण है । 
अजीब के भेद--- 


अजीवकाया धमाधमाकाश्पुद्धला: | १। 

घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्वलास्तिकाक 
ये चार अजीवकाय हैं । 

निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले लक्षण और बाद में भेदों का 
कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सूत्रकार ने अजीवतत्त्व का लक्षण न' 
बतलाकर उसके भेदों का जो कथन किया है उसका अभिप्राय यह है 
कि अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात हो जाता है। उसको! 
अलग से कहने की खास आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अ+ जीव, जो 
जीव नहीं है वह अजीव है। उपयोग जीव का लक्षण हैं, जिसमें उपयोग: 
न हो वह तत्त्व अजीव; अर्थात्‌ उपयोग का अभाव हीं अजीव का लक्षण 
फालित होता है । 

अजीवृ यह जीव का विरोधी मावात्मक तत्त्व है; वह केबलछ अमा- 
चात्मक नहीं है । 

धर्म आदि चार अजीव तत्त्वों को आस्तिकाय कहने का अमिप्राय 
यह है कि वे तत्व सिर्फ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नहीं हैं; 
किन्तु प्रचय' अर्थात्‌ समूहरूप हैँ | धर्म, अधर्म और आकाझ्य ये तीन 
तो प्रदेशप्रचय रूप हें, और पुद्कछ अवयवरूप तथा अवयबप्रचय रुप है। 


५, २] मूलद्॒ब्यों का कथन १६९५ 


अजीवतत्त्व के भेद में काल की गणना नहीं की गई है । इसका 
कारण यह है कि काल के तत्त्वरूप होने में मतभेद है। जो आचाये उसे 
तत्त्व मानते हैं वे भी सिर्फ प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते; 
इसलिए उनके मत से भी अस्तिकायों के साथ उसका परिगणन युक्त नहीं 
है; और जो आचाये काछ को स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानते, उनके मत से 
तो तत्त्व के भेदों में काल का परिगणन प्राप्त ही नहीं है । 

प्र<--क्या उक्त चार अजीवतत्त्व दूसरे दर्शनों में भी मान्य हैं ! 

3०---नहीं, आकाश और पुद्दटल ये दो तत्त्व तो वैशेषिक, न्याय, 
ताख्य आदि दर्शनों में मी माने गए हैं; परन्तु धर्मास्तकाय और अधघर्मा- 
स्तिकाय ये दो तत्त्व जेनदर्शन के सिवा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं 
माने गए हैं। जिस तत्त्व कों जैनदर्शन में आकाशास्तिकाय कहते हैं 
उसको जैनेतर दर्शनों में आकाश कहते हं। पुद्दलास्तिकाय यह संशा 
भी सिर्फ जैनशास्र में प्रसिद्ध है। जनेतरशास््रों में पुद्वलस्थानीय तत्त्व का 
प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहार किया गया है। १। 

मूलद्र॒ब्यों का कथन--- 

द्रव्याणि, जीवाथ । २। 

धममास्तिकाय आदि उक्त चार अजीवतत्त्व और जीब ये पाँच 
द्रव्य हैं | 

जैनइृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ सिर्फ पर्याय अर्थात्‌ परिवत्तेन रूप 
नहीं है; किन्तु परिवत्तेनशील होने पर भी अनादि-निधन है। इस 
'जगत्‌ में जैनमत के अनुसार अस्तकाय रूप मूलद्रव्य पाँच हैं, वे ही इस 
सत्र में बतलाये गए है । 

इस सूत्र से लेकर अगले कुछ यूजों में द्रब्यों के सामान्य तथा 
विशेष धर्म का वर्णन करके उनका पारस्परिक साधरम्य-वैधर्म्य बतलाया गया 
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है। साधर्म्य का अर्थ है समानधर्म--समानता और वैधर्म्य का अर्थ है 
विरुद्धघर्म---असमानता । इस सून्न में जो द्रब्यत्व का विधान है वह 
धर्मास्तकाय आदि पाँचों पदार्थों का बव्यरूप साधम्य है। अगर वह 
हो सकता है तो गुण या पर्यीोय का, क्योंकि गुण ओर पर्याय स्वप्न 
द्रब्य नहीं हैं । २। 

मूलद्रव्यो का साधम्य और वैधर्म्य-- 


निद्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ । 

रूपिणः पुद्ठला. । ४ | 

आउ5ष्काशादेकद्॒व्याणि । ५ । 

निष्कियाणि च । ६। 

उत्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं और अरूपी हैं । 

पुद्धल रूपी अर्थात्‌ मूत हैं | 

उक्त पाँच भे से आकाश तक के द्रव्य एक एक हें । 

ओर निष्क्रिय हैं | 

घर्मात्तिकाय आदि पाँचों द्व्य नित्य हैं अर्थात्‌ वे अपने अपने 
सामान्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते। वे पॉँवों स्थिर 
भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्‍्यूनाधिक्ता नहीं होती; परंतु अरूपी 
तो घर्माप्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर जीवाश्तिकाय ये 
चार ही द्रव्य हैं। पुद्दल्दव्य अरूपी नहीं है। साराश यद कि-- 
निद्यत्व तथा अवस्पितत्व ये दोनों पोंचों द्रव्यों के साधर्म्य हैं, परंतु अरू- 
पित्व पुद्रल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का साधम्य है | 


१. भाष्य में '"आ आकाशात्‌? ऐसा सन्धिरहित पाठ है, दिगम्बर 
परंपरा में तो सूत्र में भी सन्धिरादित पाठ है। 


५, ३-६.] द्रव्यों का साक्म्य, वेधर्म्य १६७ 


प्र०--निव्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्‍या अन्तर है ? 


उ०--अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न झोना 
नित्यथव है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए. भी दूसरे 
तत्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व 
अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेंतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं 
छोडता, यह. उसका नित्यत्व है; और उक्त खरूप को न छोड़ता हुआ 
भी अजीब तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व 
है। साराश यह कि स्व-स्वरूप को न तद्यागना ओर परस्वरूप को प्राप्त 
न करना ये दो अंश--धर्म सभी द्व्यों में समान हैं। उनमें से पहला 
अंश नित्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है । द्रव्यों के नित्य- 
स्वकथन से जगत की शाइबतता सूचित की जाती हे और अवस्थितत्वकथन 
से उनका पारस्परिक असाकर्य सूचित किया जाता है; अर्थत्‌ वे सत्र 
परिवर्तनशील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित ३ और एक साथ 
रहते हुए भी एक दूसरे के स्वभाव--लक्षण से अस्पृष्ट हैं। अतएब 
यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है और इसके मूल तत्वों की संख्या भी 
एक सी रहती है। 


प्र०--धर्मास्तिकाय आदि अजीव जब द्रव्य हैं और तत्त्व भी हैं 


तब उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अरूपी 
केसे कहा गया ! 


3उ०--यहाँ अरूपित्व का मतलब स्व॒रूपनिषेघ से नहीं है, स्वरूप 
तो घर्मास्तिकाय आदि तस्वों का भी अवश्य होता है। अगर उनका कोई 
स्वरूप न हो तब तो वे अश्शक्ष की तरह वस्तु ही सिद्ध न हों। यहाँ 
अरूपित्व के कथन से रूप--मूर्ति का निषेध करना है। रूप का अर्थ 
यहाँ मूर्ति है। रूप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध 
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और स्पश के समुदाय को मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय 
आदि चार तत्त्वों में अभाव होता है। यही बात “अरूपी! पद से कही 
गई है । है । 

रुप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्थक हैं | रूप, रस आदि 
जो गुण इन्द्रियों स प्रदण किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियप्राह्म गुण ही मूर्ति 
कहे जाते हैं। पुद्दलों के गुण इन्द्रियप्राह्म हें, इसलिए पुद्दल ही मूते-- 
रूपी हैं। पुद्धल के सिवा अन्य कोई द्रव्य मूर्त नहीं हैं, क्योंकि वे इन्द्रियों 
से गहत नहीं होते । अतएव रूपित्व यह पुद्टल से मिन्न धर्माध्तिकाय 
आदि चार तत्वों का वैधर्म्य है । 

यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य और 
उनके गुण इन्द्रियग्राह्म नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था विशेष 
में वे ही इन्द्रियों के द्वारा प्रहण होने की योग्यता रखते हैं; इसी फारण 
वे अतीन्द्रिय होते हुए भी रूपी--मूर्त ही हैं। अरूपी कट्टे जाने वाले 
धघर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य तो इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता ही 
नहीं रखते । अतीनिय पुद्कलू और अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में 
यही अन्तर है । ४१ 

उक्त पाँच दरव्यों में से आकाश पर्यत के तीन द्वव्य अर्थात्‌ धर्मा 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशाध्तिकाय एक एक व्यक्ति रूप हैं। 
इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियाँ नहीं है । 

इसी तरह वे तीनों ही निष्चिय--कियारहित हैं। एक व्यक्तित्व 
और निष्कियत्व ये दोनों उक्त तीनों द्रव्यों का साधम्य और जीवाध्तिकाय 
तथा पुद्वलछास्तिकाय का वैधम्य है। जीव और पुद्वल द्रव्य की अनेक 
व्यक्तियों हैं ओर वे कियाशीऊ भी हैं। जैमदर्शन वेदान्त की तरह आत्म- 
द्रब्य को एक व्यक्तिर्प नहीं मानता और साखझ्य, वैशेषिक आदि सभी 
दैदिक दर्शनों की तरह उसे निज्िय भी नहीं मानता । 


५, ७-११.] द्रव्यों का साधम्य, वैघर्म्य १६९ 


प्र ---जैनसत के अनुसार समी द्रव्यों में परयोयपरिणमन--उत्पाद, 
व्यय माना जाता है। यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में दो सकता है । 
धर्मास्तिकाय आदि तीन द्॒व्यों को अगर निष्किय माना जाय तो उनमें 
पर्यायपरिणमन कैसे घट सकेगा ! 

3उ०--यहाँ निष्कियत्व से गतिक्रिया का निषेध किया गया है, 
क्रियामात्र का नहीं । जैनमत के अनुसार निष्किय द्रव्य का मतरलूब 'गति- 
झून्य द्रव्य इतना ही है। गतिश्ून्य धर्मास्तकाय आदि द्रव्यों में भी 
सहशपरिणमन रूप किया जैनदर्शन मानता ही है । ५,६ | 


प्रदेशों की संख्या का विचार--- 
असझ्धेयाः प्रदेशा धर्माधमंयो: । ७ । 
जीवस्य च । ८ | 
आकाशस्पानन्ताः । ९ । 
सट्डयेयाउसह्ुथेयाश्र पुद्लानाम्‌ । १० । 
नाणोः | ११। 


घर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं | 

एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं । 

आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 

पुदुरदब्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनन्त होते हैं । 

अणु--परमाणु के प्रदेश नहीं होते | 

घर्म, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पाँच दरव्यों को 
कांय कट्रकर पहले यह सूचित किया है कि पाँच द्रष्य अस्तिकाय अथोत्‌ 
'अदेशप्रचय रुप हैं; परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष संख्या पहले नहीं 
बतलाई है, वही संख्या यहाँ बतलाई जाती है | 


१७० तत्त्वाथे सु (५. ७-११- 


घर्मास्तकाय ओर अधर्मास्तिकाय--प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश असं- 
ख्यात हैं। प्रदेश का मतलब एक ऐसे सूक्ष्म अंश से है, जिसके दूसरे 
अंश की कल्पना बुद्धि से भी नहीं की जा सकती । ऐसे अविभाज्य सूक्ष्म 
को निरंश अंश भी कहते ६ । घर्म, अधम ये दो द्रव्य एक एक व्यक्ति 
रूप हैं और उनके प्रदेश--अविभाज्य अंश असंख्यात-असंख्यात हैं । इस 
कथन से फ़लित यह हुआ कि उक्त दोनों द्रव्य एक ऐसे अखंड स्कन्घरूप 
हैं, जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पितत किये जा 
सकते हैं, वे वस्तुभूत स्कन्च से अछूग नहीं किये जा सकते । 


जीवद्रब्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं । प्रत्येक जीवव्यक्ति एक अखंड 
वस्तु है जो घर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है । 

आकाशद्रव्य अन्य सत्र द्रव्यों से बड़ा स्कन्ध है, क्योंकि वह अनन्त 
प्रदेशपरिमाण है । 

पुद्वलद्रब्य के स्कन्घ घ॒र्म, अधर्म आदि दूसरे चार द्रव्योंकी तरह 
नियत रूप नहीं हैं; क्योंके कोई पुद्टल स्कन्‍्ध संख्यात प्रदेशों का होता 
है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत प्रदेशों का, और कोई 
अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है। 

पुद्रछ और दूसरे द्वव्यों के बीच इतना अन्तर है कि--पुद्धल के 
प्रदेश अपने स्कन्ध से अलग-अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रब्यों 
के प्रदेश अपने-अपने स्कन्घ से अलग नहीं दो सकते; क्योंकि पुद्टछ से 
मिन्न चारों द्रव्य अमू्त हैं, और अमूर्त का स्थमाव खंडित न होने का 
है। पुद्लद्रब्य मूर्त है, मूर्त के खंड हो भी सकते हैं, क्योंकि सं'छेष और 
विश्लेष के द्वारा मिलने की तथा अलग होने की शक्ति मूर॑द्रब्य में देखी 
जाती है। इसी अन्तर के कारण पुद्द॒लस्कन्ध के छोटे बड़े सभी अंशों 
को अबयव कहते हैं। अवयव का अर्थ है अलग होने वाला अंश । 


५. ७-११,] प्रदेश की संख्या का विचार १७९ 


यद्यपि परमाणु भी पुद्छ होने के कारण मूर्त है, तथापि उसका 
विभाग नहीं हो सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुद्दल 
का छोटे से छोटा अंश है। परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिसाणः 
है, इसी से वह मी अविभाज्य अंश हे । 

यहाँ जो परमाणु के खंड--अंश न होना कह्दा जाता है, वह 
द्रव्य व्यक्ति रूप से है, पर्याय रूप से नहीं। पर्याय रूप से तो उसके भी 
अंशों की कल्पना की गई है; क्‍योंकि एक ही परमाणु भें वर्ण, गन्घ, रस 
आदि अनेक पर्याय हैं; वें समी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं।. 
इसलिए एक परमाणु के भी भावपरमाणु अनेक माने जाते हैं । 

प्र०--धर्म आदि के प्रदेश ओर पुद्धछ के परमाणु के बीच क्‍या 
अन्तर है ! 

उ०--परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं । जितने क्षेत्र में 
परमाणु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु अवि- 
भाज्य अंश होने से उनके समाने छायक क्षेत्र भी अथिभाज्य ही होगा । 
अतएब परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंशक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की 
दृष्टि से समान हैं, तो भी उनके बाच यह अन्तर है कि परमाणु अपने 
अंशीभूत स्कन्‍्ध से अछूग हो सकता है; पर धर्म आदि द्रव्यों के प्रदेश 
अपने स्कनन्‍्ध से अछग नहीं हो सकते । 

प्र०--नवर्ें सूत्र भे “अनन्त! पद है, इससे पुद्रलद्रब्य के अनेक 


अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकछ सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश: 
होने का जो अर्थ ऊपर निकाल है सो किस पद से ? 


उ०---अनस्‍्तपद सामान्य है, वह सब प्रकार की अनन्त संख्याओं 
का ज्ोध करा सकता है। इसलिए उसी पद से अनन्तानन्त अर्थ का 
लाभ हो जाता है। ७-११ | 


दृ७२ तत्त्वार्थ सूत्र [५. १२-१६. 


द्रब्यो के स्थितिक्षेत्र का विचार- 


लोकाकाशेडवगाहः । १२ | 
घर्माधमेयो: कृत्स्ते । १३ । 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्लानाम्‌ | १४। 
असब्ुयेय भागादिषु जीवानाम्‌ । (५। 
प्रदेशसहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ । १६ । 

आधेय- ठहरनेवाले द्वव्यों की स्थिति लोकाकाश मे दी है । 

घर और अधर्म द्रब्यों की स्थिति समग्र छोकाकाश मे है । 

पुद्नलद्॒व्यों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प 

से अयात्‌ अनिश्चितरूप से है । 
जीबों की स्थिति छोक के असंख्यातवें भाग आदि में होती है । 
वि 


. 


क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संकोच और 
होता दे । 

जगत पॉौँच अस्तिकाय रूप है । इसलिए प्रश्न होता है कि उन 
पाँच अत्तिकायों का आधार- स्थितिक्षेत्र कया है ! क्‍या उनका आधार 
उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पाँच में से ही कोई एक 
द्रव्य बाकी के सश द्रव्यों का आधार है १ इस प्रश्न का उत्तर इस जगह 
यह दिया गया है कि आकाश ही आधार है और बाकी के सब द्रव्य 
आधेय हैं। यह उत्तर व्यवहास्दष्टि से समझना चाहिए, निश्वव््रष्टि से तो 
सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ अथोत्‌ अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं। कोई एक 
भव्य दूसरे द्रव्य में तारिवक दृष्टि से नहीं रह सकता | यह प्रश्न हों सकता 
है कि जैसे घर्म आदे चार द्वव्यों का आधार व्यवहरष्टि से आकाश माना 
जाता है,. वैसे आकाश का आधार क्‍या है! इसका उत्तर यही है कि 


स्तार 


५, १२-१६. _] द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार श्ज्के 


आकाश का कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़े परिमाण वाल्या 
या उसके बराबर परिमाणवाल्य और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए: 
व्यवहार या निश्चय दोनों दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश 
को इतर द्रव्यों का आधार कहने का कारण यद दे कि आकाश उन द्र्यों 
से महानू है । 

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते ४ 
वे आकाश के अमुक परिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग में वे 
स्थित हैं, उतना आकाशमाग “लोक! कहलाता है। लोक का अर्थ है पाँच 
अस्तिकाय | इस भाग के बाहर इर्द गिद चारों ओर अनन्त आकाश 
विद्यमान हैं। उसमें इतर द्वव्यों की स्थिति न होने के कारण वह भाग 
अलोकाकाश कहलाता है। यहाँ अस्तिकायों के आधाराधेय संबन्ध का जो 
विचार है, वह छोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए । 

धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्घरूप देँ कि वे' 
संपूर्ण लोकाकाश में ही स्थित हैँ। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि 
वस्‍्तुतः अखंड आकाश के भी जो छोक और अलोक ऐसे दो भागों की' 
कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं | 
जद उन ब्रव्यों का संब्रन्ध न हो बढ अलोक और जह्ों तक संघन्ध हो वह 
लोक जानना चाहिए । 


पुद्वलद्रब्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश ही नियत है; तथापि 
विशेष रूप से भिन्न मिन्न पुद्दल्थव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर 
होता हैं। पृद्दल्दव्य धर्म, अधर्मद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है 
ही नहीं, जिससे उतके एकरूप आधारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके |: 
मिन्न भिन्न व्यक्ति द्वोते हुए भी पुद्धलों के परिमाण में विविधता है; एक 
रूपता नहीं दे । इसीसे यहाँ उसके आधार का परिमाण अनेक रूप से-- 


७४ तत्त्वाथ सूत्र [५. १३-१६. 


भजना या विकल्प से अतलाया गया है। कोई पुद्कल छोंकाकाश के एक 
प्रदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुद्धल 
असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहता हैं। साराश यह कि- 
आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद्टल द्रव्य के परमाणुओं 
की संख्या से न्‍्यून या उसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं । अतएव 
एक परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता दे, पर द्वेषणुक एक 
प्रदेश में भी ठहर सकता है और दो में भी । इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या 
बढ़ते बढ़ते ्यणुक, चतुरणुक यावतर्‌ संख्याताणुक स्कन्‍्ध एक प्रदेश्ष, दो 
प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते हैं | संख्या- 
ताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए. असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता 
नहीं पडती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक 
अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षत्र में ठहर सकता है। 
अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्‍्कन्‍्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि 
क्रम से बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र मे टहर 
सकते हैं, उनकी श्थिति के लिए. अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र जहरी नर्ध है । 
पुद्रलद्रव्य का सब्रसे बडा स्कन्ध जिसे आचित्त महास्‍्कन्ध कहते ६ और जो 
अनन्वानन्त अणुओं का बना हुआ होता दे वह मी असंख्यात प्रदेश 
लोकाकाश में ही समा जाता है । 

जैन दशन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरद्द न तो व्यापक 
है कर न परमाणु की तर अणु, किन्तु मध्यम परिमाण माना जाता 


१. दो परमाणुओं से शना हुआ स्कन्ध-अवयवी दृथगुक कहलाता है। 
तीन परमाणुओं का स्कन्ध च्यणुक | इसी तरह चार परमाणुओं का चतुरणुक, 
संख्यात परमाणुओ का संख्याताणुक, असंख्यात का असंख्याताणुक, अनन्त 


का अनन्ताणुक और अनन्तानन्त परमाणु जन्य स्कन्ध अनन्तानन्तागुक 
कहलाता है| 


५. १२-१६. ] द्रब्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १७५ 


है। यद्यपि सब आत्माओं का मध्यम पारिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टे से 
समान है; तथापि लम्बाई, चौडाई आदि सबकी एकसी नहीं है। इसलिए, 
प्रश्न होता है कि जीवद्रव्य का आधारक्षेत्र कमसे कम और अधिक से 
अधिक कितना माना जाता है ! इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया 
है कि एक जीव का भाधारक्षेत्र लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर 
सम्पूर्ण छोकाकाश तक हो सकता है। यद्यपि छोकाकाश असंख्यात प्रदेश 
परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से 
लोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती दे, जो 
अगुलासंख्येय भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक भांग भी असंख्यात 
प्रदेशात्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, 
उतने उतने दो भाग मे भी रह सकता है । इसी तरह एक एक भाग 
बढ़ते बढ़त आखिरकार सर्व लोक में भी एक जीव रह सकता है अथीत्‌ 
जीवद्रव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुलासंख्येय भाग परिमाण का 
खंड होता है, जो समग्र छोकाकाश का एक असंख्यातवों हिस्सा होता है । 
उसी जीव का कालान्तर में अथवा उसी सभय जीवान्तर का कुछ बड़ा 
आधारक्षेत्र उक्त भाग के दुना भी पाया जाता है । इसी तरह उसी जीव 
का या जीवान्तर का आधारक्षेत्र उक्त भाग से तिगुना, चौगुना, पॉचगुना 
आदि क्रम ते बढ़ते बढ़ते कभी असंख्यातगुण अथात्‌ सबब छोकाकाश में 
हो सकता है। एक जीव का आधारक्षेत्र सर्व छोकाकाश तभी हो सकता 
है, जब वह जीव केवलिसमुद्धात की दशा में हो। जीव के परिमाण की 
न्यूनाधिकता के अनुसार उश्के आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूनाधिकता 
ऊपर कही गई है, वह एक जीव की अपेक्षा से समशनी चाहिए। सर्व 


59 की अपेक्षा से तो जीवतत्त्व का आधारक्षेत्र सम्पूण छोकाकाश 
ईइ है। 


१७६ सत्तार्थ सूत्र [५. १२-१६. 


अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्रव्य के परिमाण भे॑ जो काल- 
भेद से न्यूनाधिकता पाई जाती है, या तुल्य प्रदेश वाले भिन्न-भिन्न जीवों 
के परिमाण में एक द्वी समय में जो न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसका 
कारण कया है ! इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि कार्मण दारीर 
जो अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है और जो अनन्तानन्त 
अणुप्रचय रूप द्वोता है; उसके संत्रन्ध से एक ही जीव के परिमाण में या 
नाना जीघों के परिमाण में विविधता आती है । कारण शरीर सदा एक 
सा नहीं रहता । उसके संत्रन्ध से औदारिक भादि जो अन्य शरीर आाप्त 
होते हैं, वें भी कार्मण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जीवद्रव्य बच्तुतः 
है तो अमूसे, पर वह शरीौरसंबन्ध के कारण मूर्तवत्‌ बन जाता है। 
इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो, तब तब उसका 
परिमाण उतना ही हो बाता ९ । 

घर्मास्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवदब्य भी अमूर्त हे, फिर एक 
का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्यों घटता बढ़ता दे ! इस 
प्रश्न का उत्तर स्वमाव भेद के सिवा और कुछ नहीं है ! जीवतत्त्व 
का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमिच मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच 
ओर विकास को प्राप्त करता है; जेसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप 
का प्रकाश अधुक परिमाण होता है, पर उसे जब एक कोठरी में रखा 
जाता है, तब उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता है; फिर उसी को जब 
एक कुंडे के नीचे रखा जाता है तब वह कुंडे के नीचे के भाग को ही 
प्रकाशित करता हे, छोटे के नीचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही हो 
जाता है। इम श्रकार प्रदीप की तरह जीवद्रब्य मी सेकोच-विकासशील हैं। 
इसलिए, वह जब जब जितने छोटे या बड़े शर्रर को घारण करता है तब तत्र 
डारीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास होता है । 


५. १२-१६. ] द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १७७ 


यहाँ प्रश्न होता हे कि यदि जीव संकोचस्वमाव के कारण छोटा 
होता है तत्र वह लोंकाकाश के प्रदेश रूप अर्ख्यातवें भाग से छोटे भांग 
में अयोत्‌ आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार, पॉच आदि प्रदेश पर 
क्यों समा नहीं सकता ! इसी तरह यादि उसका स्वभाव विकसित होने का 
है, तो बह विकास के द्वारा सम्पूर्ण छोकाकाश की तरह अलोकाकाश को 
भी व्याप्त क्यों नदों करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा 
कार्मण शरीर पर निर्भर है; कार्मण शरीर तो कोई भी अंगरुलासंख्यात माग 
से छोटा हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संकोच कार्य भी वहों तक 
ही परिमित रहता है, विक्रास की मर्यादा छोकाकाश तक ही मानी गई 
है। इसके दो कारण बतत्वए, जा सकते हैं, पहला तो यह्द कि जीव के 
प्रदेश उतने ह्वी हैं जितने लोकाकाश के । अधिक से अधिक विकास 
दशा में जीब का एक प्रदेश आकाश के एक दी प्रदेश को व्याप्त कर 
सकता है, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सवोन्क्ृ४ट विकास दशा में भी 
वह लोकाकाश के बाहरी भाग को व्याप्त नहीं कर सकता | दूसरा कारण 
यह है कि विकास गतिका कार्य है, और गति घर्मास्तिकाय के सिवा हो 
नहीं सकती; इस कारण छोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का प्रसंग री 
नहीं आता । 


प्र<«--अलेख्याव प्रदेश वाले लोकाकाश में शरीरधारी अनन्त 
जीव कैसे समा सकते हैं ! 


3उ०---पघृक्ष्ममाव में परिणत हाने से निमोदररीर से व्याप्त एक ही 
आकाबक्षेत्र में साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते ६; और मन॒ष्य 
आदे के एक औदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूर्छिस जांच 
की स्थिति देखी जाती है; इसलिए ह्येकाकाश में अनन्तानन्त जीबों 77 
समावेश विरुद्ध नहीं है । 


१७८ तत्त्वार्थ सूत्र [५, १७-१८. 


यद्यपि पुद्ग॒ल द्रव्य अनन्तानन्त और मूत हैं; तथापि लछोकाकाश में 
उनके समा जाने का कारण यह है कि पुद्ठलों में सृक्ष्मत्व रूप से परिणत 
होने की शक्ति है । जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही क्षेत्र में एक 
दूसरे को व्याघात पहुँचाए चिना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त 
स्कनन्‍्घ स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही त्यान में इजारों दौपकों का प्रफाश 
व्याघात के बिना ही समा जाता है। पुद्॒ल्दब्य मूत होने पर भी व्याघात- 
शील तभी होता है, जन्न स्थूल माव में परिणत हों । सूक्ष्मत्वपरिणाम दशा 
में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है और न स्वये ही किसी से व्याघात 
पाता है । १९-१६ । 

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन--- 


गेतिस्थित्युपग्रहो धम।धमंयोरुपकारः | १७ । 

आकाशस्पावगाहः । १८ | 

गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुक्रम से धर्म और 
अधमं द्रव्यों का कार्य है । 

अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है । 

धर्म, अधम और आकाश ये तीनों अमूर्त होने से इन्द्रियगम्य 
नहीं हैं; इससे इनको सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हों सकती । 
यद्यपि आगम प्रमाण से इनका अस्तित्व माना जाता है, तथापि आगम- 
पोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त ऋृब्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती है ' 
वह युक्ति यह है कि--जगत में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील 


१. यद्यापे 7 “बतिस्थित्युपग्रदौ? ऐसा मी पाठ कई कहीं देखा जाता 
है; तथापि भाष्य को देखने से “पातिस्थित्युप्रहो? यह पाठ अधिक संगत 


जान पढ़ता है। दिगम्बर परम्परा में तो “गतिस्थित्युग्रहौ? ऐसा ही पाठ 
निर्विवाद सिद्ध है। 


५, १७-१८.] कार्य द्वारा धर्मादे का लक्षण १७९ 


यदार्य जीव और पुद्ठल दो हैं। यद्यपि गति ओर स्थिति दोनों ही उक्त 
दो द्रव्यों के परिणाम व कार्य होने से उन्हीं से पेदा होते हैं, अर्थात्‌ गति 
और ध्थिति का उपादान कारण जीध और पुद्गल दी हैं, तथापि निमित्त कारण 
जो कार्य की उत्पत्ति में अवश्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से भिन्न 

ना ही चादिए। इसीलिए जीव-पुद्दुल की गति में निमित्त रूप से घर्मी- 
ह्तिकायथ की और स्थिति ४ निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हो 
जाती है। इसी अभिप्राय से शास्त्र में घर्मास्तकाय का लक्षण ही 'गतिशील 
पदाथों की गति में निमित्त होना! बतलाया है और अधर्मास्तिकाय का 
ठक्षण “स्थिति में निमित्त होना ” बतलाया गया है । 


धर्म, अधमे, जीव और पुद्गल ये चारों द्रव्य कद्दी न कहीं स्थित 
है, अर्थात्‌ आध्ेय बनना या अवकाश ल्ाम करना उनका कार्य हे । 
पर अपने में अवकाश--स्थान देना यह आकाश का कार्य है। इसीसे 
अवगाइप्रदान को आकाश का लक्षण माना गया है। 


ल्‍्च् "जी 


प्र«--साख्य, न्याय, वेशेषिक आदि दश्शनों में आकाशद्रब्य तो 
माना गया है; पर धर्म, अधर्म द्रव्यों को और किसी ने नहीँ माना; फिर 
जैनदशन ही उन्हें स्वीकार क्‍यों करता है ! 


3०--जड़ ओर चेतन द्रव्य जो दृश्यादश्य विश्व के खास अंग 
हैँ, उनकी गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्त्व 
नहा ता वे द्वव्य अपनी सहन गतिशीलता के कारण अनन्त आकाश मे 
कही भी चले जा सकते हैं| यदि वे सचमुच अनन्त आकाश हे चले 
' ही जाये तो ३8 दृश्याइश्य विश्व का नियत संस्थान जो सदा साम्मन्य रूप 
से एकसा नजर आता दे वह किसी भी तरह घट नहीं सकेगा; क्योंकि 
अनन्त पुद्रल और अनन्त जीव व्यक्तियों भी अनन्त परिमाण विस्तृत 


5 3 


आकाश क्षेत्र » षरोकटोक संचार होने से ऐसे प्रथक हो जायेगी, जिनका पुनः 


१८० तत्त्वाथ यूत्र [५., १९-२९- 


मिलना और नियतसध्टि रूप से नजर आना असम्भव नहीं तो दुःसंभव 
अवश्य हो जायगा | यही कारण है कि गतिशीछ उक्त द्रव्यों की गतिमयौद। 
को नियन्त्रित करने वाले तत्व को जेन दर्शन स्वीकार करता हैं । यही 
तत्व घर्मास्तिकाय कहलाता है । गतिमयांदा के नियामक रूप से उक्त 
तत्व को स्वीकार कर लेने पर तुत्य युक्ति से स्थितिमर्यादा के नियामक रूप 
से अधर्मास्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्शन स्वीकार कर ही लेता है । 


पूब, परिचम आदि व्यवहार जो दिउद्वव्य का कार्य माना जाता 
है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिगव्य षो 
आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं। पर धर्म, अधर्म द्वव्यों का 
कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि आकाश को गति ओर 
स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखंड होने के कारण 
जड़ तथा चेतन द्वव्यों को अपने में! स्वेत्र गति व स्थिति करने से रोक 
नहीं सकता और ऐसा होने से नियत दृश्याहश्य विश्व के संस्थान की अनु- 
पपत्ति बनी ही रहेगी । इसलिए धर्म, अधम द्रव्यों को आकाश से अलग 
स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है। जब जड़ और चेतन गतिशील हैं, तब 
मर्यादित आकाझक्षेत्र में उनकी गति, नियामक के ब्रिना ही अपने स्वभाव 
से नहीं मानी जा सकती; इसलिए धर्म, अधर्म द्वव्यों का अस्तित्व युक्ति- 
सिद्ध है। १७, १८ । 


कार्य द्वार पुद्ुछ का छक्षण-- 
शरीरवाआनःप्राणापानाः पुद्ठलानाम्‌ू । १९ । 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व । २० । 
शरीर, बामी, मन, निःश्ास और उच्छास ये पुद्॒त्यें के उपकार- 
कार्य हैं। 


४५, १९-२०.] काय द्वारा पुदुल का लक्षण १८१ 


तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्धलों के उपकार हैं| 


अनेक पौद्गलिक कार्यों में से कुछ कार्य यहाँ बतलाए हैं, जो जीवों 
'यर अनुग्रह या निप्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौद्गलिक 
ही हैं अर्थात्‌ पुदल से ही बने हैं। यद्यपि कार्मण शरीर अतीन्द्रिय है, 
तथापि बह दूसरे औदारिक आदि मूत द्रव्य के संबन्ध से सुखदुःखादि 
विपाक देता है; जैसे जलादि के संबन्ध से घान। इसलिए उसे भी 
'योद्वलिक ही समझना चाहिए । 
दो प्रकार की भाषा में से भावभाषा तो वीयान्तराय, मतिशानावरण 
ओर श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा अंगोपाग नामकर्म के उदय से 
प्राप्त होने बाली एक विशिष्ट शक्ति हैं; जो पुद्टछ सापेक्ष होने से पौद्धलिक 
दे, और ऐसे शाक्तिवाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरूप में परिणत 
होने वाली भाषावर्गणा के स्कन्ध ही द्वव्यमाषा हैँ । 
लब्धि तथः उपयोग रूप मावमन पुद्वलावलूंबी होने से पौद्गधलिक 
। श्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से और अगोपांग नामकर्म 
दय से मनोवर्गणा के जो स्कन्घ गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्यों 
अभिमुख आत्मा के अनुग्राहक अर्थात्‌ उसके सामथ्य के उत्तेजक ढोते 


क्या, 


डे 
के ड 
में व 
हैँ वे द्रव्यमन हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा उदर से बाहर निकाला 
नं 


जाने वाल्य निश्वासवायु--प्राण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाला 
उलछुसवायु--अपान ये दोनों पौद्धलिक हैं, और जीवनप्रद होने से आत्मा 
के अनुअहकारी हूँ । 

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अमभिभव 
'दखा जाता है । इसलिए बे शरीर की तरह पौद्लिक ही हैं । 

जीव का प्रीतिरुप परिणाम सुख हे, जो सातावेदनीय कर्म रूप 
नअन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण से उत्पन्न होता है । 


श्८२ तत्त्वार्थ सूत्र [ ५. २१-२२- 


परिताप ही दुःख है, जो असातावेदनीय कर्म रूप अन्तरंग कारण और 
द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है | 

आयुकर्म के उदय से देहघारी जीव के प्राण और अपान का चांद, 
रहना जीवित है, और प्राणापान का उच्छेद होना मरण हे। ये सब सुख 
दुःख आदि पयोय जीों में पुद्धलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हें । इसलिए 
वे जीवों के प्रति पौद्धलिक उपकार माने गए हैं । १९, २० । 


कार्य द्वारा जीव का लक्षण--- 


पररपरोपग्रहो जीवानाम्‌ | २१। 

परस्पर के कार्य में निमित्त होना--यह जीबों का उपकार है | 

इस सूत्न में जीवों के पारस्परिक उपकार का बर्णन है। एक जीक 
हित या अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है । 
मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता है, ओर नौकर हित या 
अहित की बात कह कर मालिक पर उपकार करता है। आचार्य सत्कर्म 
का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उफ्कार करता है, और 
शिष्य अनुकूल प्रशृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता है । २१। 


कार्य द्वारा काल का लक्षण--- 


वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्थ | २२ | 
क्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हैं | 
काल को रक्‍तन्त्र दृव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतरछाए गए. हैं। 
अपने अपने पर्याय की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवर्समान धर्म आदि द्रब्यों को 
निमित्तरूप से प्रेरणा करना यह वर्चना कहलाती दें । स्वआति का त्याग 
किए बिना होने वाला प्रव्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था की 


५, २३-२४. ] पुद्दल के अधाधारण पर्याय १८३ 


निश्गति और उत्तरावस्था की उत्पत्तिरुप है, उसे परिणाम समझना चाहिए । 
ऐसा परिणाम जीव में शानादि तथा क्रोधादि; पुष्ठल में नील, पीत बर्णादि 
ओऔर धर्मारितकाय आदि झष द्रब्यों में अगुरुल्घु गुण की- द्वानि-बृद्धि रूप 
है| गति- परिस्पन्द ही किया है | ज्येष्तत्व परत्व है ओर कनिष्त्व अपरत्व 
है। यदि वर्सना आदि कार्य ययासम्मव धर्मास्तिकाय आदि द्रब्यों के ही 
हैं; तथापि काल सच का निमिस्त कारण होने से यहाँ वे काल के उपकार 
रूप से वर्णन किए. गए हैं । २२। 


पुद्ल के असाधारण पयोग- 
पशरसगन्धवर्ण 
स्पशरसगन्धवणेवन्तः पुद्वलाः । २३ । 
शब्द बन्धसो क्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छाया55- 
तपोद्द्योतवन्तश्व । २४ । 
पुद्छ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण बाले होते हैं । 
तथा वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अन्धकार; 
छाया, आतप और उद्योत बाले भी हैं । 
बौद्ध त्येग पुद्रल शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में करते हैं, तथा 
वेशोषेक आदि दर्शनों में एथिवी आदि मूर्त द्रव्यों को समान रूप से स्पश, 
रस आदे चमुर्गुण युक्त नहीं माना है, किन्तु पृथिवी को चढठ॒गुण, जल को 


७० ०-० “--...+-+०«०-०-३००+००--- 


१. अगुरुल्घु शब्द जैन परम्परा मे तीन स्थल पर भिन्न भिन्न अर्थी 
मे व्यवद्वत है :--- 

(१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जो आठ गुण आठ कर्म से 
आवा+--आवरण योग्य--माने गये हैं, उनमे एक अगुरुलबुत्व नामक 
आत्मगुण है, जो गोत्रकर्स से आवार्य है। गोत्रकर्म का कार्य जीवन में उच्च 
नाच भाव आसोेपित करने का है। लोकण्यवहार में जीब्र जन्म से, जातिकुल 


१८४ तच्चार्थ सूत्र (५, २३-२४. 


गन्ध रहित त्रियुण, तेज को गन्घ-रस रद्दित द्विगुण और वायु को मात्र 
स्पशंगुण वाला माना है । इसी तरह उन्होंने मनमें श्पश आदि चारों गुण 
नहीं माने ह& । इसलिए, उन बौद्ध आदि से मतमेद दिखछाना प्रस्तुत 
सूत्र रा उद्देश्य है। इस सूत्र से यह सूचित किया जाता है कि जैन दर्शन 
में जीव और पुद्ठल तत्त्व भित्त हैं । अतः पुद्धछ शब्द का व्यवह्वार जीव 
तत्त्व के लिए. नहीं होता । इसी तरह प्रथिवी, जछ, तेज और वायु ये 


से, देश से, रूपरग से और दूसरे अनेक निर्मित्तो से उच्च या नीच रूप से 

व्यवहत होते है। परंतु सब आत्मा समान है, उनमे न तो कोई उच्च 

है और न कोई नीच। इस प्रकार शक्ति और थयोग्यतामूलक जो साम्य 
उस साम्य को स्थिर स्खनेवाला जो सहजगुण या शक्ति है वह अगुरुलघुत्व 
कहत्णता है। 


(२) अगुरुलबु नाम इस प्रकार का एक कर्म है जो छठे नामकमे के 
प्रकारों में आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चर्ची के समय बताया है 
वह वहाँ से देखना चाहिए । 


(३) पहले नंबर पर जो अगुरुलबुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुरु- 
लघुत्व केवल आत्मगत है, जब कि प्रस्तुत अगुरुकषु गुण सभी जीव 
अजीब द्वव्यो को व्यात्त होता हैं। यदि द्रव्य स्वतः पारिणमनशील हो तो 
किसी समय भी ऐसा क्‍यों नहीं होता कि बह द्रव्य अन्य द्रव्य रूप से 
भी परिणाम को प्राप्त करे ! इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक 
द्रव्य में रही हुईं मिन्न मिन्न शक्तियाँ अथोत्‌ गुण अपने अपने परिणाम 
उत्पन्न करते ही रहते है तो कोई एक शाक्ति अपने परिणाम की नियतघारा 
की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्‍यों नहीं पैदा करती १ 
इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है के एक द्रव्य में जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत 
की गई हैं वे अपना नियत सहचरत्व छोड़कर बिखर क्यों नहीं जाती ! 
इन तीनो प्रश्नों का उत्तर अगुर्ल्घुगु्ण से दिया जाता है। यह गुण सभी 
द्रब्यों में नियामक पद भोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्वव्यान्तर नहीं होता, 
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सभी पुद्दटछ रूप से समान हैं; अथात्‌ वे सभी स्पर्श आदि चठ॒गुण युक्त हैं| 
तथा जैन दशेन में मन भी पौद्गलिक होने के कारण स्पश आदि गुणवाला 
ही है। स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता है; जैसें- कठिन, मृदु, गुरु, 
लघु) शीत, उष्ण, स्तिग्घ- चिकना और रूक्ष-रूखा । रस के पॉच प्रकार 
हैं: तिक्त- कहुघा, कठुक- चरपश, कपाय- कसैंला, खट्दा और मीठा । 
सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पौँच दं : काला, नौछा- 
हरा, लाछ, पीछा और सफेद । उक्त प्रकार से स्पर्श आदि के कुछ बीस 
भेद दोते हैं; पर इनमें से प्रद्ेक के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद 
तरतम भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्तु मदु होती है, उस सब के 
मदुन्व में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता हे । इस कारण सामान्य रूप 
से मृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात, 





एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर 
अलग नही होते | 

ग्रन्थों के सुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैंने अगुरुलघु गुण की ओतिम 
व्याख्या का विचार क्रिया । में इसका संवाद दूँढ़ रद्द था। मुझसे जब कोई 
पूछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संबाद प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती 
ही थी। प्रस्तुत टिप्पप लिखने का समय आया तब एकाएक स्व० पंडित 
गोपालदासजी बरैया की “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका ? पुस्तिका मिल गई । 
इसमे श्रीयुत बरैयाजीने भी ऐसा ही विचार दरसाया है। इसलिए इतने 
अंश में मेरे इस विचार को संवाद प्राप्त हुआ, ऐसा कद्दा जा सकता है | 
अतएव मैं इस स्थछ पर उल्लेख करता हूँ । विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्‍्वे- 
प्रण करें| पं० बरैयाजी जैन तस्वज्ञान के असाधारण जाता थे। 

ऊपर जिस अगुरुलघुगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, 
लगमंग उसके जैसी दी एक दलोल जैन परम्परा में माने गए घर्माश्िकाय, 
अधमीसत्तिकाय का समर्थन करते समय दी जाती 'है । वह तुछमात्मक दुष्ट 
से जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में 
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असख्यात और अनन्त तक भेद पाये जाते ६ैं। यही बात कठिन आदि 
अन्य स्पर्श तथा रस आदि अन्य पर्यायों के विषय में भी समझनी चाहिए ॥# 


शब्द कोई गुण नहीं है; जेता कि वैशेषिक, नेयायिक आदि 
मानते है। बह भआपषावर्गणा के पुद्टलों का एक प्रकार का विशिष्ट 
परिणाम है। निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जो शब्द 
आत्मा के प्रयल से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज, और जो किसी के प्रयल्न के 
बिना ही उत्पन्न होता है वह वैलसिक है। बादल्तं की गरजनना वैलसिक 
है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे हैं: १. भाषा- 
मनुष्य आदि की व्यक्त ओर पश्ञ, पक्षी आदि की अभ्यक्त ऐसी अनेकविष 
भाषाएँ । २. तत- चमड़ा छपेटे हुए वाद्यों का अथोत्‌ मदंग, पटह आदि 


चाहे जहें। चले नही जायें इसके लिए उक्त दोनों काय नियामक रूप से माने 
गए, हैं और कहा गया है कि इनके कारण गतिशील द्रब्यो की गतिस्थिति 
ल्योकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनों काय गतिस्थिति 
के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुरुलघु गुण के विषय मे 
समक्नना चाहिए। 


गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदारयें। का स्वभाव ही 
माना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोनों काया 
वो नही माने तो क्या असगति है ! ऐसा प्रश्न होना सहज है| परन्तु यह 
विषय अहेत॒ुवाद का होने के कारण इसमें केबल सिद्ध का समर्थन करना 
रहता है। वह विषय हेत॒वाद या तर्कबाद का नहीं है कि जिससे केवल तर्क 
के बल से दहन कायों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाय। अगुरुख्यु-गुण 
के समर्थन के बारे में भी मुख्यरूप से अहेतुवाद का ही आश्रय छेना चाहिए। 
हेतवाद अन्त में अद्देतुवाद की पुष्टि के लिए ही दै ऐसा स्वीकार किए बिना 
नहीं चछता। इस प्रकार सब दर्शनों में अमुक विषय हेतुचाद और भहेतु- 
वाद की मर्यादा मे आ जाते हैं । 


५, २३-२४. | पुद्दल के असाधारण पर्याय श्र 


का शब्द | २. बितत- तार बाले वीणा, सारंगी आदि कार्यों का शब्द !' 
४, घन- झालर, घंट आदि का शब्द । ५. शषिर- फूँक कर बजाये जाने 
वाले शंख, बंसी आदि का गब्द | ६. संघर्ष-लकडी आदि के संघर्षण से 
होनेवाला शब्द । 

परस्पर आर्ठेष रूप बन्‍्च के भी प्रायोगिक, वेलसिक ऐसे दो भेद 
हैं। जीव और शरीर का संबन्ध तथा लाख और लकड़ी का सेबन्ध प्रयक्क 
सापेक्ष होने से प्रायोगिक बन्ध है। बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि का 
प्रयल्ल निरपेक्ष पौद्गलिक संशछेष वेखीतिक-बन्ध है | 

यृक्ष्मतव और स्थूल्थ्य के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद हैं । 
जो सूक्ष्म्य तथा स्थूल्त्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा भेद से घट न 
सके वे अन्य्य और जो घट सकें वे आपेक्षिक । परमाणुओं का सूक्ष्मत्व 
और जगद व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व अन्त्य है; क्योंकि अन्य पुद्टल की, 
अपेक्षा परमाणुओ में स्थृूलाव और महास्कन्ध में सुक्ष्मत्व घट नहीं सकता । 
ह्णुक आदि मध्यवतीं स्कन्धों का सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं; 
जेसे औबले का सूक्ष्म्ण और बिल्व का स्थूलत्व । आँवला बिल्ब की 
अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है मोर बिल्व आँवले से स्थूल हे | 
परन्तु वही ऑँबला बेर की अपेक्षा स्थूल भी है ओर वही बिल्ब कूष्माण्ड 
की अपेक्षा सूक्ष्म भी है। इस तरह जैसे आपेक्षिक होने से: एक ही वस्तु 
में सूक्ष्मत्य, स्थृत्य्थ्य दोनों विरुद्ध पयोय पायी जा सकती ह, वेसे अन्त्य 
सुक्ष्मसत्र और स्थूलत्व एक दस्तु में पाये नर्शो जा सकते । 

संस्थान इत्थत्वहप, अनित्यंत्वरूप से दो प्रकार का है। जिस 
आकार वी किसी के साथ तुलना की जा सके-यद इत्येस्वक्ूष, और जिसकी 
तुल्मा न की जा सके वह अनित्यत्वरूप है। मेष आदि का संस्थान- 
रचना विशेष अनित्यंत्वहप £; क्योंकि अनियत रूप होने से किसी एक 


न्१्८८ तच्चार्थ सूत्र (४, २३-२४. 


प्रकार से उसका निरूपण किया नहीं जा सकता, और अन्य पदार्थों का 
संस्थान इत्येत्वरूप है; जैसे भंद, सिंघाड़ा आदि का। गोल, त्रिकोण 
चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल- वल्याकार आदि हूप से इ्त्मेस्वरूप संस्थान के 
अनेक भेद हैं । 

एकत्व अथ॑त्‌ स्कन्ध रूप में परिणत पुद्गल॒पिण्ठ का विश्छेष-विभाग 
होना भेद है। इसके पोंच प्रकार हूँ: १, औतल्करिक- चीरे या खोदे जाने 
पर होने वाली लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २, चौणिंक- कण कण 
रूप से चूर्ण हो जाना, जैसे-जौ आदि का ससू , आठा श्द्यादि । ३. खणष्ड- 
डुकड़े दुकड़े हों कर दूट जाना, जैक्षे- घड़े का कपालादि । ४. प्रतर-पड़, 
तह निकालना, जैसे-अश्नक, भोजपत्र आदि में। ५. अनुसद- छाल 
“निकलना, जैसे- बौस, ऊख आदि की | 

तम अन्धकार को कहते हैं; जो देखने में रुकावट डालने बाला, 
प्रकाश का विरोधी एक परिणाम विशेष है | 

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है। इसके दो 
प्रकार हं---आइने आदि स्वच्छ पदायों में जो मुख का शरिम्त्र पढ़ता है, 
जिकषमें मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का त्यों देखा जाता है, वह वर्णादि- 

' विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्वव्यों पर जो मात्र प्रति- 

ब्िम्पर ( परछाई ) पड़ता है बह प्रतिय्रिम्बहप छाया है ! 

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खबद्योंत 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत है । 

स्पश् आदि तथा शब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुद्दल के ही 
कार्य द्वोने से पौद्गलिक पयाय माने जाते हैं । 

तेइसवें और: कबीसवें सूत्ष को अडग करके यद्द सूचित किया है 
कि स्पश्ध आदि पर्याय परमाणु और स्कन्घ दोनों में पाये जाते हें, परन्तु 


७५. २५] पुद्टछ के मुख्य प्रकार श्८९ 


गब्द बनन्‍्ब आदि पर्याय छिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यद्यपि युक्ष्मत्त 
परमाणु और स्कन्ध दोनों का पर्योय है, तथापि उसका परिगणन स्पर्श 
आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया है, वह भी भरतिपरक्षो 
स्थूछव पर्याय के साथ उसके कयन का औचितय समझ करके ही ।२१,२४। 


पुद्रल के मुख्य प्रकार-- 


अणवबः स्कन्चाश्व | ६२५। 

पुद्टछ परमाणुरुप और स्कन्धरूप हैं । 

व्यक्तिसु्प से पुद्रलद्रव्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भी 
अपरिमित हैं; तथापि अगले दो सूत्रों में पौद्धलिक परिणाम की उत्पत्ति 
के भिन्न मिन्न कारण दिखाने के लिए यहाँ तदुपयोगी परमाणु और 
स्कन्ब--पे दो प्रकार संक्षेप से बताए गए हैं। हम्पूर्ण पुद्वलशाशि इन 
दो प्रकारों में समा जाती है । 

जो पुद्दलद्वब्य कारणरुप है, कार्यरूप नहीं हे, वह अन्स्य द्रब्य 
बदलछाता ६। ऐसा द्रव्य परमाणु ऐ, जो नित्य है, यृक्ष्म है और किसी: 
एक रस, एक गनध, एक बर्ण और दो हुपर्श से युक्त है। ऐसे परमाणु- 
द्रष्य का जान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता। उसका शान आगम या 
अनुमान से साध्य है । परमाणु का अनुमान कार्यद्रेतु से माना गया है 
जो जो पौद्गालिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब सकारण हैं। इसी 
तरह जे अध्श्य अंतिम क्रार्य होगा, उसका भी कारण होना चाहिए; वही 
चारण परमाणुद्रव्य हे। उसका कारण और फोई द्रव्य न होने से उसे 
अंतिम कारण कश है। परमाणुद्रब्य का कोई विभाग नहीं है और न दो 
सकता हैं। इसलिए उसका आदि, उसका मध्य और उसका अन्त वह 
आप ही दे । परमाणुद्रव्य अबद्ध--असमुदाय रुप होते हैं । 
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युद्वलद्वव्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है । स्कन्ध सभी बद्धसमुदायरूप 
होते हैं, और वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्य रूप तथा अपने 
कार्यद्रब्य की अपेक्षा से कारणद्रव्य रूप हैं) जैसे दिप्रदेश आदि स्कन्व; 
ये प्रस्माणु आदि के कार्य हैं और त्रिप्रदेश आदि के कारण भी दे ।२५। 


अनुक्रम से स्कन्धच और अणु की उत्पत्ति के कारण--- 
कक ह्ः 
सद्बातभेदेभ्य उत्पदचन्ते । २६ | 
भअदादणुः । २७। 
सेघात से, भेर से और संघात-भेद दोनों से स्कन्घ उत्पन्न होते हैं । 
॥ 


अगु भेद से ही उत्पन्न होता है 


हक. 


स्कन्ध--अवयवबी द्रव्य की उस्पत्ति तीन प्रकार से होती हे । कोई 
घ्कन्ध संघात--एकत्वपरिणति से उत्पन्न होता 6, कोई भेद से बनता है, 
और कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों से होता है । जब्र अछग 
अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर द्विप्रदेशिक स्कन्‍्ध होता 
वह संघातजन्य कहलाता है । इसी तर्द् तीन, चार, संख्यात, असेख्यात, 
अनन्त यावत्‌ अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतु- 
“प्रदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत्‌ अनन्तानन्त- 
प्रदेश तक स्कन्‍्ध बनते हें; वे सभी संघातजन्य हैं । किसी बड़े स्कन्घ 
के टूटने मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्‍्ध होते ६, थे भेदजन्य हैं। ये भी 
डिप्रदेश से लेकर याबत्‌ अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं । जच्र किसी 
एक सकन्घ के इटने पर उसके अवयब के साथ उसी समय दूसरा कोई इछ्य 
मिल जाने से नया स्कन्ध बनता हे, तत्न बह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है । 
ऐसे स्कन्घ भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सचते है । दो 
से अधिक प्रदेश वाले स्कन्धों के लिए यह भरात समझनी चारिए कि तीन, 


«, २८ | चाश्ुक स्कन्‍ध की उत्पत्ति १९१ 


चार आदि अछग अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्देश 
आदि स्कन्घ होते हैं, और द्विप्रेदश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलने से 
सज्िप्रदेश तथा द्विप्रदेश या त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक 
परमाणु मिलने से भी चतुष्प्रदेश स्कन्ध बन सकता है । 

अणुद्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं हे, इसलिए उसकी उत्पत्ति में 
दो द्रग्यों का संघात सम्मव नहीं दे। यो तो परमाणु नित्य माना गया 
है; तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्यायदष्टि से बतलाई गई दे, अर्थात्‌ 
परमाणु द्रव्यरूप से तो निल्य ही है, पर पर्यायद्ाष्टि से वह जन्य भी है । 
कभी स्कन्घ के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवबस्या भे परमाणु का 
रहना और कभी स्कन्‍्ध से अलग होकर विशकलित अबस्था में रहना ये 
सभी परमाणु के पर्याय---अवस्थाविशेष ही हैं। विशकालित अवस्था स्कन्ध 
के भेद से द्वी उत्पन्न द्ोती हे । इसलिए, वहाँ भेद से अणु की उत्पत्ति के 
कथन का अभिप्राय इतना द्वी है कि -विशकलित अवस्था विशिष्ट परमाणु 
भेद का काये हे, शुद्ध परमाणु नहीं । २६,२७। 

अचाक्षुष्र स्कन्ध के चाक्षुप बनने मे हेतु--- 

भेदसघाताभ्यां चाक्षुपाः | २८ । 

भेद और संघात से ही चाक्षुघर स्कन्ध बनते हैं । 

अचाक्षुष स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुष बन सकता है, यह 
दिखाना इस सूत्र का उद्देश्य है | प 

पुद्ठल के परिणाम विविध है, अतः कोई पुद्दल स्कन्ध अचाक्षुप- 
चक्षु से अभ्राद्य होता है, तो कोई चाक्षुप--चक्षु से ग्राह्म,होता ऐ । जो 
स्कन्घ पहले सूक्ष्म होने के कारण 'अचाक्षुप हो वह निर्मित्ततश सुक्ष्मत्व 
'परिणास छोड़कर बादर--स्थूछ परिणामविशिष्ट बनने से चाक्कुष हो सकता 
है। उस स्कन्ध के ऐसा होने में भद तथा 'संघात दो ही हेतु अपेक्षित 


१९२ त््वार्थ छृत्र [ ५, ३८- 


हैं ।. जब किसी स्कन्ध में यूक्ष्म्व परिणाम की निहांति हो कर स्थूलत्य 
परिणाम उत्पन्न होता है, तब कुछ नये अणु उस स्कन्ध में अवश्य मिल 
जते हैं। सिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्च में से अछग 
भी हो जाते ६। सूक्ष्मत्व परिणाम की निद्गात्ति पूर्वक स्थूलत्व परिणाम 
की उत्पत्ति न केवल संघात--अणुओं के मिलने मात्र से होती है और 
न केवछ भेद--अणुओं के अछग होने मात्र से ही होती है । स्थूलब--- 
बादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कनन्‍्ध चाक्षुप तो हो ही नहीं 
सकता ) इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुपस्कन्ध भेद 
और संघात दोनों द्वी से बनता है। 


भेद गच्द के दो अर्थ हैं : १. स्कन्घ का हूटना अर्थात्‌ उसमें से 
अणुओं का अछग होना तथा २. पूर्व परिणाम निशृत्त होकर दूसरे परिणाम 
का उत्पन्न होना | इन दो अर्थों में से पहला अर्य लेकर ऊपर सूत्रर्य 
लिखा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार सूत्र की व्यारुया इस प्रकार है- 
जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से प्रहण करने योग्य बादर परिणाम को प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ अचाक्षुप्र मिट कर चाक्षुप बनता है, तब उसके ऐसा 
होने में स्थूल परिणाम अपेक्षित हे, जो विशिष्ट अनन्ताणु सेख्या (संघात) 
सापेक्ष है। केवल सूश्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निड॒ततिपूर्वक नवीन स्थूलत्व 
परिणाम चाक्षुप बनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या 
भी चाक्षुप बनने में कारण नहीं; किन्तु परिणाम (भेद ) और उक्त संख्या- 
संघात दोनों ही स्कन्घ के चाक्षुष बनने में कारण हैं । 

यथ्पि दुत्रगत चाह्षुप पद से तो चक्षुग्राह्य रून्ध का ही बोध 
होता है; ठकपि यहाँ चह्ठःपद से समख इन्द्रियों का व्यक्षणिक बोध 
विवक्षित है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होता है कि--सभी अतीन्द्रिय 
स्कम्घों के ऐन्द्रिवक ( इन्द्रियप्राह्य ) बनने में भेद और संघात दो ही देहु 
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अपेक्षित हैं । पौद्लिक परिणाम की अमयांदित विचित्रता के कारण जैसे 
पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से 
ऐन्द्रियक बन सकते हैं, वेसे ही स्थूल स्कन्ध भी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना 
ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से अ्रहण 
किया जाने बाल्य स्कन्ध अल्प इन्द्रियग्राह्न बन जाता है । जैसे लवण, हिंगु 
आदि पदार्थ नेत्र, स्पशन, रसन और भाण इन चार इन्द्रियों से प्रहण 
किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गल जाने से सिर्फ रसन 
और प्राण दो ही इनिद्रयों से ग्रहण हो सकते हैं। 

प्र<«-स्कन्घ के चाक्षुप बनने में दो कारण दिखाए, पर अचा- 
क्षुप स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्‍यों नहीं दिखाए गए, ! 

उ०--छन्बीसव॑ सूत्र मे सामान्य रूप से स्कनन्‍्ध मात्र की उत्पत्ति 
के तीन देतुओं का कथन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ विशेष स्कन्ध 
की उत्पत्ति के अर्थात्‌ अचाक्षुष से चाक्षुष बनने के इेतुओं का विशेष 
कथन है । इसलिए, उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की 
उत्पत्ति के देतु तीन ही प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि छब्बीसवें सूत्र के 
कयनानुसार भेद, संघात और भेद-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुष 
स्कन्घ बनते हैं । २८ । 

सत्‌? की व्याख्या-- 

उत्पादव्ययधोन्ययुक्त सत्‌ । २९। 

जो उत्पाद, व्यय और प्रोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदातय 
है बही सत्‌ कहल्यता है । 

सत्‌ के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न दर्शनों का मतमेद है । 
कोई दर्शन सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ को (ज्रह्म को) केवल झुव (नित्य हीं) मानता 


१. वेदान्त-औपनिषद्‌ शाड्ररमत | 
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है। कोई दर्शन सत्‌ पदार्थ को निरन्वय क्षाणेक (मात्र उत्पाद-बिनाश- 
शील ) मानता है । कोई दर्शन चेंतनतत््व रूप सत्‌ को तो केवल ध्रुव 
( कूटस्थनित्य ) और अकृति तत्त्व रूप तत्‌ को परिणामिनित्य ( निद्यानित्य ) 
मानता है। कोई दर्शन अनेक सत्‌ पदार्थों में से परमाणु, काछ, आत्मा 
आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्थनित्य और घट, पट आदि कुछ सत्‌ को 
मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनित्य) मानता हैं। परंतु जैनदर्शन का सत्‌ 
के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तब्य उक्त सत्र मतों से भिन्न है और 
वही इस सूज् में बतछाया गया हे । 


जैनदर्शन का मानना है कि जो सत्‌--वस्तु है, वह पूणण रूप से 
लिर्फ कृथ्स्थनित्य या सिर्फ निरन्‍्वयविनाशी या उसका अधुक भाग कूटठस्थ- 
नित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग तो मात्र 
निद्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार 
चाहे चेतन हो या जड़, अमूत हो या मूर्त, सूक्ष्म हो या स्थूछ, सभी सत्‌ 
कदलाने वाली वस्तुएँ उत्पाद, व्यय, और पध्रौव्य रूप से त्रिश्प हैं । 


हरएक वस्तु में दो अंश हैं: एक अंश ऐसा है जो तीनों 
कालों में शाश्रत्त दे और दूसग अंश सदा अश्याश्रत है। शाश्वत अंश के 
कारण हरएक वस्तु प्रौव्यात्मक (स्थिर) और अश्याश्वत अंश के कारण 
उत्पाद-ग्ययात्मक ( अस्थिर ) कहलाती है । इन दो अंशों में किसी एक 
की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिरूप या 
सिर्फ अस्थिरूूप मालूम होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देने 
से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप मालूम किया जा सकता है; इस- 
लिए दोनों दृश्टियोँ के अनुसार ही इस सूत्र में सतू--वस्तु का स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया है। २९। 


१. बौद्ध । २. साख्य | ३. न्याय, वैशेषिक | 


'«, ३०.] परिण।मिनित्यत्व का स्वरूप १९५ 


विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप-- 

तद्भावाब्यय नितल्यम्‌ | ३०। 

जो उसके भाव से (अपनी जाति से) च्युत न हो वही नित्य है । 

पिछले सूत्र में कहां गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रीभ्या- 
त्मक है अर्थात्‌ स्थियस्थिर--उभय रूप है; परन्तु इस पर प्रश्न होता हे 
कि यह कैसे घट सकता दे! जो स्थिर है वही अख्यिर कैसे ! और 
जो अस्थिर हे वही स्थिर केसे ! एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों 
अंश शीत-टधष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नद्ां 
सकते । इसालिए सत्‌ की उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक व्याख्या क्‍या विरुद्ध 
नहीं है? इस विरोध के परिहार के लिए. जैनदर्शन तम्मत निद्यत्व 
का स्वरूप बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 


यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जेनदर्शन भी वह्तु का खबूप 
एसा मानता कि “किसी भी प्रकार से परिवत्तेन को प्राप्त किए, बिना ही 
वस्वु सद। एक रूप में अवस्थित रहती है” तो इस कूटस्थनित्य मे 
अनिव्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व 
का विरोध आता | इसी तरह अगर जैनदशेन वस्तु को क्षणिक मात्र 
मानता, अथात्‌ प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण थे उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली 
मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्यवशीरू 
अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विरोध आता। 
परन्तु जेनद्शन किसी वस्तु को केवल कूटस्थनित्य या केवलछ परिणामिमात्र 
ने मान कर परिणामिनित्य मानता है । इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी 
जाति में स्थिर रहते हुए. भी निमित्त के अनुसार परिक्‍त्तेन ( उत्पाद-ध्यय ) 
प्राप्त करते रहते हैं । अतएव दरएक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य ) की अपेक्षा 
से प्रोब्य और परिणाम की अपेध्श से उत्पाद-व्यय- इनके घटित होने में 
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कोई विरोध नहीं आता । जैन का परिणामिनित्यत्वाद साख्य की तरह 
सिर्फ जड़ ( प्रकृति ) तक ही सीमित नहीं है; किन्तु चेतनतत्त्व पर भी वह. 
घटित होता है । 

सच तत्तवों में व्यापक रूप से परिणाभिनित्यत्व वाद का खीकारः 
करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने. 
पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी हो या: 
सात्र परिमाणरूप हो । बाह्य, आभ्यन्तर सभी वस्तुएँ परिणामिनित्य ही, 
मादूम द्वोती हैं। अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक मात्र हाँ, तो प्रत्येक क्षण में 
नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई स्थायी, 
आधार न होने के कारण, उस क्षक्षिक परिणाम परम्परा में सजातीयता का' 
कभी अनुभव न हो, अर्थात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने 
पर जो “यह वही है” ऐसा प्रत्यमिशान होता है वह किसी तरह न हों 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यमिशान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वर्तु का स्थिरुव, 
आवश्यक है, वेसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है | इसी तरह 
अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निविकार हो तो इन दोनों तत्त्व के मिश्रण 
रूप जगत में क्षण क्षण भें दिखाई देनेवाली विविधता कभी उत्पन्न न हों? 
अतण्व परिणामिनित्यत्व वाद को जैनदर्शन युक्तिसंगत मानता हे 


व्याख्यान्तर से पृवीक्त सत्‌ के नित्यख का बर्णन- 
“ तद्भाबाव्ययं नितल्यम 
सत्‌ उसके भाव से च्युत न होने के कारण नित्य है। 
उल्माद-व्यय-प्रोब्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप है। यहा! 


संहप सत्‌ कहता है। सत्‌ स्वरुप नित्य है; अयात्‌ वह तीनों काहों में 
एकसा अवस्थित रइता है। ऐसा नहीं है ।के किसी वस्तु में या वल्तुमात्र, 
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मई उत्पाद, व्यय तथा श्रौव्य कभी हों और कमी न हों | प्रत्येक समय में 
उत्पादादि तीनों अंश अवश्य होते हैं, यही सत्‌ का नित्यत्व है । 

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी द्रवव्यों का प्रौष्य है 
और प्रत्येक समय मे मिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्त और नष्ट होना यह 
उनका उत्पाद-व्यय है। श्रीव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक द्वव्यमात्र में 
सदा पाया जाता है | 

उस चक्र में से कमी कोई अंश लुप्त नहीं होता, यहदी इस , सूत्र 
द्वारा बतलाया गया है। पूर्व चूत्र में भौव्य का जो कथन है वह द्रव्य के 
अन्वयी--स्थायी अंश मात्र को लेकर और इस सूत्र में जो नित्यत्व का 
कथन है, वह उत्पाद, व्यय और प्रोव्य इन तीनों अंझों के अविच्छिन्नत्व 
को लेकर । यही पूव सूत्र में कथित प्रौव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व 
-के ब्रीच अन्तर है । ३० | 


अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन--- 


अर्पितानपितसिद्ध: | ३१। 
प्रत्येक वस्तु अनेक घर्मात्मक है; क्‍योंकि अपिंत--अर्पणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा से और अनार्पित---अनर्पणा अर्थात्‌ अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप 
सिद्ध होता है । 


परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्वय एक बस्खु में 
केसे हों सकता हैं, तथा विद्यमान अनेक घर्मों में से कमी एक का 
ओर कभी दूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का 
उद्देश्य है । 

“आत्मा सत्‌ है! इस प्रतीति या यक्ति में जो सत्त्व का भान होता 
है, बह सब प्रकार से घटित नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो आत्मा, 


१९८ तत्तवार्थ सूत्र [५, ३१. 


चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर रूप से भी सत्‌ सिद्ध हो; अर्थात्‌, 
उसमें चेतना की तरह घटठत्व भी भासमान हो; जिससे उसका विशिष्ट स्व- 
रूप तिद्ध ही न हों। विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूप 
से सतू और पर-हूप से सत्‌ नहीं अर्थात्‌ असत्‌ है। इस तरदइ अपेक्षा- 
विशेष से सत्त्व और अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों घर्म आत्मा में सिद्ध. 
होते हैं। जैसे सत्त्व, अस्त दैसे ही नित्यत्व, अनिद्यत्व धर्म भी उसमें 
सिद्ध हैं। द्रव्य (सामान्य ) दृष्टि से निद्यत्व और पर्याय (विशेष) दृष्टि' 
से अनित्यत्व तिद्ध होता है । इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले, 
परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे ओर भी एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मों का. 
समन्वय आत्मा आदि सत्र वस्तुओं में अब्राधित है; इसलिए सभी पदार्थ, 
अनेक धर्मात्मक माने जाते हैं । 
व्याख्यान्तर- 


“अपितानपिंतसिद्धेः” ? 


प्रत्येक वह्तु अनेक प्रकार से व्यवहार है, क्योंकि अर्पगा और 
अनर्पणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान किंवा, अप्रधान भाव से 
व्यवहार की सिद्धि---उपपत्ति होती है । 

अपेक्षामेद से सिद्ध ऐसे अनेक घर्मो में से भी कभी किसी एक 
धर्म के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धर्म के द्वारा वस्तु का व्यवहार' 
होता है, वह अप्रामाणिक या बाधित नहीं है; क्योकि वियमान सब धर्म 
भी एक साथ विवक्षित नहीं होते। प्रयोजनानुसार कमी एक की तो 
कभी दूसरे की विवक्षा होती है। जब जिसकी विवक्षा हों, तय वह 
प्रधान ओर दूसरा अप्रधान होता है। थो कर्म का कर्ता है वही उसके 
फल का भोक्ता हो सकता है। इस कमें और तजन्य फछ के समाना- 
घिकरण्य को दिखाने के लिए आत्मा में व्रैव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की 
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विवक्षा की जाती है। उस समय उसका पर्योयदृष्टि ७ सिद्ध अनिल्यत्व 
विवक्षित न होंने के कारण गौण है; परन्तु कर्तृत्वकाल की अपेक्षा मोक्तुत्व- 
काल में आत्मा की अवस्था बदल जाती है। ऐसा कर्मकालीन और 
फलकालीन अवस्याभेद दिखाने के लिए, जब्र पर्यायदृष्टि सिद्ध अनित्यत्व 
का प्रतिपादन किया जाता है, तत्र द्रव्यहृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं 
रहता । इस तरह विवक्षा और अविवक्षा के कारण कभी आत्मा को नित्य 
और कभी अनित्य कह्य जाता है । जन्न दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ 
की जाती है, तब दोनों घर्मों का युगपत्‌ प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक 
शब्द न होने के कारण आत्मा को अव्यक्तव्य कह्दा जाता है। विवक्षा, 
अविवक्षा ओर सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक 
विविध मिश्रण से और मी चार वाक्य रचनाएँ बनती हैँ । जैसे--निव्या- 
नित्य, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तब्य और नित्य-अनित्य-अवक्तव्य । इन 
सात वाक्यरचनाओं को सप्तमंगी कहते हैं। इनमें पहले तीन वाक्य और 
तीन में भी दो वाक्य मूल हैं। जैसे भिन्न मिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व 
ओर अनिल्यत्व की लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तमंगी घढाई 
जा सकती है; वैसे और भी भिन्न भिन्न दृश्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाले सत्त्व-असत्त्य, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि 
धर्मयुग्मों को छेकर सप्तमंगी घटानी चाहिए । अतएव एक ही पल्ठु अनेक 
धर्मात्मक और अनेक प्रकार के व्यवह्दर की विषय मानी गई है ।३१। 


पौद्लिक बन्ध के हेतु का कथन- 
स्निम्परुक्षत्वाद्‌ बन्धः । ३२ । 
स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बनन्‍्ध होता है । 


पौद्लिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के 
पारस्परिक संयोग मात्र से नहीं होती। इसके करिए हंयोंग के अछावा 
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और भी कुछ अपेक्षित है। यह दिखाना इस सूत्नका उद्देश्य है। अवब- 
यबोकि पारध्परिक संयोगके उपरान्त उनमें स्निग्धत्व-चिकनापन, रुक्षत्व- 
रूखापन गुण का होना भी ज़रूरी है। जब स्निग्य और रूक्ष अवयव 
आपसमें मिलते हैं, तब उनका बन्ध--एकत्वपरिणाम होंता है, इसी बन्धच 
से दृधणुक आदि स्कन्ध बनते हैं | 

स्निग्घ, रूक्ष अवयवों का औैष दो प्रकार का हों सकता है : सहश 
और विसहृश । स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रूक्ष का रुक्ष के साथ 
छैष होना सहश केश है। स्निग्ध का रूक्ष के साथ संयोग होना विसहश 
कछेष है | ३२। 

बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद- 


न जधन्यगुणानाम्‌ । ३३ | 

गुणसाम्ये सदशानाम्‌ | २४ | 

इथधिकादिगुणानां तु । ३५। 

जघन्य गरुण--अंश वाले स्निग्ध और रूक्ष अवयवों का बन्ध 
नहीं होता | 

समान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्निग्ध से स्निग्ध अवयवों का 
तथा रुक्ष से रूक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता । 

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवों का तो बन्ध होता है । 

प्रस्तुत सूत्रों में पहछा सूत्र बन्ध का निमेध करता है। इसके 
अनुसार जिन परमाणुओं में स्निग्धत्व या रुक्षत्व का अंश जघन्य हो उन 
जघन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता । इस निषेध 
से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संड्यक अंश वाले स्निग्घ, रूक्ष 
सभी अवयवों का पारत्परिक बन्ध हो सकता है; परन्तु इसमें भी अपबाद 
है, जो अगले सूत्र में बतछाया गया है। उथके अनुसार सहश अवयव 
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जो समान अंश वाले हाँ उनका पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता । इससे 
समान अंश वाले त्निग्ध तथा रुक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । 
इस निषेध का भी फालित अर्थ यह निकलता हैं कि असमान गुणवाड़े 
सहश अवयवों का बन्ध हो सकतां है। इस फल्त अर्थ का 
संकोच करके तीसरे सूत्र में सहश अवयर्वों के असमान अंश की 
अन्घोपयोगी मर्यादा नियत कर दी गई है। तदनुसार असमान अंश 
वाले भी सहश अवयवों में जब एक अवयव के स्निःधत्व या रुक्षत दो 
अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हों तभी उन दो सद्ृश 
अवयवों का बन्ध हों सकता है। अतएव अगर एक अवयव के र्निग्धत्व 
या रुक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्निग्धत्व या रुक्षत्व सिर्फ एक 
अंश अधिक हों तो उन दो सदृश अवयवों का बन्ध नहीं हों सकता । 

बैताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों यूत्री का 
पाठ भेद नहीं है; पर अर्थमेद है। अर्थमेद में ये तीन बातें ध्यान देने 
योग्य दैं-: १. जघन्यगुण परमाणु एक संख्यावाल हों, तब बन्ध का होना 
या न होना । २. पैंतीसवे सूत्र भें आदिपद से तीन आदि संख्या लेना 
या नहीं । ३. पैंतीसर्वें सूज् का बन्धविधान सिफे सहश सहश अबयवों के 
लिए मानना या नहीं । 

१, भाष्य और इृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य गुण 
वाले हों, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है; अर्थात्‌ एक परमाणु जघन्य गुण हो 
और दूसरा जघन्य गुण न हो तो भाष्य तथा इसि के अनुसार उनका बन्ध 
डोता है। परन्तु स्बाथंसिद्धि आदि सभी दिगम्बर व्यास्याओं के अनुसार 
जघन्य गुण युक्त दो परमाणुओं के पारध्परिक बन्ध की तरह एक जघन्य 
- गुण परमाणु का दूसरे, अजघन्य गुण परमाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता | 

२. भाध्य ओर बज्ञाति के अनुसार पैंतीस्वें दूत भें आदिफद का तीन 
“आदि संख्या अर्थ लिया जाता है । अतएघष उसमें किसी एक अबयब से 
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दूसरे अबयव में स्निग्धत्व था रुक्षत्व के अंश दो, तीन, चार याकवत्‌ 
संख्यात, असंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिर्फ 
एक अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ! परन्तु समी दिगम्बर 
ब्याख्याओं के अनुसार ठिर्फ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता 
है; अर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता । 

३. पैंतीसवें सूत्र में माध्य और बृत्ति के अनुसार दो, तीन आदि 
अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सह अबयवों में 
ही छांगू पड़ता है; परन्तु दिगम्बरर व्याख्याओं में वह विधान सहश 
की तरह असहृश परमाणुओं के बन्ध में भी छागू पड़ता है | 

इस अर्थ-भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विप्रयक 
विधि-निषेष फलित होता है, बह आगे के कोष्ठकों में दिखाया जाता है--- 


भाष्य-वृक्यनुसारी कोष्ठक 





हक सहृश विसदश 
१. जघन्य + जघन्य नहीं नहीं 
२. जघन्य + एकाधिक नही है 
३. जघन्य+ व्यधिक है हे 
४. जधन्य + ध्यादि अधिक है | 5 है 
५, जपन्येतर + सम जघन्येतर नहीं है 
६. जधम्येतर + एकाघिक जपन्येतर नहीं । है 
७. जघन्येतर + व्यधिक जघन्येतर दे है 
८. जपघन्यैतर + ज्यादि अधिक जघन्येतर है है 





५, ३३-३५. | बन्धविषयक विधि-निषेध २०३ 


सर्वाथसिद्धि आदि के अनुसार कोष्ठक 





ज्ख्न्दा 





| गुण-अश सद्श विसद्श 

१, जघन्य + जघन्य नहीं नहीं 

२. जघन्य + एकाथिक नहीं नही 

३. जघन्य + द्यधिक नहीं नहीं ।, 

४. जघन्व +त्यादि अधिक नहीं नहीं 
। ५, जघन्येतर + सम जघन्येतर नह नहीं |! 
| ६. जघन्येतर + एकाधिक जघम्येतर नहीं नही |, 
| ७. जघन्येतर + द्यधिक जघन्येतर है है 

८. जघन्येतर + ध्यादि अधिक जघन्येतर नहीं नहीं 





सल्निग्धत्व, रूक्षत्व दोनों स्पश विशेष हैं। ये अपनी अपनी जाति 
की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन की तरतमता के कारण 
अनेक प्रकार के होते हैं | तरतमता यहाँ तक होती है कि निल्‍ृष्ट स्निग्पत्व 
और निल्‍क्ृष्ट झक्षत्व तया उत्कृष्ट स्निग्बत्व और उत्कृष्ट रुख्षत्व के बीच- 
अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता है। उदाइरणार्थ, बकरी और 
केंटनी के दूध के ल्निग्धत्व का अन्तर | दोनों में श्निग्धत्व होता ही है, 
परन्तु एक में बहुत कम और दूतरे में बहुत अधिक । तस्तमता वाले 
स्निग्धत्व और रुक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निकृष्ट अर्थात्‌ 
आवेभाज्य हो बह जघन्य अंश फहटछाता है। जघन्य को छोड़कर बाकी 
के सभी जघन्येतर कहलाते हैं। जघमन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या 
आ जाती है। जो स्निग्घत्व परिणाम सबसे अधिक हो पह उत्कृष्ट; और 
जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम हैं । बघन्य स्निग्घत्कः 
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की अपेक्षा उत्कृष्ट स्निग्घत्व अनन्तानन्त गुण अधिक होने से यदि जघन्य 
स्निग्पत्व को एक अंश कहा जाय, तो उत्कृष्ट स्निग्धत्व को अनन्तानन्त 
अंशपारिमित समझना चाहिए। दों, तीन यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम समझने चाहिएँ । 
यहाँ सदश का अर्थ है घ्निग्ध का स्निग्ध के साथ या रूक्ष का 
रूक्ष के साथ बंध होना, और विसदश का अर्थ है स्निग्ध का रूक्ष के साथ 
बंध होना । एक अंश जघन्य और उससे एक अधिक अर्थात्‌ दो अंश 
एकापिक हैं । दो अंश अधिक हों तब्र हरधधिक और तीन अंश अधिक 
हाँ तब ज्यधिक । इसी तरह चार अंश अधिक द्वोने पर चतुरधिक यावत्‌ 
अनन्तानन्त अधिक कहलाता है। सम का मतलब सम संख्या से है । 
दोनों तरफ अंशों की संख्या बराबर हो तब वद सम है । दो अंश जघन्ये- 
'तर का सम जघन्येतर दो अंश ६, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जघन्ये- 
तर तीन अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का द्यथिक जघन्येतर चार अंश हैं, 
दो अंश जपघन्येतर का ज्यधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चतुरधिक 
जधन्येतर छः अंश हैं। इसी तरह तीन आदि से अनन्तांश जघन्येतर 


तक के सम, एकाधिक, द्यधिक ओर ज्यादि अधिक जघन्येतर को 
समझना चाहिए.। ३३-३५। 


परिणाम का स्वरूप- 
बन्धे समाधिको पारिणामिकों । ३६। 


बन्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा हीन गुणके परि- 
'जमन करानेवाले होते हैं । 





१. दिगम्बर परम्परा मे “बअन्धेडघिकौ पारिणामिकौ च» ऐसा सूज्ज 
'पाठ है; तद्तुसार उसमे'एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में 


मिलाना इृष्ट नहीं है। सिर्फ अधिक का हीन को अपमे में 
99830 ही अपने स्वरूप में पिला 
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बन्ध का विधि ओर निषेष बवला देने पर प्रश्न होता है कि--- 
जिन सहश परमाणुओं का या विसदश परमाणुओं का वन्ध होता है उनमें 
कोन किसकों परिणत करता है ? उसका उत्तर यहाँ दिया गया है । 

समांश स्थल में सहश बंध तो द्वोता ही नहों, विसदश होता है, 
जैसे--दो अंश स्निग्ध का दो अंश रुक्ष के साथ या तीन अंश स्तनिग्घ- 
का तीन अंश रुक्ष के साथ । ऐसे स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को' 
अपने रूप में परिणत कर लेता हें; अथात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के 
अनुसार कभी स्निग्धत्व ही रुक्षत्व को स्निग्पत्व रूप में बदल देता हैं 
और कभी रुक्षत्व स्निग्घत्व को रूक्षत्व रूप में बदल देता है। परंतु: 
अधिकाश स्थल में अधिकाश ही हीनाश को अपने स्वरूप में वदरू सकता' 
है; जैते--पंचाश स्निग्धत्व तीन अंश ल्निग्धत्व को अपने स्वरूप में पारिणत 
करता है; अर्थात्‌ तीन अंश स्निग्घल भी पाँच अंश स्निग्धत्व के संबन्ध' 
से पाँच अंश परिमाण हो जाता है । इसी तरह पाँच अंश स्मिग्घत्व तीन 
अंश रुक्षत्व॒ को मी स्व-स्वरूप भें मिला छेता है; भर्यात्‌ रुक्षत्व स्निग्धत्व 
रूप में बदल जाता है! जब रुक्षत्व अधिक हो तत्र वह भी अपने से कमः 
स्निग्पत्व को अपने स्वरूप अर्थात्‌ रुक्षत्व स्वरूप बना लेता है। २६ । 

द्रव्य का लक्षण- 

गुणपरयायवद्‌ द्रव्यम्‌ । ३७। 

द्रव्य गुण-पर्याय वाला है | 

द्रव्य का उछिेखः पहले कई बार आ चुका है, इसलिए उसका 
लक्षण यहाँ बतलाया जाता है। 

जिसमें गुण और पयोय हों वह द्रव्य कइछाता है। प्रत्येक द्रव्य! 
अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय समय में निमित्तानुसार भिन्न 
भिन्न रूप में परिणत होता रहदा है, अर्थात्‌ विविध परिणामों को प्राक्त 


जल, 
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'करता रहता है। द्रव्य में परिणाम जनम की जो शक्ति है वढ्दी उसका गुण 
कहलाता है और गुणजन्य परिणाम पर्याय कहलाता है । गुण कारण है 
और पर्याय कार्य है। एक द्रव्य में शक्तिझूप अनन्त गुण हें; जो बस्तुतः 
आश्रयभूत द्रव्य से या परस्पर भें अविनाज्य हैं । प्रत्येक गुण-शाकते के 
पमिन्न भिन्न समयों में होनेवाड जेकालिक पर्योय अनन्त हैं | द्रव्य और 
उसकी अंश भूत शक्तियाँ उत्पन्न तथा विनट्ठ ने होने के कारण नित्य 
अर्पात्‌ अनादि अनन्त हें; परन्तु सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ठ 
होने रहने के कारण व्याक्तिशाः अनित्य अथ्वत्‌ सादि सान्‍त हैं और प्रवाह 
की अपेक्षा से पर्याय मी अनादि अनन्त ऐ । कारणभूत एक झाक्ति के द्वार 
द्रव्य में होनेवाला त्रैकालिक पर्याय प्रवाह भी सजातीय है । दव्य में अनन्त 
शक्तियों से तजन्‍्य पर्याय प्रवाह भी अनन्त दी एक दी साथ चलते रहते हैं | 
भिन्न भिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य मे पाये जा 
सकते ह; परन्‍्ठु एक शक्तिजन्य भिन्न मित्र समयभावी सजातीय परस्चोष्ष एक 
द्रव्य में एक समय भें नदं पाये जा सकते | 

ज्ञात्मा ओर पुद्ठछ द्रब्य हैं; क्‍योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना 
आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और जाग, दर्शन रूप विविध उप- 
योग आदि तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पयोय हैं। आस्मा 
चेतनाशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न उपयोग रूप में और पुद्दढ्द रूपशाक्ति के 
झरा मिन्न भिन्न नील, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता है । चेतना - 
शा आत्ताद्रव्यसे और आत्मगत अन्य शक्तियों से अछग नहीं की जा 
सकती । इसी तरह रूपशक्ति पुद्ूत्दधब्य से पुद्रछगव अन्य शक्तियों से 
श्यक नहीं हो सकती । ज्ञान, दशन आदि पमिन्न मित्र समयवततीं वि 
उपयोगी के त्रैकाडिक प्रवाह की कारणभूव एक चेतनाशक्ि दे, और 
थाक्ते का कार्यमूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक है 
'रूपशाक्ष और नील, पीत आदि विधिध कापयायप्रव 


विध 
उछ 
पुद्रल में भी कारणभूत 
है उस एक झाकि का 


५. ३७.] द्रव्य का रक्षण २०७ 


कार्य हैं। आत्मा भें उपयोगात्मक पर्याय प्रवाइ की तरह सुख-दुःख 
वेदनात्मक पर्याय प्रवाह, प्रवृत्यात्मक पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पयोय 
प्रवाह एक साथ चलते रहते हैँ। इशलिए, उसमें चेतना की तरह उस 
उस सजातीय पर्याय प्रवाइ की कारणभूत आनन्द, वीये आदि एक एक 
शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियाँ सिद्ध द्वोती हैं। इसी तरह पुद्टुल में 
भी रूपपयीय प्रवाह की तरह गन्घ) रस, स्पश आदि अनन्त पर्याय प्रवाह 
सदा चलते रहते हैं। इसलिए, प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति 
के मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गन्ध, रस, स्पश आदि अनन्त 
शक्तियों सिद्ध होती हें। आत्मा में चेतना, आनन्द और वीर्य आदि 
शक्तियों के मिन्न मिन्न विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते हैं; 
परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के विविध उपयोग पर्याय 
या विविध बेदना प्योय एक समय में नहीं पाये जा सकते; क्‍योंकि प्रत्येक 
शाक्ति का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त होता है। इसी तरह पुद्धल 
में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न पयोय एक 
समय में होते हैं, परंतु एक रुपशक्ति के नील; पीत आदि विविध पर्याय 
एक समय में नह्ष होते । जैसे आत्मा ओर पुद्टल द्वव्य नित्य ह वैसे 
उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि शाक्तियाँ मी नित्य हैं। परंतु चेतना- 
जन्य उपयोग पर्योय या रूपशक्तिजन्य नौल, पीत पर्याय नित्य नहीं हैं, 
किन्तु सदैव उत्पाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिशः अनिद्य है और उपयोग 
'पर्योय प्रवाह तथा रूफ पर्याय प्रवाह जैकालिक होने से नित्य है । 


अनन्त गुर्णो कां अखेंड समुदाय ही द्रव्य है; , तथापि आत्मा के 
चेतना, आनन्द, चारित्य, वीये-आदि परिमित गुण द्वी साधारण बुद्धि वाले 
छठ्मस्थ की कल्पना में आते है, सब गुथ नहीं आते । इसी तरद्द पुद्दूल के 
भी रूप, रस, गन्घ, स्पश आदि कुछ ही गुण कल्पना में आते हैं; सब 


२०८ तत््वार्थ सत्र [५, ३७ 


नहीं । इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्ठल दव्य के खब प्रकार के 
पयोयप्रवाइ विशिष्टशान के बिना जाने नहीं जा सकते। जो जो पर्याय- 
प्रवाह साधारण बुद्धि से जाने जा सकते हैं, उनके कारणभूत ग्रु्णों का 
व्यवह्र किया जाता है; इसलिए बे गुण विकत्प्य हँ। आत्मा के चेतना,, 
आनन्द, चारित्य, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ बिचार व वाणी के- 
गोचर हैं और पुद्ल के रूप आदि गुण विकल्प्य है। बाकी के सब. 
अविक॒ल्प्य हैं जो सिर्फ केवल्गम्य ही हैं । 


तैकालिक अनन्त पयोयों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक: 
शक्ति (गुण) ओर ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कथन 
भी भेद सापेक्ष दै। अभेददृष्टि से पर्याय अपने अपने कारणभूत गुणस्वरूप 
ओर गुण द्वव्यस्वरूप होने से गुणपर्यायात्मक ही द्रव्य कह्य जाता है। 

द्रव्य में सब गुण एक से नहीं हैं। कुछ साधारण अर्थात्‌ सब्र 
द्रव्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जेसे अत्तित्व, प्रदेशवत्त्य, शैयत्व आदि; 
और कुछ असाधारण अधीत्‌ एक एक द्रव्य में पाये जाने वाले होते ई, 
जैसे चेतना, रूप आदि । असाधारण गुण और तज्जन्य ययोय के कारण ही 
अल्येक द्रव्य एक दूसरे से मिन्न है। 


घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय और आकाशास्तिकाय द्रब्यों के गुण 
तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर छेना चाहिए । यही यह बात 
समझ लेनी चाहिए, कि पुद्नलद्रव्य भूत होने से उसके गुण गुदलघु तथा 
पर्याय भी गुरुल्घु कहे जाते हैं । परन्तु-शेष सब दष्य अमूर्त होने से उनके 
गुण और पयोय अगुरुलयु कह्टे जाते हैं। ३७। 


५. ३८-१९. ] काछ का विचार २०९ 


काल का विचार- 


केालबश्रेत्येके | २८ । 
सोड्नन्तसमयः । ३९ । 
कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते है । 
व अनन्त समय (पर्याय) वाला है । 
पहले काल के बेर्तना आदि अनेक पयाय बतलाये गए हैं, परन्तु 
धर्मोष्तिकाय आदि की तरद्द उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया । 
इस लिए प्रश्न होता है कि कया प्रथम विधान न करने के कारण काल द्रव्य 
नहीं है ! या वर्चना आदि पयायों का वर्णन करने के कारण काल द्र॒ब्य 
है? इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। 
सुज्कार का कहना है कि कोई आचाये काल को द्रव्यरूप से मानते 
हैं। इस कथन से सूत्रकार का तात्पय यह जान पडता हे कि वस्तुतः क्राछ 
स्व॒तन्त्र द्रव्यरूप से सवे सम्मत नहीं है । 
काल को अलग द्रव्य मानने वाले आचार्य के मत का निराकरण 
सूत्रकार ने नहीं किया, सिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस 
वर्णन में सृत्रकार कहते हें कि काल अनन्त पर्याय वाला है । वत्तेना आदि 


९. दिगम्बर परम्परा में “कालश्र ” ऐसा सूत्र पाठ है। तदनुसार वे 
लोग काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते है | प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत परक 
न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वृतन्त्र द्रव्य मानने वाला सूत्र- 
कार का तात्पय बतलाते हैं । जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते हैं 
और जो मानते हैं थे सब अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते 
हैं, काल का स्वरूप कैसा बतलाते हैं, इसमें और भी कितने मतभेद हैं 
इत्यादि बातो को सविशेष जानने के लिए, देखो, हिन्दी चौथे कम ग्रंथ में 
काल विषयक परिशिष्ट पृ० १५७ ॥ 


२. देखो अ० ५, यू० २२। 


२१० तच्वार्थ सु [५, ४०-४१. 


पयाय तो पहले कह जा चुके हैं। समयहूप पयाय भी काल के ही हैं। 

वतेमान काढीन समयपरयोय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अतीत 

अनागत समय के पयाय अनन्त होते हं । इसीसे काल को अनन्त समय 
ला कहां गया ६ । २८, २३९। 


गुण का स्वरूप- 


द्रब्याश्रया निर्मुणा गुण। | ४० । 

जो द्व्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं वे गुण हैं । 

द्रव्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसालिए, उसका 
स्वरूप यहाँ बतलाया गया है | 

यद्यापि पयाय भो द्रव्य के ही आश्रित और निर्शुण हैं, तथापि बे 
उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण तो रि 
होने के कारण तदा हीं द्वव्याश्रित हें। यही गुण और पर्याय का अन्तर दै। 

द्रव्य में सदा वत्तमान शाक्तियोँ जो पर्याय की जनक रूप से मानी 
जाती हैं वे ही गुण हैं। उन गुणों भें फिर गुणान्तर या शब्त्यन्तर मानने 
से अनवस्था आती है; इसलिए द्र॒व्यनिष्ठ शाक्तिरूप गुण निर्गुण ही माने गए 
हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, आनन्द, दीये आदि और 
पुद्दल के गुण रूप, रस गन्ध, स्पश आदि हैं 


परिणाम का स्वरूप- 


तद्भावः परिणामः | ४१ । 
उसका हीना अथात्‌ स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा नष्ट होना 
परिणाम है । 


१. देखो अ० ५, सू० ३७ | 


४५, ४१. ] परिणाम वा स्वरूप १११ 


पेंइले कई जगह परिणाम का मी कथन आया है। अतः यहाँ 
उसका स्वरूप बतलछाया जा रहा है। 

बौद्ध लोग वस्तु मात्र को क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी मानते 
हैं। इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सबथा नष्ट 
हो जाना अर्थात्‌ नाश के बाद किसी तत्त्व का कायम न रहना फर्ठित 
होता हे । नेयायिक आदि भेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त 
मेंद मानते हैं, उनके मतानुसार स्वथा अविक्ठत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न 
तथा नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फलित होता है। इन दोनों पक्षों 
के सामने परिणाम के स्वरूप के संबन्ध में जनदशन का मन्तव्यमेद दिखाना 
ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं हेँ जो रवैया अविकृृत रह सके। 
विकृत अथात्‌ अवस्थान्तरों को श्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य या कोई 
गृुण अपनी मूल जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता । सारांश यह कि 
द्रव्य हो या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना ही 
प्रतिसमय निमित्तानुसार भिन्न मित्र अवध्याओं को प्राप्त होते रहते ६ | 
यही द्वब्यों का तथा गुणों का परिणाम है । 

आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन मिन्न भित्र 
अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्व कायम रहता है| 
इसी तरह चादे शानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, 
घट विषयक ज्ञान हों या पट विषयक, पर उन सब्च उपयोग पर्यायों में 
चेतनात्व कायम रहता है। चाहे दाणुक्क अवस्था हो या अ्यणुक 
आदि, पर पुद्दछः उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना पुद्दलत्व नहीं 
छोड़ता । इसी तरह झुक्तर्प बदल कर कृष्ण हों, या कृष्ण बदर कर पीत 





९. देखो अ० ५, यू० २२, ३६। 


श्श्२ तत््वाय सूत्र ([ ५. ४२-४४. 


हो; तथापि उन विविध वर्णपर्यायों में रूपत्व स्वभाव कायम रहता है । 
इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विषय में घटा लेनए 
चाहिए | ४१। 


परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग- 


अनादिरादिभांथ । ४२ | 
रूपिष्वादिमान्‌ | ४३ | 
योगोपयोगो जीवेषु | ४४ । 


वह अनादि और आदिसमान्‌ दो प्रकारका है । 

रूपी अर्थात्‌ पुद्ठल हन्यों में आदिमान्‌ है। 

जीबों में योग और उपयोग आदिमान्‌ हैं। 

जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके बह अनादि ओर 
जिसके काल की पूर्व कोटी ज्ञात हो सके वह आदिमान्‌ कहा जाता है |. 
अनादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त अर्थ जो सामान्य रूप से सर्वत्र 
प्रसिद्ध है; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय का विचार 
करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहे रूपी हो या अख्पी, 
सब द्रव्यों भ॑ं अनादि और आदिमान्‌ दोनों प्रकार का परिणाम पाया 
जाता है | प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदि- 
सान्‌ परिणाम सब में समान रूप से घटाया जा सकता है। ऐसा होने पर 
भी प्रस्तुत सूत्रों में तथा उनके भाष्य तक में उक्त अर्थ संपूर्णतया तथा 
स्पश्टलया क्यों नहीं कहा गया ! यह प्रश्न भाष्य की इतति में वृत्तिकार ने 
उठाया है और अन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुतः सत्र दब्यों में अनादि 
तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैं । 


५, ४२-४४.) परिणाम के भेद तया आशभ्रयविभाग २१३ 


सर्वार्थासिद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-गन्‍न्थों में तो सच्र द्रब्यों में 
दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन है; और उसका समथ्थन मो 
प्रिया है कि द्रव्य--सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय--विश्ेष 
की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम समझना चाहिए,। 


कप 


दिगम्बर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सूत्र 
यूत्रपाठ मे न रख कर “तिद्भावः परिणामः” इस सूत्र की व्याख्या में ही 
'परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया 
किया दे । इससे जान पडता है कि उनकों भी परिणाम के आश्रयविमाग 
'यरक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य में अर्थत्रट अथवा अस्पष्टता अवश्य 
मादूम हुई द्वोगी। जिससे उन्होंने अपूर्णार्थक यूत्रों को पूर्ण करने की 
अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा । 


छठठा अध्याय 


जीव और अजीब का निरूपण हो चुका, अब आखब का निदयरझ 
क्रमप्राप्त है । 


योग के वर्णन द्वारा आख्रचका स्वरूप- 


कायवाइमनःकरम योग: | १। 

से आख्रवः । २। 

काय, वचन 'और मन की क्रिया योग है । 

वहीं आख्ब अर्थात्‌ कम का संबन्ध कराने वाला होने से आख़व- 
संशक है । 

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्टलों के आलम्बन से 
होनेवाला आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द--कम्पनव्यापार योग कहलाता है । 
इसके आलूम्बनभेद से तीन भेद हैँ ; काययोग, बचनयोग और मनोयोग । 
ओदारिकादि शरीर वर्गणाके पुद्टलों के आलम्बन से जो योग प्रबर्तमान होता 
है वह काययोग है। मतिशानावरण, अक्षर-भ्रुतावरण आदि कम के 
क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लब्धि होने पर भाषावर्गणा के आलम्प्रन 
से जो भाषा परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है वह 
वागयोग है । नोइन्द्रिय मतिशानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तरिक मनो- 
लब्धि होने पर मनोव/णा के अवलम्बन से जो मनःपरिणाम के अमिमुख 
आत्मा का प्रदेशकम्पन होता है वह मनोयोग है । 

उक्त तीनों प्रकार का योग ही आज्रव कहलाता है। योग को 
आल्लव कहने का कारण यह है कि योग के द्वारा दी आत्मा में कर्म वर्गणाः 
का आस्वण--कम्मरूप से संब्रन्ध होता है। जैसे जलाशय में जल को 


६, ३-४. ] योग के भेद और उनका कार्यमेंद २१५ 


प्रवेश कराने वाले नाले आदि का मुख या द्वार आम्रव-वहन का निमित्त 
होने से आखव कहा जाता हैं, वैसे ही कर्मालव का निमित्त होने के कारण 
योग को आख्रव कहा जाता है। १,२ | 
योग के भेद और उनका कार्यमेद- 

शुभः पुण्यस्य । ३ । 

अशुभः पापस्य | ४। 

जुभयोग पुण्य का आखवब--बन्धहेनु है । 

और अश्युभयोग पापका आख्व है । 

काययोग आदि तीनों योग शुम भी हैं और अशुभ भी । 

योग के झुभत्व और अश्ुमत्व का आधार भावना की झुमाशुभता 
है। शुम उद्देय से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य से ग्रवृत्त योग 
अशुभ है। कार्य--कर्मबन्ध की शुमाशभता पर योग की झुभाशुमता 
अवलम्बित नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अश्युम ही कहे 
जायेंगे, कोई घुभ कहा न जा सकेगा; क्योंकि शुभ योग भी आठवें आदि 
गुणस्थानों में अक्यम शानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है । 

१, तीसरे और चौथे नंबरवाले दो सूत्रो के स्थान में शुभ पुण्यस्या- 
शुभः पापस्य” ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नंबर पर दिगम्बर ग्रन्थों मे छपा 
है। परतु राजवार्तिकमे “ततः सूत्रद्ययमनर्थकम” ऐसा उल्लेख प्रस्तुत यूत्रों 
की चर्चा मे मिलता है; देखो प्रष्ठ २४८ वार्सिक ७ की टीका | इस उल्हेख 
से जान पड़ता है कि ब्याख्याकरो ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक 
साथ ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवालों ने एक साथ सूत्र 
पाठ और साथ ही व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग अलग न मानकर 
एक ही सूत्र समझा होगा और उनके ऊपर एक ही मंबर लिख दिया होगा | 


२. इसके लिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रथ-गुणस्थानों में बन्धाविचार; 
तथा हिंदी दूसरा कर्मग्रंथ । 


२१६ तस्वाये सूत्र (६, ३-४. 


हिंसा, चोरी, अन्रद्म आदि कायिक व्यापार अशुभ काययोग और 
दया, दान, बरह्मचय पालन आदि शुभ काययोग है। सत्य किन्तु सावश 
भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अश्युभ वाग्योग और निरवय 
सत्य भाषण, मृदु तथा सभ्य आदि माषण शुम वाग्योग है। दूसरों की 
बुराई का तथा उनके वध का चिन्तन आदि करना अशुभ मनोंयोंग और 
दूसरों की मलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना आदि 
शुभ मनोयोग है। 

शुभ योग का कार्य पुण्यप्रकृति का बन्च ओर अशुभ योग का 
कार्य पाप प्रकृति का बन्ध दे। ऐसा प्रस्तुत सुओं का विधान आपेक्षिक है; 
क्योंकि संक्षेश---कषाय की मन्दता के समय होनेवाला योग शुभ और 
सेक्लेश की तीव्रता के समय होनेवाल् योग अशुभ कहलाता है। जैसे 
अशुभ योग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में शानावरणीय आदि सभी 
पुण्य, पाप प्रकृतियों का ययासम्मव बन्ध होता है, वैसे ही छठे आदि गुण- 
स्थानों में गुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथसम्भव बन्ध 
होता ही है। फिर शुभयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से और अशुभ 
योग का पाप के बन्धकारण रूप से अलग-अलग विधान केसे सगत हों 
सकता है ? इसलिए  प्रह्युत विधान को मुख्यतया अनुभागबन्घ की अपेक्षा 
से समझना चाहिए। छुम योग की तीज्रता के समय पुण्य प्रकृतियों के 
अनुभाग--रस की साज्रा अधिक और पाप प्रकृतियों के अनुभाग को 
मात्रा हीन निष्पषण्त होती है । इससे उलठा अश्युभ योग की तीजता के 
सम्य पाप प्रकृतियों का अनुमागबन्ध अधिक और पुण्य श्रकृतियों का 
अनुमागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुष्यानुभाग को 
अधिकमात्रा और अशद्यभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसका 
प्राधान्य मान कर सूत्रों में अनुक्रम से झुभ योग को पुण्य का और अश्युम 
योग की पाप का अन्धकारण कहा है। झुम-योगजन्य पापानुभाग की हीन 


६. ५.] स्वामिमेद से योग का फलमद २१७ 


-माजा और अशुभयोगजन्य पुण्यानुमांग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; 
“क्योंकि लोक की तरह झाख्त्र में मी प्रेघानता से व्यवहार करने का नियम 
प्रसिद्ध है। ३,४। 


स्वामिभेद से योग का फलमद- 


सकषायाकपाययो; साम्परायिकेयोपथयोः । ५। 

कषायसहित और कषायरद्वित आत्मा का योग अनुकम से साम्यरायिक 
कर्म और ईर्यापथ कर्म का बन्धददेतु- आखव होता है । 

जिनमें क्रोष, लोभ आदि कषायो का उदय हो वह कषायसहित 
और जिनमें न हो वह कपायरदित दें। पहले से दसवें गुणस्थान तक के 
-सभी जीब न्यूनाधिक प्रमाण में सकषाय हैं और ग्यारहवें आदि आगे के 
गुणत्यान वाले अकषाय हें | 

आत्मा का सम्पराय- परामव करनेवाल्य कर्म साम्परायिक कहलाता 
है। जेसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उसके साथ चिपक 
जाती है, बसे योग द्वारा आह्ृष्ट होनेवाला जे कर्म कषायोदय के कारण 
आत्मा के साथ संबद्ध होकर स्थिति पा लेता है, वह साम्परायिक है । 
सूखी मीत के ऊपर लगे हुए, लकड़ी के गोले की तरह योग से आभष्ट जो 
कर्म कधायोदय न द्ोने के कारण आत्मा के खाथ छूग कर तुरन्त ही छूट 
जाता है वह इ्यापथ कर्म कहल्वता है । ईयापथ कर्म की स्थिति सिर्फ एक 
समय की मानी गई है। 

कृषायोदय वाले आत्मा काययोग आदि तीन प्रकार के शुम, अश्युभ 
योग से जो कर्म बाघते हें वह साम्परायिक हे; अथात्‌ कषाय की तीवता, 
..._ १, “परघान्येय व्यपदेशा भवान्ति” यह न्याय जैसे-जहां आझ्षणों की 


प्रधानता/हो या संख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के छोग होने पर भी बह 
“गाँव आआझणों का कहलाता है। 


२१८ तत्त्वार्थ सूत्र [१. ६. 


मंदता के अनुसार अधिक या कम स्थिति बाला होंता है; और यथा सम्मव 
शझुभाश्॒भ विपाक का कारण भी होता है । परन्तु कषायमृक्त आत्मा तीनों 
प्रकार के योग से जो कर्म बाधते हैं वह कपाय के अभाव के कारण न तो 
विपाकजनक होता है ओर न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करता 
है। ऐसे एक समय की स्थिति वाले कर्म को ईर्यापाथेक नाम देने का 
कारण यह है कि वह कर्म कपाय के अभाव में सिर्फ ईर्या- गमनागमनादि 
किया के पथ द्वारा ही बाधा जाता है। साराश यह कि तीनों प्रकार का 
योग समान होने पर भी अगर क्रषाय न हा तो उपार्जित कर्म में स्थिति 
या रस का बंध नहीं होता । स्थिति और रस दोनों का बंधकारण कपाय 
ही हैं। अतएव कषाय ही संसार की असली जड़ है। ५ । 


साम्परायिक कर्मास्व के भेद- 


अव्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पशञ्चचतुःपश्चपश्वविशातिसख्याः 

पू्वेस्प भेदाः । ६ । 

पूर्व के अर्थात्‌ दो में से पहले साम्परायिक कमोश्नव के अव्नत, 
कषाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप भेद हैं. जो अनुक्रम से संख्या में पाँच, 
चार, पाँच ओर पच्नीस हैं । 

जिन दवेतुओं से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है वे साम्परायिक 
कर्म के आखब कहलाते हैं | ऐसे आश्रव सकपाय जीवो में ही पाये जा 


सकते हैं। प्रस्तुत सूत्र में जिन आखबमेदों का कथन है वे साम्परायिक 


कर्माख़त्र ही हैं, क्‍्योंके वे कपरायमूलक हैं । 

हिंसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म और परिप्रह ये पाँच अश्नत हैं, जिनका 
वर्णन अध्याय ७ के सूत्र ८ से १२ तक है। क्रोघ, मान, माया, लोम 
ये चार कपाय हैं, जिनका विशेषस्वरूप अध्याय ८, यूज १० में हैं । 


ह ध ञ। छः कर 
स्पशन आदि पॉच इन्द्रियों का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० में आ चुका! 


६. ६.] साम्परायिक कर्मालव के भेद २१९ 


है। यहीं इन्द्रिय का अर्थ उसकी राग-द्वेष युक्त प्रबात्ति से है; क्‍योंकि सिर्फ 
स्वरूपमात्र से कोई इन्द्रिय कर्मतन्ध का कारण नहीं हो सकती ओर न 
इन्द्रियों की राग-ेंध रहित प्रवृत्ति ही कमंत्रन्ध का कारण हो सकती है । 

पच्चीस कियाओं के नाम और उनके लक्षण इस प्रकार हैं: १, सम्य- 
कवक्रिया वह है जो देव, गुरु और शात्र की पूजाप्रतिपत्ति रूप होने से 
सम्यक्त्व की पोषक है । २. मिथ्यात्व किया बढ़ है जो मिथ्यात्व मोह- 
नीयकर्म के बल से होनेवाली सराग देव की. स्तुति, उपासना आदि रूप 
है। ३. शरीर आदि द्वारा जाने, आने आदि में सकषाय प्रवृत्ति करना 
प्रथोंग क्रिया है। ४. त्यागी होकर मोगद्त्ति की ओर झकना समादान 
क्रिया है। ५. इंयांपथकर्म--एक सामयिक कम के बंधन या वेंदन की 
कारणभूत किया इंयांपथाकरिया है । 

१. दुष्टभभाव युक्त होकर प्रयत्न करना अथात्‌ किसी काम के लिए. 
तत्पर होना कायिकी क्रिया दे। २. दिसाकाशे साधनों को ग्रहण करना 
आपषिकरणिकी क्रिया है । ३. क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया प्रादों- 
बिकी क्रिया है। ४. प्राणियों को सतानेवाली क्रिया पारितापनिकी क्रिया है । 
५, प्राणियों को प्राणों से वियुक्त करने की क्रिया प्राणातिपातिकी क्रिया है । 

१, रागवश होकर रमणीय रूप को देखने की इत्ति दर्शनक्रिया है ! 
२. प्रमादवश होक९ स्पर्श करने लायक वस्तुओं के स्पर्शानुभव की बृत्ति 
स्पर्शनकिया है। ३. नये शर्मों को बनाना प्रात्ययिकी क्रिया है। ४, हरी, 
पुरुष और पश्चुओं के जाने आने की जगह पर मल, मृत्र आदि त्यामना 
समस्तानुपातनकिया है । ५, अवलोकन और प्रमाजन नहीं की हुई जगह 
पर शरीर आदि रखना अनाभोंगक्रिया है । 


१, पॉच इन्द्रियोँ; मन-वचन-करायबल; उछुसनिःश्वास, ओर आयुः 
ये दक्ष प्राण है। 
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१, जो क्रिया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तक्रिया 
है। २, पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना निसगंकिया है। ३. दूसरे 
मे जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देंना विदार किया है। 
४. पालन करमे की शक्ति न होने से शा््रोक्त आज्ञा के विपरीत प्ररूपणा करना 
आशाब्यापादिकी अथवा आनग्नी किया है। ५. धूर्तता और आलूस्य से 
शआस्रोक्त विधि करने का अनादर अनवकाक्ष क्रिया है | 

१. काटने पीठने और घात करने में स्वर्य रत रहना और दूसरों 
की वैसी प्रश्ञत्ति देखकर खुश द्वोना आस्म्मकिया हैं। ९. जो क्रिया परिम्रह 
का नाश न होने के लिए की जाय वह परित्रहिवी क्रिया है। ३. ज्ञान, दशन 
आदि के विषय में दूसरों को ठगना मायाकिया दे । ४. मिथ्याहृष्टि के अनुकूल 
प्रब्वाति करने, कराने में निरत मनुष्य को “तू ठीक करता दे” इल्ादि 
'कहकर प्रशंसा आदि द्वारा और भी मिथ्यात्व में ढ़ करता मिथ्यादशन 
किया है। संयमघातिकर्म के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निशृत्त न 
होना अप्रत्याख्यान किया हे । 

पाँच पॉच क्रियाओं का एक, ऐसे उक्त पॉँच पंचकों में से सिर्फ 

ईर्यापथिकी क्रिया साम्परायिक कर्म का आखब नर्शी है; और सब कियाएँ 
कंपायपेरित होने के कारण साम्परायिक्र कम की बन्‍्धकारण हैं। यहाँजों 
उक्त सब्र क्रियाओं को साम्परायिक कर्माव वड्मा ६ सो बराहुल्य की दृष्टि से 
समझना चाहिए। यद्यपि.अब्त, इन्द्रियप्रव्ति और उक्त क्रियाओं की 
चन्धकारणता रागद्वेष पर ही अवलम्बित है; इसलिए बस्तुतः शगद्वेष- 
कषाय हीं साम्परायिक कर्म का बन्‍्धकारण है, तथापि कपाय से अलग अन्त 
आदि का बनन्‍्धकारण रूप से सूत्र में जो कथन किया है वह कंघायजन्य 
कौन कोन सी प्रवृत्ति व्यवहार में मुख्यतया नजर आती है, और संबर के 


अभिल्ाषी को किस किस प्रद्गात्ति की रोकने की भोर ध्यान देना चांदिए 
यह समझाने के लिए है । ६ । 


६, ७.] परिणाम भेद से कर्मचन्ध में विशेषता २२१९ 


बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मबंध में विशेषता- 
तीवमन्दज्ञाताज्ञातभाववाया 5पिकरणविशेषेभ्यरस्तद्विशेषः । ७ | 


तीजमाव, मंदमाव, ज्ञातमाव, अजश्ञातमाव, वीये और अधिकरण के 
भद से उसकी अगीत्‌ कर्मवन्ध की विशेषता होती है। 


प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यक्त्वकिया आदि उक्त आज्षव- 
बंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कम्मेब्रन्ध में किस किस कारण से 
विशेषता होती है यही इस सूत्र में दिखाया गया है। 


बाह्य अंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीजता और मंदता 
के कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता है । जैसे एक ही दृश्य को देखनेवाले. 
दो व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपू्बंक देखनेवाले की अपेक्षा तीत्र आसक्ति- 
पूर्वक देखने वाला कर्म को तीत्र ही याधता है। इरादापूर्वक प्रज्गात्ति करना' 
ज्ञात भाव है और बिना श्यदे के कृत्य का हो जाना अशातभाव है। श्ञात 
और अज्ञात माव में बाह्य व्यापार समान होने पर भी कर्मब्रन्ध में फर्क, 
पड़ता है। जेसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर बाण से बींघ 
डालता है ओर दूसरा बाण चलाता तो हैं किसी निर्जाव निशान पर, किन्तु 
भूछ से बीच में वह इरिण को बींध डालता है। भूल से मारनेवाले की 
अपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाले का कमंबन्ध उत्कट होता है। वीये- 
शक्तिविशेष भी कर्मबन्ध की विचित्रता का कारण होता है । जैसे- दान, 
सेवा आदि कोई शुभ काम हो या हिंसा, चोरी आदि अश्युभ काम 
सभी झुभाशुभ कार्सों को बलवान मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से' 
कर सकता है, निर््रछ सनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिनता से कर पाता 
है; इसलिए बलवान्‌ की अपेक्षा निर्चल का शुभाशुभ कर्मबन्ध मन्द ही 
होता है | 
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जीवाजीव रूप अधिकरण के अनेक भेद वह्टे जानेवाले हैं। उनकी 
विश्वेषता से भी कर्मब्न्ध में विशेषता आती है | जैसे- हत्या, चोरी आदि 
अशुभ और पर-रक्षण आदि शत्रु काम करने बार दो मनुष्यों भें से एक के 
'पास अधिकरण- श्र उम्र हों और दूसरे के पास मामूली हों, तो मामूली 
शस्त्र बालें की अपेक्षा उम्र शत्नधारी का कर्मबन्ध तीत्र होना सम्भव हैं, 
क्योंकि उम्र शस्त्र के सन्निधान से उसभे एक प्रकार का आवेश अधिक 
रहता है । 


८४ 


यदा 


पे बाह्य आखव की समानता होने पर भी जो कमंबन्ध में 
असमानता हो 
त्र 


गरी ६, उसके कारण रूप से वीर्य, अधिकरण आदि की विशेषता 
का कथन सूत्र में किया गया दे; तथापि कमब्न्ध की विशेषता का खास 
मिमित्त काषायिक परिणाम का तीज-मन्द भाव ही दे । परन्तु सश्ानप्रवृत्ति 
ओऔर शक्ति की विशेषता कमब्रन्ध की विशेषता का कारण द्वोती ६, वे भी 
कापायिक परिणाम वी विशेषता के द्वारा ही | इसी तरह कमबन्ध की 
विशेषता में शल्य को विशेषता के निर्मित्तमाब का कथन मी कापायरेक 
'परिणाम की तीत्र-मन्दता के द्वार ही समझना चाहिए. | ७। 


अधिकरण के दो भेद- 
अधिकरणं जीवाजीबाः । ८ । 
आद्य संरम्भसमारम्भारम्मयोगक्ृतकारि तानुम त- 
कपायविशषैस्त्रिस्विस्त्रिश्वतुश्ेकशः । ९ । 
निवेतनानिश्षेपसंयोगनिसगा दविचतुद्ठित्रिभेदाः 
परम्‌ | १०। 


अधिकरण जीव ओर अजीव रूप हैं । 


६, ८-१०. ] अधिकरण के दो भेद श्र्रे 


आद्य- पहला जीवरूप आधिकरण हरमशः संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ" 
भेद से तीन प्रकार का; योगभेद से तीन प्रकार का; कृत, कारित, अनुमत- 
भेद से तीन प्रकार का और कषायभेद से चार प्रकार का है । 

पर अथात्‌ अर्जावाधिकरण अनुक्रम से दो भेद, चार भेद, दो भेद 
ओर तीन भेद वाले निर्वरतना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है । 

झुभ, अशुम सभी कार्य जीव और अजीव के द्वारा ही सिद्ध होते 
हैं। अकेला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जीव, 
अजीब दोनों अधिकरण अथात्‌ कर्मत्रन्ध के साधन, उपकरण या शज््र 
कहलाते हूं । उक्त दोगों अधिकरण द्रव्य भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं । 
जीव व्यक्ति या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है, और जीवगत कषाय आदि 
परिणाम तथा छुरी आदि निर्जीब वस्तु को तीकए्णता रूप शक्ति आदि 
भावाधिकरण ६ । ८। 

संसारी जीव झ्ुभ या अश्युभ प्रवृत्ति करते समय एक सों साठ 
अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था में अवश्य वर्तमान होता है । 
इसलिए वे अवस्थाएं, भाशाधिकरण हैं; जेसे- क्रोघकृत कायसंरम्म, मानकृत 
कायसंरम्म, मायाक्ृत कायसंरम्म, छोभकृत कायसंरम्म ये चार; इसी तरह 
कृत पद के स्थान में कारित तथा अनुमतपद लगाने से फ्रोधकारित काय- 
सेरम्म आदि चार; तथा फ्रोीघ-अनुमत कायसंरम्भ आदि चार इस प्रकार 
कुल बारह भेद होते हैं । इसी तरह काय के स्थान में बचन और मन पद 
लगाने से बारह बारद् भेद होते हें; जेसे क्रोघकृत वचनसंरम्म आदि तथा 
क्रीधकृत मनःसंरम्भ आदि । इन छत्तीस भेदों में संसम्म पद के स्थान में 
समास्भ और आरम्म पद लगाने से छत्तीत छत्तीस और भी भेद होंते हैं। 
इन सबको मिलाने से कुल १०८ भेद हो जाते हैं । 

अ्रमादी जीव का द्िसा आदे कायों के लिए प्रयत्न का आवेश 
सेरम्म कहलाता है, उसी कार्य के लिए साधनों को जुटाना- समारम्भ और 
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अन्त में कार्य को करना आरम्म कइछाता है। अर्थात्‌ कार्य की संकल्पा- 
त्मक सूक्ष्म अवस्था से छेकर उसको प्रकट रूप में पूरा कर देने तक तने 
अवस्थाएँ होती हैं, जो अनुक्रम से संरम्भ, समारम्म और आरम्म कहलाती 
हैं। योग के तीन प्रकार पहले कहे जा चुके हैं। झृत का मतलब स्यय 
करना. कारित का मतलूव दूसरें से कराना और अनुमत का मतलब किसी के 
कार्य में शम्मत धोना है। क्रोष, मान आदि चार्रों कषाय भ्रसिद्ध हैं | 


जब कोई संसारी जीवदान आदे झुम या हिंसा आदि अश्यम कार्य 
से संबन्ध रखता है, तब या तो वह क्ोघ से या मान आदि किसी अन्य 
कषाय से प्रेरित होता है। कपायप्रेरित होकर भी कभी वह स्वयं करता 
है, या दूसरे से करवाता है, अथवा दूसरे के काम में सम्मत होता है। 
इसी तरह वह कभी उस काम के लिए. कायिक, वाचिक और मानसिक 
संरम्भ, समारम्म या आरम्म से युक्त अवश्य होता है । ९ । 


परमाणु आदि मूर्त वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण है। जीव की 
शुभाद्युभ प्रवृत्ति में उपयोगी होनेवाला मूत द्रव्य जिस जिस अवस्था में 
वर्तमान पाया जा सकता है वह सब्र भाव अजीवाधिकरण है। यहों इस 
भावाधिकरण के मुर्य चार भेद अतत्यए हैं। जप निर्ववना--रचना, 
निक्षेप-स्तना, संयोग-मिल्ना और निसग-प्रवर्तन । निर्व॑तेना के मूल- 
गुणनिर्वर्तना और उत्तरगुणनिवंतना ऐसे दो भेद हैं। पुद्टल द्रव्य की जो 
ओदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरह साधन रूप से जीव को झुभा- 
शुभ प्रद्माति + उपयोगी द्ोती है वह मूलगुणनिद्ध्तना और पुद्टल द्वब्य 
की जो लकड़ी, पत्थर आदि रूप परिणाति बहिरह्न साधन रूप से जीव की 
शुभाश्ुभ प्रवृत्ति मं उपयोगी होती है बढ उत्तरगुणनिवर्तना है । 


निक्षेप के अपत्यवेक्षितनिक्षेप, दुष्प्रमार्जितामेक्षेप, सहखानिक्षेप और 
अनामोगनिक्षेप ऐसे .चार भेद हैं। प्रत्यवेक्षण किये बिना ही अर्थात्‌ 
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अच्छी तरइ देखे घिना ही किसी वस्तु को कहीं मी रख देना अग्तयवेक्षित- 
निक्षेप दे । प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह ले प्रमार्जन किये बिना ही 
वस्तु को जैसे तैले रख देना दुष्प्रमार्नितनिश्षेप है। प्रत्यवेक्षण और प्रमाजेन 
किये बिना हीं सहसा अर्थात्‌ जल्दी से वस्तु को रखना सहसानिक्षेप है । 
उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं रख देना अनाभोगनिश्षेप है | 

संयोग के दो मेद हैं : अच्च, जल आदि का संयोजन करना तथा 
कक, पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना--अनुकरम से भक्तपान--- 
संयोगाधिकरण ओर उपकरण-तंयोगाधिकरण है । 

हंगर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कायनिसमं, 
बचनानिसर्ग और मनोनिसर्ग रूप से तीन निसगे हैं । १०। 


आठ प्रकारों में से प्रत्येक सांपरायिक कर्म के |भिन्न भिन्न 
बन्धहेतुओं का कथन- 
हत्थदोषनिन्नवमात्स्यान्तरायासादनोपधघाता ब्लानदशे- 
नावरणयो: । ११ | 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भयखान्य - 
सद्देधस्य | १२। 
हे बह स्‍ 

भूतत्त्यनुकम्पा दाने सरोगसेयमार्दयोगः क्षान्तिः 
शौचामिति सद्देधख । १३ | 
केवलिश्रुतसह्बधमंदेवावर्णवादों दशनमोहस्य । १४ । 
कषायोदयात्तीवपरिणामश्वारित्रमोहस्य । १५। 
बह्दारम्भपरिग्रहत्व च नारकस्थायुषः । १६। 
माया तेयग्योनस्यथ । १७। 
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तक्त्वाथ सूत्र हि कप 


अस्पारस्मपरिग्रहत्य॑ स्व॒भावमादेवाजेब च मानुषस्स ।१८। 
निःशीलबतत्व च सर्वेपाम्‌ | १९। 
सरागसंयमसंयमासयमाकामनिजेंर ब्रालतपांसि 

देवस्य | २० । 

योगवकऋता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः | २१ | 
विपरीत शुभस्य | २३ । 

दर्शनविशुद्धिरबिनयसंपन्षता शीलब्रतेष्वनतिचारो5भीहण 
ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्थागतपसी सब्बसाधुसमाधि- 
पैयावृत््यकरणमहदाचार्यबहुश्र॒तप्रवचनभक्तिरावश्यका - 
परिहाणिमांगप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वामिति 
ती्थकृचतस् । २३ । 

परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचै- 
गोत्रस्य । २४ । 

तद्विपर्यणों नीचैदृत्यनुत्सेको चोत्तरस्य | २० । 
विप्नकरणमन्तराथस्य । २६। 


तत्मदोष, निहब, मात्सय, अन्तरय, आसादन, और डपषांत,ये 


ज्ञानावरण कम तथा दर्शनावरण कम के बन्धदेतु--आख्रव हैं । 


निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्सा भें स्थित--विद्य- 


मान दुःख, शोक, ताप, आकरन्दन, वध ओर परिदेवन ये असातावेदनीय 
कर्म के बन्धहेतु हैं । 


भूत-अनुकम्पा, वति-अनुकम्पा, दान, सराग सेय्मादि योग, क्षानित 


और शौच ये सातावैदनीय कम के बन्घहेतु हैं 
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केबलशानी, श्रुत, संघ, धरम और देव का अवर्णवाद दशनमोहइनीय 
कम का बन्धेतु है । 

कषाय के उदय में होने वाला तीत्र आत्मपरिणाम चारित्रमोदनीय 
कम का बन्‍्धदेतु है । 

बहुत आरम्म और बहुत परिम्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं । 

माया तियच-आयु का बन्धहेतु है । 

अल्प आरम्म, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मदुता और सरलता ये 
मनुष्य-आयु के बन्धदेतु हैं । 

शीलेरहित ओर बतरहित होना तथा पूर्बोक्त अल्प आरम्म आदि, 
भभी आयुओं के बन्‍्धहेंतु हैं । 

सरोगसंयम, संयमासंयम, अकामनिजंरा और बालतप ये देवायु के 
बन्‍्धद्देतु हैं । 





१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अथ है कि 
निःशोलत्व और निर्त॑तत्व ये दोनों नाक आदि तीन आयुओं के आलव हैं । 
और भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और निर्न॑तत्व ये 
दोनो देवायु के भी आखव हैं । इस अर्थ में देवायु के आखब का समावेश 
होता है, जिसका वर्णन भाष्य मे नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की वृत्ति में 
वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह त्रुटि जान करके इस बात कौ पूर्ति 
आगमानुसार कर डेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है । 

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आखवों के अलावा 
दूसरा एक और भी आलव गिनाया है, और उसके छिए इस सूत्र के बाद 

ही एक दूसरा “सम्यक्त्वे च? ऐसा अलग सूत्र है। इस परम्परा के 
अनुसार उक्त यूत्र का अथ ऐसा है कि सम्यक्त्व सौधर्म आदि कल्पवासी 
देवों की आयु का आखब है। भाष्य में यह बात नहीं है। किर भी 


'वात्तेकार ने भाष्यवात्ति में दूसरे कई आखलब गिनाते हुए सम्यक्व को 
भी ले डिया है | 
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योग की वक्ता और विसंबाद ये अश्यम नामकर्म के बन्‍्धहेतु हैं | 
विपरीत अथात्‌ योग की अबकता और अविसंबाद शुभ दामकर्कः 
के बन्धहेतु हैं । 

दश्शनविश्वुद्धि, विनयस्ंपन्नता, शील और मतों मे अत्यन्त अप्रमाद,, 
शान में सतत उपयोग तथा सतत संबेग, शक्ति के अनुतार त्याग और तप, 
संघ और साधु की सम्ि ओर वैयाहत््य करना, अरिहंत, आचार्य, बहुश्र॒ता 
तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक किया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग' 
की प्रभावना और प्रवचनवात्सत्य ये सब तीर्थंकर नामकर्म के बन्बहेतु हैं । 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणो का आच्छादन और असदगुण्णों का 
प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं । 

उनका विपर्यय अथोत्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्नवृत्ति' 
“और निरमिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं । 

दानादि में विप्न डालना अन्तरायकम का बन्धहेतु है । 

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कर्मग्रक्ृति के 
चन्धददेतुओं का क्रमशः वर्णन है। यद्यपि सब कर्मप्रकृतियों के बन्धहेतु, 
सामान्य रूप से योग ओर कपाय ही हैं, तथापि कपायजन्य अनेक प्रकार 
की प्रव॒त्तियों मे से कौन कौन सी प्रद्गति किस किस कर्म के बन्‍्ध का देतु 
हों सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतलाना प्रस्तुत प्रकरण का 
उद्देश्य है । 

१. शान, शञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वे8 करता और रखना' 
आर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही मन में तत्त्वज्ञान 
जशञानावरणीय और * “0, उसके वक्ता के प्रति, अथवा उसके साधनों 
दर्शनावरणीय 2०50 708 के अति जझते रहते हैं, यही तत्प्रदोष- शानप्रद्नेष 
के पक अशआतो है। २. कोई किसी से पूछे या शान का 

साधन मांगे, तब्र शान तथा ज्ञान के साधन अपने! 
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'यास होने पर नी कलछ॒प्रित भाव से यह कहना कि में नहीं जानता अथवा 
मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह शाननिहव है। ३. शान अभ्यस्त 
ओर परिपक्त हों; तथा देने योग्य भी हो, फिर मी उसके अधिकार्र 
ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कलुषित वाति ही शानमात्सय है । 
४. कड॒पित नाव से ज्ञानप्राप्ति भें किसी को बाधा पहुंचाना ही शानान्तराय 
हैं। ५. दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर से उसका 
निषेध करना ज्ञानासादन दे। ६, किसी ने उचित ही कहा हो, फिर मी 
अपनी उल्यी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उल्ठा उसके दोष 
निकालना उपघात कहलाता हे । 
जत्र पृ्वादा प्रद्देप, निहच आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साथन 
आदि के साथ भंत्रन्ध रखते ढों, तत्र वे ज्ञानप्रद्देष, ज्ञाननिह्व आदि 
“कहलाते हैं; और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के 
साथ संबन्ध रखते हो, तत्र दर्शनप्रद्देष, दर्शननिन्‍्हव आदि रूप से समझना 
चाहिए । 
प्र०--आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ? 
उ०--शान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय ने करना, दूसरे 
के सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन 
'है, ओर उपघात अथात्‌ श्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ठ करने का 
इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है । ११। 
१, बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुः्ख है। 
२. किसी हितैषी के संबनन्‍्ध के टूटने से चिन्ता और खेद होना शोक 
 है। ३- अपमान से मन कलुषित होने के कोरण 
862: क्रम जो तीज संताप होता है वह ताप है। ४. गद्गद स्वर 
का स्वस्थ. से आँसू, गिराने के साथ रोना-पीटना आकरन्दन है। 


५. किसी के प्राण लेना वध है। ६. व्यक्त व्यक्ति 
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के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजनक रुदन होता है: वह परिदेवन 
कहलाता है । 

उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य भी ताडन वर्जन आदि 
अनेक निमित्त जब्र अपने में, दूसरे में या दोनों में ही पेदा किये जायें, तर 
वे उत्पन्न करने वाले के आसातावेदनीय कर्म के बन्धददेतु बनते हैं । 

प्र ०--अगर दुःख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने भे या दूसरे में' 
उत्पन्न करने से असाताबेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर छोच, 
उपवास, ज्त तथा बसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने से वे भी असाता- 
वेदनीय के बन्धक होने चाहिए, और यदि ऐसा हो, तो उन ब्रत आदि 
नियमों का अनुष्ठान करने को अपेक्षा उनका त्याग ही करना उचित: 
क्यों नहीं माना जाय ! 

3०--उक्त दुश्ख आदि निमित्त जब क्रोध आदि अआविश में 
उत्पन्न हुए हों, तभी आख्व के कारण बनते हैं, न सिर्फ सामान्य 
रीति से दी अर्थात्‌ दुःखकारी होने मात्र से ही | सच्चे त्यागी या तपस्वी के 
चाहे जितने कठोर ब्रत, नियमों का पालन करने पर भी असातावेदर्नाय 
का बन्ध नहीं होता। इसके दो कारण हैं: पहला यह कि सच्चा त्यागी 
चाहे जैसे कठोर त्रत का पालन करके दुःख उठावे, पर वह क्रोध या 
बेंसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नदों, किन्तु सदृज्षात्ति और सदबुद्वे से 
प्रेरित हो कर ही दुख उठाता है । वह कठिन त्रत धारण करता है, पर 
चाद्दे जितने दुश्खद प्रसंग क्‍यों न आ जाये, उनमे कोघ, संताप आदि 
कषाय न दोने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते । दूसरा 
कारण यह है कि कई बार तो वेसे त्यागियों को कठोरतम अत, नियर्मों के 
पालन करने में भी वास्तविक प्रसक्षता का अनुभव होता है और इसी 
कारण कैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि संभव ही नहीं होते | 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है, उसीः 
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प्रसंग में दुसरे को मी दुःख होता है, एसा नियम नहीं। इसलिए ऐसे 
निमब्रम-बतों के पालन में भी मानसिक रति होने स उनके लिए वह 
दुःख रूप न होकर सुख रूप ही होता है। जैसे, कोई दयालु वेद चीर- 
पाड़ से किसी को दुःख देने में निमित होने पर भी करुणा झरत्ति से 
प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होता, वेसे सासारिक दुःख दूर करने 
के लिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूर्वक्ष आजमाता हुआ त्यागी भी 
सद्बात्ति के कारण पाप का बन्धक नहीं होता । 
१. प्राणि-मात्र पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा है अर्थात्‌ 
दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने का भाव ही-- अनुकम्पा है । 
_. , २. जत्यनुकम्पा अर्थात्‌ अल्पाश रूप से जतधारी 
है 3002 23258 गहस्थ और सवोश रूप से ब्रउधारी त्यागी इन दोनों 
का स्वरूप... पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना त्त्यनुकम्पा है। 
३, अपनी वस्तु दूसरों को नम्नभाव से अर्पण करना 
दान है । ४, सरागसंयमादि योग का अथ हे सरागसंयम, सेयमासंयम, 
अकामनिजंरा ओर बालतप इन सब्यों मे ययोचित ध्यान देना । संसार 
को कारण रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर सेयम स्वीकार 
कर छने पर भी जब कि मन में राग के सस्‍्कार क्षीण नहीं होते--तदत्न 
वह संयम सगगसंयम कहलाता है। आंशिक संयम को स्वीकार करना 
संयमासंयम है। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगों का 
त्याग किया जाता है, वह अकामनिजंरा है। बाल अर्थात्‌ यथार्थ शान से 
शून्य मिथ्याहृष्टि वालों का अमिप्रवेश, जल्पतन, गोबर आदि का भश्षण, 
अनशन आदि तप बाल्तप है। ५, क्षान्ति अर्थात्‌ धर्मदष्टि से क्रोघादि 
दोषों का शमन। ६. लोमबृति और तत्समान दोषों का शमन ही 
शोच है। १३। 
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१. केबछी का अवर्णवाद अर्थात्‌ दुबुंद्धि से केवली के असत्य दोषों 
को प्रकट करना, जैसे सर्वश्ञता की संभावना को स्वीकार ने करमा और 
५. कहना कि सर्वक्ष होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय 
हक न बतलछा कर जिनका आचरण दाक्य नहीं ऐसे दुर्गम 
का स्वरूप उपाय क्‍यों बतलाए हूँ! इत्यादि । २, श्रुत का 
अवणवाद अर्थात्‌ शास्त्र के मिथ्या दोषों का डेषबुद्धि 
से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह झात्र अनपढ़ छोगों की प्राकृत 
भाषा में अथवा पण्डितों की जटिल संस्कृत आदि भाषा में रचित होने से 
तुच्छ है, अथवा इसमें विविध जत, नियम तथा प्रायश्षित आदि का अध्थ- 
हीन एवं परेशान करने वाला वर्णन है; इत्यादि । ३. सा& साध्वी, श्रावक, 
आविका रुप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना संघ- अवर्णबाद 
है। जैसे यह कहना कि साधु-लोग-अत नियम आदि का व्यर्थ छेश उठाते 
हैं, साधुत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका कुछ अच्छा परिणाम मी 
नहीं निकलता | श्रावकों के बारे में ऐसा कइ्ना कि वे स्ञान, दान आदि 
शैष्ट प्रवृत्तिया नहीं करते, 'और न पविश्नता को ही मानते हें, इत्यादि । 
४. घर्म का अवर्णवाद अर्थात्‌ अहिसा आदि महान धर्मों के मिथ्या दोष 
बतलाना या यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहाँ दीखता है ? और जो प्रत्यक्ष 
नहीं दौखता, उसका अस्तित्व संभव ही कैसे ? तथा ऐसा कहना ।के 
अहिंसा से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का पतन हुआ है, इत्यादि । ५. देवों 
का अवणवाद अथांत्‌ उनकी निन्‍्दा करना, जैसे यह कहना के देव तो 
हैं ही नहीं, और हों तो भी व्यर्थ ही हैं; क्योंकि वे शाक्तेशाली होकर भी 
यहाँ आकर हम लोगों की मदद क्‍यों नहीं करते; तथा अपने संबन्धियों 
का दुःख दूर क्‍यों नहीं करते ! इत्यादि | १४। 
१. स्वयं कषाय करना और दूसरों में भी कपाय पैदा करना तथा 
कषाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रशृत्तियों करना ये सब्र कप्ायमोहनीय 
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कर्म के बन्‍्ध के कारण हैं। २. सत्य धर्मका उपहास 
5360 करना, गरीब या दीन मनुष्य की इंसी उडाना; ठट्ठें- 
का स्वरूप. बॉजी की आदत रखना आदि हास्व-वृत्तियों हास्य 
मोइनीय कम के बन्ध के कारण हैं। ३. विविध 
कीड़ाओं में संखग्न रूना, वत-नियम आदि योग्य अंकुश से अरुचि रखना 
आदि रतिमोहनीय का आख्तरव है । ४, दूसरों को बेचैन चनाना, किसी 
के आराम में विप्न डालना, हलके आदमियों की संगति करना आदे 
अरातिमोइनीय के आख्व हैं । ५. स्वये शोकातुर रहना तथा दूसरों की 
शोक-बृत्ति को उत्तेजित करना आदि शोकमोंइनीय के आख़ब हैं । 
६. स्वयं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय का आख़व है । 
७, हितकर क्रिया और हितकर आचरणसे घृणा करना आदि जुगुप्सा- 
मोहर्नाय का आज्रव है । ८-१० ठगने की आदत, परदोषदशन आदि 
ञ्री वेद के आज्रव हैं । ञ्लरीजाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा 
नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना ये तीनों कमशझः ख््री, 
पुरुष और नपुंसक बेद के आखव दें | १५। 


१. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कपायपूर्वक प्रद्डति करना 
आरंभ दे । २. यह वस्तु मेरी हे और मैं इसका मालिक हूं ऐसा सकल्प 
रखना परिप्रह ५। जब आरंभ और परियह दृत्ति 
8 कम बहुत ही तीत्र हो, तथा हिंसा आदि कूर कामों में 
' स्वरूप... सतत प्रवृत्ति हो, दूसरे के धन का अपहरण किया 
जावे, अबथवा भोगों में अत्यन्त आसक्ति बनी रहे, तब 

वें नस्कायु के आखब होते हेँ | १६ | 


छलप्रपश्न करना अथवा कुटिल भाव रखना माया हैं। 
उदादरणार्थ---घर्मतत््व के उपदेश में घ॒र्म के नाम से मिध्या बातों, को 
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५ 


मु मिलाकर उनका स्वार्य-बुद्धि से प्रचार करना तथा 
0 83:20) जीवन को शील से दर रखना आभादि सब माया 
* १ कप पु 
का स्वरूप. कहलाती है, वही तियच आयु का आखव हैं । १७! 


आरंग-बृत्ति तथा परिग्रह-वृत्ति को कम 


मनुष्य-आउु के कप . क. 
कमबन्धके हेतुओं रखना, स्वभाव से ही अर्थात्‌ पिना कहे-सुने मंदु- 
का स्वरूप छता और सरलता का होना मनुष्यभायु का 
आखव है । १८ | 


नारक, निर्यव और मनुष्य इन तीनो आयुओं के जो पहले भिन्न 
भिन्न बन्धहेतु बतछाए गए हैं, उनके अलावा तीनों आयुओं के सामान्य 
उच्त तीनो जायुओं *डिदेंव भी हैं। प्रस्तुद सत्र में उन्हीं का कयन हे ४ 
के सामान्य बन्ध- वे बन्धहेतु ये हैं: निःशशीलत्व-शील से रहित होना, 
हेतुओ का स्वरूप और नित्रंतत्व--ज्रतों से रहित होना । १- अहिंसा; 
सत्य, आदि पाँच प्रधान नियमोंकों त्रत कहते हैं। २. इन्हीं व्रतों की 
पुष्टि के लिए ही जो अन्य उपबत पालन किये जाते हैं, उन्हें शौल्ू कहते 
हैं, जैसे तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत | इसी प्रकार उक्त बर्तों के 
पालनार्थ ही जो कोध, छोम आदि का त्याग है, उसे भी शील कहते हैं । 

बत का न होना निव्रंत्व एवं शीरल का न होना निःशी- 
च्त्वहै। १९! 


१. हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोपों से बिरति रूप संयम 

के लेने के बाद भी कषायों का कुछ अंश बच बाकी रहता है तब वह 
देवायुकर्म के ररॉग्यम है। २. हिंसाविरति आदि त्रत जब अल्पाज्ञ 
बन्धहेतुओं का में धारण किये जाते हैं, तब्र संयमासंयम हैं । रे. परा- 
स्वरूप छध्ीनता के कारण या अनुसरण के लिए अश्तिकर प्रद्वाति 
अथवा आहार आदि का त्याग अकराम निजशा है और ४. ब्ालभाव से 


६. ११-२६. ] तीर्थंकर नामकर्म के बन्धइतु २३५: 
अर्थात्‌ विवेक बिना द्वी अमिप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विधमक्षण, 
अनशन आदि देहदमन करना बाल तप है ।२० | 
१, योगवक्रता अर्थात्‌ मन, बचन और काय की कुटिलता ! 
अश्वभ और बुमर्कैदिक्ता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलता कुछ ओर 
नामकर्म के बन्ध- करना कुछ | २, विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रदृत्ति 
इंतुओ का स्वरूप कराना अथवा दो स्तेहियों के चीच भेद डालना । 
ये दोनों अशुमनाम कम के आखब हें । 
प्र०--इन दोनों में क्या अन्तर हे ! 
उ०--स्त्र और पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए । 
अपने ही बारे में मन, वचन ओर काय की प्रश्त्ति मिन्न पड़े, तब योग- 
वक्ता और यदि दूमरे के विषय में वैसा हो तब विसंबादन । जैसे कोई 
गस्ते जा रह्य हो, उसे उछटा समझा कर ऐसे नहीं, पर ऐसे, इस प्रकार 
कुमाग की ओर प्रवृत्त करना । 
ऊपर जो कहा है; उससे उल्टा अर्थात्‌ मन, बचन और काय की 
मरलता--प्रश्ृत्ति की एकरूपता, तथा संवादन अर्थात्‌ दो के बाँच भेद 
मिटाकर एकता करा देना अथवा उल्ठे रास्ते जाते हुए को अच्छे रास्ते 
लगा देना--ये दोनों झुमनाम कर्म के आखब हैं । २१,१२२ | 
१. दर्शन विद्युद्धि का अर्थ है बीतराग के कहें हुए तत्वों पर 
निर्मल और दृढ रुचि । २. ज्ञानादि मोक्षमाग और उसके साधनों के 
तीथेकर नामकर्म वि योग्य सैति ये बहुमान रखना विनयसंपन्नता हे । 
के बन्धुहेतुओं . २- अद्िता, सत्यादि मूलगुण रूप त्रत ह ओर इन 
का स्वरूप ब्रतों के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिप्रद्ठ आदि. 
दूसरे नियम हैं थे शील हैं; इन दोनो के पालन में कुछ प्रमाद न करना- 
यही शौल्जतानातिचार है। «. तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रहना- 
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पु 


चह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । ५. सा्ीरेक भोग जो वास्तव में सुख के 
बदले दुःख के दी साधन बनते हैं, उनसे डस्ते रहना अर्थात्‌ कभी भी 
' लाब्च में न पड़ना अमीक्षण संबेग है। ६, थोंडी भी शाक्ते को बिना 
'कछिपाये आह्वरदान, अभयदान, ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वक 
देना यथाशक्ति त्याग दे। ७, कुछ भी शक्ति छुपाएं बिना बिवेक- 
शूर्वक हर तरह की सहगशीछता का अभ्यास करना >-यह यथाशक्ति तप 
है। ८. चतुर्विध संघ और विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाना 
अर्थात्‌ बैसा करना जिससे कि वे स्वस्थ रहे--संघसाधुसमाधिकरण है । 
5५. कोई भी गुणी यदि कठिनाई में आ पड़े उस समय योग्य सीति से 
उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रवग दी वेयाइच्वकरण हे । 
१०,११,१२,१३, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और शात्र इन चारों मे 
आद्ध निष्ठा पूवंक अनुराग रखना--- अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन- 
नाफे हैं। १४, सामायिक आदि प्रडआवश्यकी के अनुषझान को भाव से 
न छोड़ना--आवश्यकापरिहाणि है। १५. अभिमान छोड़ कर ज्ञानादि 
मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर 
प्रभाव बदाना--मोक्षमार्गप्रभावना है । १६. जैसे बछड़े पर गाय स्तेहद 
रखती है, वैसे ही साधा्मियों पर निष्काम स्नेह रखना--प्रवचन्वात्सस्य 
कहल्यता है। २३ | 


१, दूसरे की निन्‍्दा करना परनिन्दा हैं। निन्‍दा का अथ॑ है 
सच्चे या झठे दोषों को दुलुंद्धि से प्रकट करने की बृत्ति | २. अपनी बड़ाई 
करना आत्मप्रशंसा है। अर्यात्‌ सच्चे या झठे गुणों 
को प्रकट करने की इतति प्रशंसा है। ३. दूसरे 
में यादि गुण हों, तो उन्हें छिपाना और उनके कहने 


पी 


का असंग पड़ने पर भी द्वेष से उन्हें न कहना दूसरे के सदगुर्णों का 


जीचगोन्र कर्म के 
आखवों का स्वरूप 


६. ११-२६. ] साम्पययिक कर्मों के आस्व श्श्क 


अच्छादन है, तया ४. अपने में गुण न होनेपर मी उनका प्रद्न करना 
निज के अतदुगुणों का उद्धावन कहल्यता है | २४ | 
१. अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा है। २. दूसरें के गुर्णों 
की सराहना परप्रशंसा है । १. अपने दुर्गुणों को प्रकट करना असदूगुणो- 
द्रावन है। ४. अपने विद्यमान गुणों फो छिपाना 
स्वगुणाच्छादन है। ५, पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्रः 
वात्ति धारण करना नम्नव्रात्ति है। ६. शान, संपत्ति 
आदि में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व ने करना' 
अनुत्सेक कहलाता है । २५ । 
किसी को दान देने मे या किसी को कुछ छेने में अथवा किसी: 
अन्तराय कर्म के के भोग, उपभोग आदि में बाघा डालता अयवा मन 
आखवों का स्वरूप मे वैसी बति छाना विन्नकरण है। २६। 
ग्यारवयें से छब्बीसर्यें सूत्र तक सापरायिक कर्म की प्रत्येक मूल 
प्रकृति जो मिन्न मिन्न आय कहे गए हैं, वे सन्च उपलक्षण मात्र हैं, अर्थात्‌, 
सांपरायिक कर्मी के. ऊँ मूंछ प्रकृति के गिनाए हुए आखयों के अलावा 
आखब के विषय दूसरे भी उसी तरह के उन प्रकृतियों के आख््र न 
में विशेष वक्तव्य कहने पर भी स्वर समझ छेने चाहिए.। जैसे कि 
'“आलूस्प, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवा दर्शनावरणीय 
के आस्ब रूप से नहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आख॒वयों में गिन 
लेना चाहिए। इसी तरह वध, बन्धन, ताडन आदि तथा अशुभ प्रयोग 
आदि असाता वेदनीय के आखवों में नहीं गिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके 
आलब समझना । 
प्र०---प्रत्येक मूल प्रकृति के आलव भिन्न भिन्न बतलाए हैं, इससे 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या शानप्रदोष आदि गिनाए हुए आलकः 


उदश्चगोत्र कर्म के 
आख्रवो का स्वरूप 
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हिर्फ ज्ञानावरणीय आदि कर्म के ही बन्घक हैं, अथवा शानावरणीय आदि 
के अलावा अन्य कर्मों के भी बन्धक हो सकते हैं ? यदि एक कर्म प्रकृति 
के आखब अन्य प्रकृति के भी बन्घक हों सकते दे, तत्र प्रकृतिविमाग से 
आखवों का अलग अछग चण्न करना ही व्यर्थ है; क्योंकि एक प्रकृति के 
आखब दूतरी प्रकृति के भी तों आखब हैं ही। और अगर किसी एक 
प्रकृति के गरिनाए हुए. आज्धत्र सिर्फ उसी प्रकृति के आल्व हैं, दूसरी के 
नहीं, ऐसा माना जाय तब शास्जनियम में विरोध आता ह। शाख- 
नियम ऐसा है कि सामान्य रीति से आयु को छोड़ कर ब्राकी सातों 
प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता है । इस नियम के अनुसार जब श्ाना- 

वरणीय का बन्ध होता है, तब्र अन्य वेंदनीय आदि छ्लें प्रकृतियों का 

भी होता है, ऐसा मानना पड़ता है । आख़व तो एक समय में एक एक 

कर्मप्रकृति का ही होता है, किन्तु अन्चध तो एक सभय में एक प्रकृति के 

अलावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का थी होता हे। अथीन्‌ अमुक आश्त्र 

अमृक प्रकृति का ही बन्धक ६, यह पक्ष शास्त्रीय नियम से बाधित हो जाता 

है । अतः प्रकृतिविभाग से आख्वों के विमाग करने का प्रयोजन क्या है ? 

3उ०--यहाँ जो आज्वों का विभाग दरसाया गया है, वह अनुभाग 

अर्थात्‌ रतबन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए। अभिप्राय यह ह कि 

किसी भी एक कमंप्रकृति के आख्रव के सेवन के समय उस कर्म के अलावा 

दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का बन्ध द्वोता है, यह शास्त्रीय नियम सिर्फ प्रदेश 

बन्ध के बारे में ही घटाना चाहिए, न कि अनुभाग बन्ध के बारे भें । खराश 

यह कि आखयों का विभाग प्रदेशबन्ध की ओक्षा से नदी, अनुभागब्रन्ध 

की अपेक्षा से हे। अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध 
मान लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अहचन नहीं आती; तथा 
अकृतिबिभाग से गिनाए हुए आह्ृव भी केवल उन उन प्रक्ृतियों के 


भों हु 


६, ११-२६. ] साम्परायिक कर्मा के आद्चत्र २३९ 


पु 


अनुभागबन्ध में ही निमित्त पड़ते हें। इसलिए यहाँ जो आद्बों का 
विभाग किया गया हे, वह भी बाधित नहीं होता । 


इस तरह व्यवस्था करने से पूर्बोक्त झास्त्रीय-नियम और प्रस्तुत 
आखर्ों का विभाग दोनों अब्राधित बने रहते हैं । ऐसा होने पर भी इतना 
विशेष समझ लेना चाहिए कि अनुमागबन्ध को आश्रित करके जो आल्लव 
के विभाग का समर्थन क्रिया गया है, बह मी तुल्यमभाव की अपेक्षा से ही । 
अर्थात्‌ शानप्रदोष आदि आख्त्रों के सेबनन के समय ज्ञानावरणीय के 
अनुभाग का बन्ध मुख्यरूप से होता हैं, और उसी समय बैँघने वाली 
इतर कर्म-प्रकृतियों के अनुमाग का मौण रूप से बन्ध होता है इतना 
ममझ लेना चाहिए । ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय 
में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और दूसरी कमंप्रकृतियों 
के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं। कारण यह है कि जिस समय जितनी 
कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध योग द्वारा संभव दे, उसी समय कषाय द्वारा 
उतनी ही प्रकृतियों का अनुभागबन्ध भी संभव है। इसलिए, मुख्यरूप से 
अनुभमागबन्ध की अपेक्षा को छोड कर आज्व के विभाग का समर्थन अन्य 
प्रकार से ध्यान में न्दीं आता । २६। 


सातवां अध्याय 


साता बेंदनीय के आखवों में अती पर अनुकम्पा, और दान थे दोनों 
गिनाए गये हैं। प्रसब्वशात्‌ उन्हीं का विश्लेष खुलासा करने के किए जैन 
परम्परा में महत्त्वपूर्व स्थान रखने वाले शत और दाम दोनों का खविशेष 
निरूपण इस अध्याय में किया जाता है । 


ब्रत का स्वरूपू- 
हिंसाउ्नृतस्तेयाध्जह्म परिग्रहेम्यो विस्तित्रेतम्‌ । ६ 


हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से (मन, घबचन, काय 
द्वारा) निशृ्त होना जत है । 

हिंसा, असत्य आदि दोपों का स्वरूप आगे कहा जायगः) दोपों 
को समझ कर उनके त्याग की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर से उनका सेवन 
न करना ही व्रत है । 

अहिंसा अन्य बी की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम स्थान 
है। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सभी अत 
अहिता की रक्षा के लिए हैं; इसीसे अहिंसा की प्रधानता मानी गई है । 

निश्वत्ति और प्रवृत्ति ज्त के ये दो पहलू ह। इन दोनों के होने ते 
ही वह पूर्ण बनता है। सत्तार्य में प्रवृत्त होने के शत का अर्थ है उससे, 
विरोधी असत्कायों से पहले निवत्त हो जाना | यह अपने आप प्राए होता 
है। इसी तरह अस्त्कायों से निबृत्त होने के ज्त का मतलब है उसके 
विरोधी सत्कायों में मन, वचन, और काय की प्रह्ति करना। यह भी 
स्वतःप्राप्त है । यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोपनिबृत्ति को दी तट कहा 


७. १] त्रत का स्वरूप २४१ 


गया है, फिर भी उसमें सत्प्रवृत्ति का अंश आ ही जाता है। इसलिए यह 
समझना चाहिए कि अत सिर्फ निष्कियता नहीं है । 


प्र<--राजिमोजनविरमण जत के नाम से प्रतिद्ध है, तो फिर उसका 
सूत्र में निर्देश क्‍यों नहीं किया गया ? 

उ०--बहुत समय से रात्रिमोजनविस्मण नामक भिन्न ज्त प्रसिद्ध 
है पर वास्तव में वह मूल जत नहीं है। यह तो मूल अत से निष्पक्ष 
होनेवाला एक तरह का आवश्यक ब्रत है। ऐसे और भी कई ब्त हैं, 
और कल्पना भी कर सकते हैं। किन्तु यहाँ तो मूल त्रत का ही निरूपण 
इष्ट है। मूलत्रत में से निष्पन्न दोनेवाले अन्य अधान्तर ब्रत तो उसके 
व्यापक निरूपण में आ ही जाते हैं। रात्रिभोजनविरमण अ्दिसा बत में 
से निष्पन्न होनेबाले अनेक बर्तों भें से एक ब्त है । 


प्र<--अन्धकार में न देख सकने से होनेवाले जन्दु-नाश के कारण 
और दीपक जलाने से भी होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्भ को दृष्टि में 
रख कर ही रात्रिभोजनविरमण को अहिंसा ब्रत का अंग मानने में आता 
है पर यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ पर अन्धकार भी न हो, ओर दीपक 
से होनेवाले आरम्म का प्रसंग भी न आवे ऐसे शीतप्रधान देश में, तथा 
जहाँ बिजली का प्रकाश सुलूम हो, वहाँ पर सात्रिमोजन और दिवा-मोजन 
इन दोनों में हिंसा की दृष्टि से क्‍या भेद है ? 


उ०--उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि की 
व्यवस्था में साफ दीख पड़नेवाली हिंसा की दृष्टि से ही रात्रिमोजन को 
दिन के भोजन की अपेक्षा अधिक द्ितावाला कहा है । यह बात स्वीकार 
कर लेने पर और साथ ही किसी खास परिस्थिति में दिन की अषेक्षा रात्रि 
में विशेष हिंसा का प्रसंग न भी आता हो, इस कल्पना को समुचित 


२४२ तक्त्वाथ दुत्र [७. २ 


स्‍थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से और खात कर व्यागी 
जीवन की दृष्टि से राज्रिभोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है | 
इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं-- 

१. आरोग्य की दृष्टि से त्रिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले 
ही अच्छा हो) लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा सावंत्रिक, अखण्ड तथा 
आगोेग्यप्रद नहीं | इसलिए जहाँ दोनों #मव हों, वहाँ समुदाय के लिए 
आरोग्य की दृष्टि से सूत्र का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है। 

२. त्यामरधर्म का मूल सम्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की 
अन्य सभी प्रवृतियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा 
संतोषपूबंक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना हीं योग्य है। इससे 
भली भाति निद्रा आती है, और ज्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है 
तथा फलुध्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती है । 

३. दिवसमोजन और रात्रिभोंजन दोनों में से संतोष के विचार 
से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी जागत, कुशल बुद्धि दिवस- 
भोजन की तरफ ही झुकेगी | इ8 प्रकार आज तक के महान संतों का 
जीवन-इतिहास कह रहा है । 


जब्त के भेद- 
देशसर्वतो5णुमहती । २। 
अल्प अंश में विरति अणुज्॒त और सर्वाश में विरति महात्रत है | 
प्रत्येक व्यागामिकाषी दोषों से निदत्त होता है। किन्तु इन सब 
का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से 


स्वाभाविक भी है। इसलिए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोड़ी या बहुत 
सभी निदृत्तियों को जत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं। 


७, ३.] ब्रतों की मावनाएँ, २४३ 


१, हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर त्तरह से छूट 
जाना--यह दिंसाविस्मण ही महाजत है। और-- 

२. चाहे जितना हो, लोकेन किसी भी अंश में कम छूटना--- 
सा हिंसाविस्मण अणुज्रत कदल्तता है । 


ब्तो की भावनाएँ-- 


तत्खैयोर्थ भावनाः पञ्च पञ्च । ३े। 

उन बतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक त्रत की पॉच पाँच 
भावनाएँ हैं । 

अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल 
प्रवत्तियों का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही ब्रत 
आत्मा में नहीं उतर सकते । अहण किये हुए ब्रत जीवन में गहरे उतर 
सके, इसीलिए प्रत्येक अत के अनुकूल पड़ने वाली थोड़ी बहुत प्रवृत्तियाँ 
स्थूल दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो मावना के नाम से प्रसिद्ध 
दँ। यदि इन भावनाओं के अनुसार बरात्रर बर्ताव किया जाय, तो किए 
हुए. बन उत्तम औषधि के समान प्रयन्नशील के लिए. सुंदर परिणामकारक 
सिद्ध हेंगि । वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं-- 

१, इ्यासमिति, मनोगुप्ति, एपणासमिति, आदाननिक्षेपण समिति, 
और आलोकितपानमोजन--ये पाँच भावनाएँ अददिंसा ब्रत की हैं । 

२, अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, छोभप्रस्याख्यान, निर्भवता 
और हस्यप्रत्याख्यान--ये पाँच भावनाएँ सत्यत्रत की हैं | 

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अभीक्ष्अवप्रहयाचन, अवप्रह्मवधारण, 


साधर्मिक के पास से अवग्रहयाचन और अनुशापितपानभोजन--ये पाँच 
भावनाएँ अचोर्य॑त्रत की हें | 
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४, स्री, पशु अथवा नपुसक द्वारा सेवित शयन आदि का वजेन... 
रागपूर्वक स्त्रीकया का वजन, ख्रियों की मनोहर इन्द्रियों के अवलोकन का 
वर्जन, पूर्व में किये हुए रतिविलास के स्मरण का वर्जन, और प्रणीतरस- 
मोजन का वर्जन ये पाँच मावनाएँ ब्रह्मचर्य की हैं । 

५, मनोजश्ञ या अमनोश स्पश, रस, गनन्‍्घ, रूप तथा शब्द पर 
समभाव रखना ये पाँच मावनाएँ अपरिप्रह की हैं । 


१. स्व-पर को छ्लेश न हों, इस प्रकार यत्नपूवंक गन करना 
इयॉसमिति है। मन को अशुभ ध्यान से बचांकर शुभ ध्यान में छगाना- 
मनोगुप्ति है। वस्तु का गवेषण, उसका प्रहण या 
उपयोग इन तीन प्रकार की एषणा में दोप न 
छूगें, इस बात का उपयोग रखना--एघणासमिति है। वस्तु को लेते- 
छोड़ते समय अवलोकन ब प्रमाजन आदि द्वारा बतेना-रखना--आदान- 
निक्षेपण समिति है। खाने पीने की वस्तु को मलीभाति देख-भाल कर 
ही लेना और लेने के बाद भी वैसे ही अवलोकन करके खाना या पीना 
आलोकितपानभोजन है । 

२. विचारपूर्वक बौलना अनुवीचिमाषण हैं। क्रीप, लोभ, भय 
तथा द्वास्य का त्याग करना--ये क्रमशः बाकी की चार भावनाएँ है । 


भावनाओं का खुलासा 


३. सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग के लिए आवश्यक अवग्नह- 
स्थान की याचना करना--अनुवीचिअवपग्रदयाचन है। राजा, कुड्धम्बरपति, 
शब्यातर--जिसकी भी जगह मॉग कर ली हो, ऐसे साधार्मेक आदि 
अनेक प्रह्नार के स्वामी हों सकते हें। उनमें से जिस जिस स्वामी के: 
पास से जो जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो, उनके पास 
से वहीं स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापित्त ले 
लिया हो, फिर भी रोग आदि के कारण खास जरूरत पड़े, तो बह स्थान 


ज्् 


', ३.] अतों की भावनाएँ २४५ 


उसके मालिक के पास से उसको छ्लेश न होने पावे, इस विचार से बार 
बार माग कर लेना अमीक्ष्णअवग्रहयाचन हें | मालिक के पास से मांगते 
“समय ही अवग्नद्ट का परिणाम निश्चित कर लेना--अवग्रह्यवधारण कहलाता 
| अपने से पहले दूसरे किसी समान धमंवाले ने कोई स्थान ले लिया 
, और उसी स्थान को उपयोग में लाने का प्रतंग आ पड़े, तो उस 
साधारमेंक के पास से ही स्थान माग लेना--साधर्मिक के पास से अवग्रह- 
याचन दे । विधिपूर्वक अज पानादि छाने के बाद गुरु को दिखला कर 
उनकी अनुआ ले कर ही उसको उपयोग में छाना--बह अनुशापितपान- 
भोजन है | 


पे 
रा 
€्‌ 
हवा 


४ ब्रद्यचारी पुरुष या स्लरी का--अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा 
-मेबित दयन व आसन का त्याग करना, स्लीपशुपण्डक्सोवितशयनासनवर्जन 
है। ब्रह्मचारी का कामवर्धक बातें न करना--रागसंयुक्त स्नीकथा वजन 
है। ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के कामोह्दीपक अंगों को न 
“देखना--मनोइरेन्द्रियाछोकबर्जन है । व्रश्मचय स्वीकार करने से पदले जो 
भाग मोगे हों, उनका स्मरण न करना--वद पूर्व के रतिविलास के 
स्मरण का वजन ३। कामोद्दीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करनो--- 
प्रणीतरसमोजन वजन है । 

५, राग पैदा करनेवाले स्पश, रस, गन्ध, रूप और दाब्द पर न 
'छलचाना ओर द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना--बें कमशः मनो- 
सामनोशरपरशसममाव एवं मनोशामनोशरससभभाव आदि पाँच मावनाएँ हैं । 


जैन धर्म त्यागलक्षी होने से जैन-संघ में महाजतघारी साधु का 
ही प्रथम स्थान है। यही कारण है यहाँ पर महातक्गत को लक्ष्य में रख कर 
साथु घर्म के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया गया है। फिर भी 
'ऐसा ठो दे ही कि---कोई भी अतघारी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार 
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इनमें रक्रीचविस्तार कर सके इसलिए देश कार की परिस्थिति और 
आन्दरिक योग्यता को ध्यान में रखकर--सिर्फ त्रत की स्थिरता के शुद्ध 
उद्देश्य से ये भावनाएँ, संख्या तथा अर्थ में घटाई, बढ़ाई तथा पलछबित की 
जा सकती हैं । 
कई अन्य मावनाएँ- 

हिंसादिषिहामुत्र चापायावद्ददश/नम्‌ । ४। 

दुःखमेव वा | ५। 

मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सक्तगुणाधिकक्विश्य- 

मानाविनेयेषु । ६ । 

जगत्कायखभावो च संवेगबैराग्याथम्‌ | ७ । 

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारछौकिक अनिष्ट 
का दर्शन करना ! 


अथवा उक्त हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी भावना 
करना । 


प्राणिमात्र में भैत्री इृत्ति, गुणाषिकों में प्रमोद बत्ति, दुःखी में 
करुणा वृत्ति, और जड़ जैसे अपात्रों में माध्यस्थ द्ात्ति रखना । 

संवेग तथा वेराग्य के लिए. जगत्‌ के स्वभाव और शरीर के 
स्वभाव का विचार करना । 

जिसका त्याग किया जावे, उसके दोषों का वास्तविक दर्शन होने 
से ही त्याय टिक सकता हैं। यही कारण है कि अहिंसा आदि व्तों की 
स्थिरता के लिये हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक 
माना गया है। यह दोषदर्शन यहाँ पर दो तरह से बताया गया है। 
हिंता, असत्य आदि के सेवन से जो ऐदिक आपत्तियों अपने को अथवह 
दूसरों को अनुभव करनी पड़ती हैं, उनका भान सदा ताजा रखना---.. 


७, ४-७.] कई अन्य भावनाएँ रड७ 


यही ऐहिक दोषदशन है। तथा इन्हीं हिंला आदि से जो पारलछोकिक 
अनिष्ट की संमावना की जा सकती है, उसका खयाल रखना पारलौकिक 
दोषदर्शन है। इन दोनों, तरह के दोषदशनों के संस्कारों को बढाते 
रहना अहिंसा आदि वतों की मावनाएँ हैं । 

पहले की तरह ही त्याज्य वृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास 
किया हो, तमी उनका त्याग भल्ीभाति टिक सकता हैं। इसके लिए 
हिंसा आदि दोषों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के अभ्यास ( दुःख- 
भावना ) का यहाँ उपदेश दिया गया हैं। अहिंसादि बरतों का धारक 
हिंसा आदि से अपने को होनवाले दुःख के समान दूसरों को भी उससे 
होनेवाले दुःख की कल्पना करें--यही दुःख भावना| है। और यह 
भावना इन ब्तों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है । 

मैत्री, प्रमेद आदि चार भावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास 
के लिए ज्यादा शव ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि ब्रतों की स्थिरता 
में विशेष उपयोगी हैँ ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं 
का विषय अमुक अंश में तो अछग अलग ही हे । क्योंकि जिस विषय 
में इन भावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम भी वेसा 
ही आयगा | इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग 
अलग कह; है । 

१. प्राणि-मात्र के साथ मैेत्री बत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति 
अद्टिक तया सत्यवादी के रूप में रहकर बर्ताव किया जा सकता है। 
अतः मैत्री का विषय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ है दूसरे में अपनेपन 
की बुद्धि, ओर इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुगखी न करने की 
बाति अथवा इच्छा । 

२. कई बार मनुष्य को अपने से बढ़े हुए को देखकर ईर्ष्या होती है। 
जबतक इस बूत्ति का नाश नहीं हों जाता, तब तक अह्िसा, सत्य आदि 
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टिक ही नहीं सकते । इसीलिए इंष्या के विरुद्ध प्रमोद गुण को 'भावना 
करने को कहा गया है। प्रमोद अर्थात्‌ अपने से अधिक गुणवान्‌ के प्रति 
आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष को देखकर खुश होना । इस भावना 
का विषय सिर्फ अधिक गुणवान्‌ ही है। क्योंकि उसके प्रति ह्वी ईष्यो--- 
अयूया आदि दुजृत्तियोँ संभव हैं । 

३. किसी को पीड़ा पाते देखकर भी यदि अनुकम्पा का 
भाव पैदा न हो, तो अहिंसा आदि ब्त कभी भी निभ नहीं सकते, इस- 
लिए कदणा की भावना को आवश्यक माना गया हैं। इस भावना का 
विषय सिर्फ केश से पीड़ित दुःखी प्राणी हे; क्योंकि अनुग्रह तथा मदद 
की अपेक्षा दुःखी, दीव व अनाथ को ही रहती है । 


४. स्वंदा और सर्वत्र सिर्फ प्रवृत्तित्प भावनाएँ ही साधक नहीं 
होतीं; कई बार अहिंसा आदि ब्रतों को स्थिर करने के लिए, सिर्फ तंटस्य 
भाव ही घारण करना उपयोगी होता हैं। इसी कारण से माध्यस्थ्य 
भावना का उपदेश किया गया है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या 
तटस्थता । जब ब्रिलकुरू संस्कारहीन अथवा किसी तरह की भी सद्वस्तु 
अ्रदरण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय, और यदि उसे सुधारने के सभी 
प्रयल्ों का परिणाम अन्ततः झून्य ही दिखाई पड़े, तब ऐसे व्यक्ति के प्राति 
तटस्थ भाव रखना ही अच्छा है। अतः माध्यस्थ्य मावना का विषय 
अविनेय- अयोग्य पात्र इतना ही है । 

संबेग तथा वेराग्य न हों, तो अहिता आदि अत संभव ही 
नहीं हो सकते | अतः इस जब्त के अभ्यार्सी के लिए. संवेग और वैराग्य 
तो पहले आवश्यक हैं । संवेग अथवा वेराग्य का बौजवपन जगत्स्वमाव 
ठया झरीरस्वभाव के चिन्तन से होता है, इसीलिए, इन दोनों के स्वमाव 
के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है । 


् 
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प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते ही रहते हैं । 
जीवन सर्वथा विनश्वर है, ओर दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठहरतीं। इस 
तरद के जगत्खभाव के चिन्तन में से ही संभार के प्रति मोह दूर हो कर 
उससे मय---संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अस्थिर, 
अशाचि ओर असारता के स्वमावचिन्तन में से ही बाह्याभ्यन्तर विघयों 
की अनासाक्ति--वैराग्य उदित होता है | ४-७ । 


हिंसा का स्वरूप- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपणं हिंसा | ८ । 
प्रमत्त योग से होनेवाल्य प्राण वध हिंसा है | 


अहिंसा आदि जिन पाँच ज्रतों का निरूपण पहले किया है, उनको 
भली भाँति समझने ओर जीवन में उतारने के लिए विरोधी दोधों का 
स्वरूप यथार्थ रूप से समझना जरूरी है। अतः इन पाँच दोषों के 
निरूपण का प्रकरण प्रारम्म किया जाता है । उनमें से प्रथम दोष-हिंसा 
की व्याख्या इस सूत्र में की गई है । 
हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहिला अंश 
है--प्रमत्तयोग अर्थात्‌ रागद्रेषयुक्त अथवा असावधान प्रव्ात्ति, ओर दूसरा 
है--प्राणवघ । पहला अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रूप में है । 
इसका फलित अर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमतयोग से हो वह हिंसा है | 
! प्र«--किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना हिंसा है| 
हिंसा का यह आर्य सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य और बहुत प्रसिद्ध भी 
है। फिर भी इस अर्थ में प्रमतयोग अंश के जोड़ने का क्‍या कारण है ! 
उ०--जब तक मनुष्य-समाज के विचार और व्यवहार में उच 
संस्कार का प्रवेश नहीं होता, तत्र तक मनुष्य-समाज और अन्य त्राणियों 
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के बीच जीवन-व्यवहार में खास अन्तर नहीं पढ़ता। पकश्ष-पक्षी की ही 
तरह असंस्कृत समाज के मनुष्य मी मानसिक वृत्तियों से प्रेरित होकर जानें 
या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निरम्मित्त अथवा जीवन की 
आवश्यकताओं के बिना ही दूसरे के प्राण लेते हैं। मानव-समाज की हिंसा- 
मय इस प्राथमिक दशा में जब एकाधघ मनुष्य के विचार में हिंसा के 
स्वरूप के बारे में जागति होती है, तब बह प्रचलित हिंसा को अर्थात्‌ प्राण- 
नाश को दोषरूप बतलाता है। ओर दूसरे के प्राण न लेने को कहता 
है। एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार और दूसरी तरफ अहिंसा 
की नवीन भावना का उदय--इन दोनों के बाच संघर्ष होते समय 
हिंसकबृत्ति की ओर से हिंसा-निषेषक के सामने कितने &ी प्रश्न अपने 
आप खड़े होने लगते हैं, ओर वे उसके सामने रक्‍खे जाते हैं । वे प्रश्न 
संक्षेप में तीन हैं--- 

१, अद्दिंसा के पक्षपाती मी जीवन घारण तो करते ही हैं, और 
यह जीवन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निभ सकने जैसा न 
होने से जीवन के वास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती हे, वह हिंसा 
दोष में आ सकती है या नहीं १ 


२, भूल ओर अज्ञान का जत्र तक मानुषीबृत्ति में सबंथा अभाव 
सिद्ध न हो जाय तब तक अहिंसा के पक्षपातियों के हाथ से अनजानपने: 
या भूल से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव ही है, अतः ऐसा 
आणनाश द्िसा दोष में आयगा या नहीं ! 


३. कितनी बार अर्सिकब्ृति वाला किसी को बचाने या उसको 
सुख-आराम पहुँचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम उलटा ही 
निकलता है, अर्थात्‌ बचाये जानेवाले के प्राण चले जाते हैं । ऐसी स्थिति' 
में यह प्राणनाश दिसा दोष में आयगा या नहीं १ 
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ऐसे प्रश्नों के उपस्यित होने पर उनके उत्तर देते समय हिंसा और 
अहिंसा के स्वरूप की विचारणा गम्मीर बन जाती हैं। फलतः हिंसा और 
अहिंसा का अर्थ विशाल हो जाता है। किसी के प्राण लेना या बहुत 
हुआ तो उसके निमित्त किसी को दुःख देना--ऐसा जो हिंसा का अर्थ 
समझा जाता या तथा किसी के प्राणथ न लेना और उसके निमित्त किसी 
को दुःख न देना ऐसा जो अहिता का अर्थ समझा जाता था--उसके 
स्थान में अहिंसा के विचारकों ने सूक्ष्ता से विचार करके निश्चय किया 
कि सिर्फ किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना--इसमें हिंसा 
दोष है ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देने के साथ 
ही उसके पाछे वेसा करमेवाले की भावना क्या है, उसका विचार करके 
ही हिंसा की सदोषता या निरदाषता का निर्णय किया जा सकता है। वह 
भावना अर्थात्‌ गग द्वेप की विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता जिसको 
शा्त्रीय परिमाषा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अश्यम अथवा क्षुद्र भावना 
से ही यदि प्राणनाश हुआ हों, या दुःख दिया हो, तो वही हिंसा है, और 
वही हिंसा दोष रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ 
हो, या दुःख दिया हो तो वह देखने में मले ही हिंसा कहलाएं, लेकिन 
दोषकोटि में नहीं आ सकती । इस तरह हिंसक समाज में अहिंसा के 
संस्कार के फेलनें ओर उसके कारण विचारविकास के होने से दोषरूप द्विसा: 
की व्याख्या के लिए सिर्फ 'प्राणनाश' इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं दवों सका, 
इसीलिए, उसमें 'प्रमत्त योग! जैसे महत्व के अंश की वृद्धि की गई । 

प्र०---हिंसा की इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि यदि 
प्रमतयोग के बिना ही प्राणयघ हो जाय, तब उसे हिंसा कहें या नहीं १' 
इसी तरह यादि प्राणक्ष तो न हुआ हों, लेकिन प्रमत्तयोग हो, तब उसे 
भी हिंसा गिरते या नहीं ! यदि इन दोनों स्थलों में हिंसा गिनी जाय, तो 
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“यह हिंसा प्रमततयोगजानित प्राणवध रूप द्विंसा की कोटि की ही द्ोगी, या 
उससे भिन्न प्रकार की ! 

उ०--सिर्फ प्राणवध स्थूल होने से दृश्य हिंसा तो है ही जब कि 
सिर्फ प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अहश्य है । इन दोनों में ध्श्यत्व, अदृश्यत्व 
रूप अन्तर के अछावा एक ओर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण अन्तर है; 
और उसके ऊपर ही हिसा की सदोपता या अदोपता का आधार मी है । 
देखने में मले ही प्राणनाश हिसा हो, फिर भो वह दोपरूप ही हें, ऐसा 
एकान्त नहीं) 'क्योंकि उसकी दोपरूपता स्वाधीन नहीं है। हिसा की 
सदोषता हिंसक की भावना पर अवलम्बित है। अतः वह पराधीन है | 
भावना स्वयं खरात्र हो, तभी उसमें से द्वोने वाद्य प्राणबंघ दोपरूप होगा, 
और यदि भावना बैसी न हो, तो वह प्राणबध भी दोपरूप नहीं दोगा । 
इर्सालिए शास्त्रीय परिभापा में ऐसी हिंसा को द्रव्य हिंसा अथवा व्यावहारिक 
पहुसा कहा गया है। द्रव्यहिंसा अथवा व्यावद्ारिक हिंसा का अर्थ इतना 
ही दे कि उसकी दोपरूपता अवाधित नहीं है। इसके विपरीत प्रमत्तयोग 
रूप जो सूक्ष्म भावना हैं वह स्वये ही दोप रूप है; जिससे उसकी दोप- 
रूपता स्वाधीन है। अयथीात्‌ उसकी दोपरूपता स्थूछ प्राणनादय, या 
किसी दूसरी बाह्य वस्तु पर अवलूम्बित नहीं है। स्थूछ प्राणनादा न हुआ 
हो, किसी को दुःख भी न पहुँचाया हो, बहिकि प्राणनाश करने या दुःख 
देने का प्रयत्त होने पर उल्टा दूसरे का जीवन बढ गया हों या उसको 
सुख ही पहुँच गया हो; फिर भी यादि उसके पीछे भावना अश्म हों, तो 
वह सब एकान्त दोष रूप ही ग्रिना जायगा। यहीं कारण है, ऐसी 
मावना को ज्ञास्त्रीय परिमाषा में भावहिंसा अथवा निश्चय हिंसा कहा हैं । 
भाव हिंसा अथवा निश्चय हिंसा का अर्थ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता 
स्वाधीन होने से तीनों कारों म॑ अवाधित रहती है। सिर्फ प्रमत्तयोग या 
अहफ प्राशवध ० इन दोनों को स्वतन्त्र (अलग अलग) हिंसा मान लेने 
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ओर दोनों की दोषरूपता का तारतम्य पूर्वाक्त सीति से जान लेने के बाद: 
इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँः 
प्रमत्तयोग जनित प्राणबघ रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या भिन्न प्रकार 
की हँ। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है| कि भले ही स्थूछ ऑख नः 
देख सके, लेकिन तात्विक रीति से तो सिर्फ प्रमत्योग ही प्रमत्तयोगः 
जनित प्राणनाझ की कोटि की हिसा है; और सिर्फ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं' 
है जो उक्त कोटि भें आ सके । 

प्र---पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमत्तयाग द्वी हिंसा की 
दोषरूपता का मूल बीज हों, तब तो हिंसा की व्याण्या में इतना ही कहना 
काफी होगा कि प्रमत्तयोग सा है । यदि यह दलील सत्य हो, तो यह प्रश्न 
स्वामाविक रूप से होता है कि फिर हिंसा की व्याख्या मे 'प्राणनाश को 
स्थान देने का कारण क्‍या है !? 


उ०--तात्त्विक शीति से तो प्रमत्तयोग ही हिंसा है । लेकिन समु- 
दाय द्वारा एकदम और बहुत अंश में उसका त्याग करना शक्य नहीं ४ 
इसके बिपरीत सिर्फ प्राणवघ स्थूल होने पर भी उसका व्याग सामुदायिक: 
जीवनहित के लिए वाम्छनीय है; ओर यह बहुत अंजों में शक्य भी है + 
प्रमत्तयोंग न मी छूटा दो, लेकिन स्थूछ प्राणवधब्ाते के कम हो जाने से! 
भी बहुघा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अधिसा 
के विकास क्रम के अनुसार भी पहले स्थूछ प्राणनाश का त्याग और 
बाद भें धीरे धीरे प्रमत्तयोग का त्याग समुदाय में संभव होता दे * 
इसीसे आध्यात्मिक विकास में साधकरूप से प्रमत्तयोंग रूप दिंसा का ही 
त्याग इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से (हँसा के स्वरूप के 
अन्तर्गत स्थूछ प्राणनाश को स्थान दिरए गया है। तथा उसके त्याग को 
भी अर्द्दिसा कोटि में रक्खा है। 


२५४ तत्त्वाथ सूत्र [ ७, ९. 


प्र० ->यह तो समझ लिया कि शाख्कार ने जिसको दिसा कहा 
है, उससे निदृत्त होना ही अहिसा है। पर यह बतलाइये कि ऐसी 
अहिंसा का नत लेनेवाले के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्‍या क्या कतब्य 
अनिवार्य है ! 

3०---१. जीवन को सादा बनाते जाना और उसकी आधश्यक- 
ताओ को कम करते रहना । 

२. मानुषी बूत्ति में अज्ञान को कितनी ही गुंजाइश हो, लेकिन 
ज्ञान का भी पुरुषार्थ के अनुसार स्थान है ही। इसाडिए, प्रतिक्षण 
सावधान रहना, और कहीं भूछ न हो जाय, इस बात को ध्यान में रखना 
ओर यदि भूल हो जाय, तो वह ध्यान से ओझल न हो सके ऐसी दृष्टि 
को बना लेना | 

३. आवश्यकताओं को कम कर देने और सावधान रहने का लक्ष्य 
रखने पर भी चित्त के जो असली दोष हैं, जेसे स्थूछ जीवन की तृश्णा, 
और उसके कारण पैदा द्वोनेवाले जो दूसरे राग द्वेपादि ढोष हैं, उन्हें कम 
करने का सतत प्रयत्न करना । 

प्र०---ऊपर जो हिंसा की दोषरूपता बतलाई है, उसका क्‍या 
मतलब है १ 

उ०--जिससे चित्त की कोमलता घंटे और कटोरता पैदा हो, 
तथा स्थूछ जीवन की तृष्णा बढ़े वही हिंसा की दोषरूपता हैं। ओर 
जिससे उक्त कठोरता न बढ़े, एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंतमुंख जीवन 
में जता सी भो खलल न पहुँचे, तब भले ही देखने में हिंसा हों, लेकिन 
उसकी वहीं अदोषरूपता है । 

असत्य का स्वरूप- 


असदभिधानमनृतम्‌ । ९ । 
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असत्‌ ओछना अनुत--असत्य है । 

यद्यपि सूत्र में असत्‌ कथन को असत्य कहा है, तथापि उसका 
भाव विशाल होने से उसमें असत्‌-चिन्तन, असत्‌-आचरण इन सभी 
का समावेश हों जाता हैं। इसीलिए. असत्‌-चिन्तन, असतू-भाषण और 
असत्‌-आचरण--ये सभी असत्य दोष में आ जाते हैं। जैसे आईसा 
की व्याख्या में * प्रमोत्तयोग” विशेषण लगाया है, वेसे ही असत्य तथा 
अदत्तादानादि बाकी के दोषों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझ 
लेना चाहिए | इसोसे प्रमत्तमोग पूर्वक जो असत्‌ कथन है वह असत्य 
है, यह असत्य दोष का फलित अर्थ होता हे । 

“असत्‌” शब्द के मुख्य दो अर्थ करने से यहाँ काम चल 
जाता है-- 

१. जो वस्तु अस्तित्व रखती हों उसका ब्िलकुछ निषेध करना, 
अथवा निषेध न भी करे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हो, उसको उस रूप 
में न कह कर अन्यथा कथन करना--वह असत्‌ दे । 

२. गर्हित---अखत्‌ अर्थात्‌ जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा 
पहुँचावे, ऐसे दुभांवयुक्त हो, तो वह असत्‌ है । 

पहले अर्थ के अनुपार पास में पूँजी होने पर भी जब छेनदार 
माँगे, तब कह देना कि कुछ भी नहीं है--यह असत्य है। इसी प्रकार 
पास में पूँजी है--यह स्वीकार कर छेने पर भी लेनदार सफल न हो सके 
इस तरह का बयान देना--यह भी असत्य हैं। 





१, अब्रह्म मे ' प्रमत्तयोग ? विशेषण नहीं छगाना चाहिए; क्योकि यह 
दोष अप्रमत्त दशा में संभव ही नहीं है । इसीलिए, तो ब्रह्मच्य को निरपवाद 
कहा है | विशेष खुलासे के लिए देखों गुजराती में “जैन दष्टिए अ्ह्मचर्य ? 
नासक निबन्ध | 
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दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ् को नीचा 
दिखलाने के लिए अथवा ऐसे ढंग से कि जिससे उसे दुःख पहुँचे, सत्य 
होने पर भी ' अनपढ़ ! या ' नासमझ ? ऐसा वचन कहना भी असत्य है । 

असल के उक्त अर्थ पर से सत्य अतघारी के लिए निम्न. अये 
फल्त होते हैं 

१, प्रमतयोग का त्याग करना । 

२. मन, वचन और काय को अ्रश्नत्ति में एकहूपता रखना | 

३, सत्य होने पर भी दुर्भाव से आप्रिय न चिन्तना, ने बीलना 
और न करना । ९ । 

चोरी का स्वरूप- 


अदत्तादानं स्तेयम्‌ । १०। 
बिना दिये लेना--वह स्तेय अर्थात्‌ चोरी है | 
जिस वह्तु पर किसी दूसरें की मालिकी हो, भछे ही वह वहच्ठ 
तृण समान या त्रिलकुल मूल्य रद्दित हो, पर उसके मालिक की आज्ञा के 
बिना चौरय बुद्धि से अहण करने को स्तेय कहते हैं । 
इस व्याख्या पर से अचौये अतधारी के लिए निम्न अर्थ फलित 


हक. 


होवे हूँ 

१. किसी भी वस्तु की तरफ छलचा जनिवाली बृत्ति को हटाना | 

२. जब तक ललचाने की आदत न छूटे, तब तक अपने छालच 
की वस्तु न्यायपूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना और दूसरे की वैसी वस्तु 
को आशा के बिना लेने का पिचार तक न करना । १० | 

अब्रह्म का स्वरूप- 
भेधुनमत्रह्म । ११ । 
मैथुन प्रवृत्ति- अन्नद्म है । 
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मैथुन का अर्थ मिथुन की प्रवृत्ति है। मिथुन? शब्द सामान्य 
रूप से “स्री और पुरुष का “जोड़ा के आर्य में प्रत्तिद्ध है। फिर भी 
इसका अर्थ जरा विघ्तृत करने की जरूरत है। जोडा ख््री-पुरुष का, 
पुरुष-पुरुष का, या ख्ली-स्री का हों सकता है। और वह सजातीय- 
मनुष्य आदि एक जाति का, अथवा विजातीय- मनुष्य, पशु आदि मिज 
भिन्न जाति का भी हों सकता है। ऐसे जोड़े की काम राग के आविश से 
उत्पन्न मानसिक, बाचिक अथवा कायिक कोई भी प्रढ्माति मैथुन अर्थात्‌ 
अग्रह्म कहलाती है। 

प्र--जहाँ पर जोडा न हो; ओर ज्री या पुरुष में से कोई एक दी 
व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वस्तु के आलम्ब्नन से अथवा अपने हस्त 
आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे, तो ऐसी चेष्टा को ऊपर 
की व्याख्या के अनुसार क्‍या मैथुन कह सकते हैं! 

उ०--हों, अवश्य | क्योंकि मेभुन का असली भावार्थ तो काम- 
रागजनित कोई भी चेष्टा ही दे । यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की बैसी 
दुश्चेशओं में भी लागू हों सकता है। अतः उसमें भी मैथुन का दोष है ही | 

प्र ०--मैथुन को अन्रह्म कह्य गया है, उसका क्‍या कारण है ! 

उ०--जो ब्रह्म न हो वह अम्रह्म है । ब्रढ्म का अर्थ है: जिसके 
पालन ओर अनुसरण से सदूगुर्णों की बृद्धि हों। जिस ओर जाने से 
सदगुणों की बद्धि न हो, बल्कि दोषों का ही पोषण हो-वह अम्रह्म है । 
मैथुन प्रश्कति एक ऐसी प्रज्गत्ति है कि उसमें पड़ते ही सारे दोधों का पोषण 
और सदगुर्णों का हास झुरू हो जाता है। इसीलिए मैथुन को अब्रह्म 
कहा गया है । ११। 

परिग्रह का स्वरूप- 


मूच्छा परिग्रहः । १२। 


२५८ तत्त्वाये सूत्र [७. १२- 


मूच्छा दी परिग्रह है । 

मूछो का अर्थ आसक्ति है। वष्ठु छोटी, बडी, जड़, चेतन, बाह्य या 
आन्तरिक चाहे जो हो और कदाचित्‌ न भी हो, तो भी उसमें बंध जाना; 
अर्थात्‌ उसकी लगन में विवेक खो बैठना परिग्रह है । 

प्र०--हिसा से परिप्रद तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर से 
देखने से भिन्न माद्म पढ़ता है, पर सूक्ष्मता से विचार करने पर उसमें 
कोई खास भेद नहीं दीखता। कारण यह है ,कि इन पाँच दोषों के 
दोषरूपता का आधार सिर्फ राग, दवेघ और मोह है। तथा राग, देष और 
मोह ही हिंसा आदि इत्तियों का जहर है, और इसी से वे इत्तियों दोष 
कहलाती हैं । यदि यद्द कथन सत्य हो, तब राग-द्वेष आदि द्वी दोष हैं, 
इतना कहना ही काफी होगा । फिर दोध के हिंसा आदि पाँच या 
न्यूनाधिक भेदें। का वणेन किस लिए, किया जाता है ! 

उ०--निःसन्देद कोई भी प्रवृत्ति राग, देष आदि के कारण दी 
होती है। अत: मुख्यरूप से राग, ेष आदि ही दोष हैं, ओर इन दोषों 
से विरत होना ही एक मुख्य ब्रत हैं। ऐसा होने पर भी जब राग, दोष 
आदि के त्याग का उपदेश देना हो, तब उनसे होनेबाली प्रवृत्तियों को 
समझाकर ही उन प्रवृत्तियों तथा उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के त्याग 
करने को कह सकते हैं। स्थूल दृष्टिवाले लोगों के लिए दूसरा क्रम अर्थात्‌ 
सीघे राग, द्वेषादि के त्याग का उपदेश शक्य नहीं है। राग-द्वेष से पेदा 
दोनेवाली असंख्य प्रवात्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हैं । और वे 
प्रबृत्तियाँ दी मुख्यरूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को कुरेद डालती 
हैं। इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियां को पाँच भागों में विभाजित करके 
पाँच दोषों का वर्णन किया गया है । 

दोषों की इस संख्या में समय समय पर और देश सेंद से परि- 
वर्तन होता आया है और होता रहेगा; फिर मी संझ्या और स्थुरू नाम 
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के मोह में न पड कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए कि इन 
आअवृत्तियों के द्वारा राग। देप और मोह रूप दोषों का त्याग करना हीं 
सूचित किया हैं। इसी कारण हिंसा भादि पाँच दोषों में कोनसा दोष 
अचान है, किसका पहले त्याग करना चाहिए. और किसका बाद में यह 
सवाल द्वी नहीं रता। हिंसा दोध को विशाल व्याख्या में असत्य 
आदि सभी दोष समा जाते हैं। इसी तरह असत्य या चोरी आदि किसी 
न्‍भी दोष की विशाल व्याख्या में बाकी के सब दोप समा जाते हैं। यही 
कारण दे कि अद्दिंसा को मुख्य धर्म मानने वाले हिंसादोष में असत्यादि 
सब दोषों को समा लेते हैं, और सिर्फ हिंसा के त्याग में ही दूसरे सभी 
दोषों का त्याग भी समझते ६; तथा सत्य को परम घम्र मानने वाले 
असत्य में बाकी के सब दोषों को घटा कर सिर्फ अस्त्य के त्याग में ही 
सब्र दोषों का त्याग समझते है | इसी प्रकार संतोष, ब्ह्मचर्य भादि को 
सुख्य धम मानने वाऊे भी करते है। १२। 


यथाथरूप में श्रती बनने की प्राथमिक योग्यता- 
निःशल्यो ब्रती । १३ । 
दाल्य रहित ही जरती हो उकता है। 


अद्दितण, सत्य आदि त्र्॒तों के लेने मात्र से कोई सच्चा अती नहीं 
चयन तकता । सचा बती होने के लिए छोटी से छोटी और खबंसे पहली 
छक ही शर्त है! वह इशारे यह हें कि “शल्य” का त्याग करना। 
संक्षेपतः शल्य तीन हैं : १, दम्म- कपट, ढोंग अथवा ठगने की बवृत्ति, 
२. निदान-मो्गों की लाल्सा, ह- मिधथ्यादर्शन- सत्य पर भ्रद्धा न ल्वना 
अथवा असत्य का आप्रह | ये तीनों मानासिक दाष हैं। जब तक ये 
रहते हैं, मन भौर शरीर दोनों को कुरेद डालते हैं, और आत्मा कमी 
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स्वस्थ नहीं रह सकता । इसलिए शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण से ब्रता 
छे भी ले, लोकेन वह उनके पालन में एकाप्र नहीं बन सकता। जैसे 
शरीर के किसी भाग में काटा या वैसी ही दूसरी. कोई तीक््ण वस्तु चुमें 
तो बह शरीर और मन को अस्वस्थ बना डालती है, और आत्मा को 
किसी भी कार्य में एकाग्न नहीं होने देती; वेसे ही उक्त मानासिक दोष भी 
उसी प्रकार की व्यग्रता पैदा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग बतीः 
चनने के लिए प्रथम शत के रुप में रक्खा गया है | १३ । 


ब्ती के भेद- 


अगायेनगारश्च । १४ | 

बरती के अगारी--गहस्थ और अनगार-त्यांगी, ऐसे दो भेद 
संभव है। 

प्रत्येक अतघारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसीलिए योग्यता 
के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में जती के यहाँ दो भेद बतलाए गए हैं : 
१, अगारी, २. अनगार । अगार घर को कहते हैं। जिसका घर के 
साथ संबन्ध हों वह अगारी है। अगारी अर्थात्‌ ग्रहस्थ । जिसका घरु 
के साथ संबन्ध न हो उसे अनगार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि कहते हैं । 

यद्यपि अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का सीधा अर्थ घर में 
बसना या न बसना ही है। लेकिन यहाँ तो इनका तात्पर्य लेना है, और 
यह वह कि विषयतृष्णा रखने वाछा--अगारी, तथा जो विषयतृष्णा 
से मुक्त द्वं--वह अनगार | इस तात्पयर्थ के लेने से फलिताथ यह 
निकलता है कि कोई घर में चसता हुआ भो विषयतृष्णा से मुक्त हो, तो 
वह अनगार ही है। तथा कोई घर छोड़कर जंगल में जा बसे, लेकिन 
विपयतृष्णा से मुक्त न हो तो वह अगरारी ही है। अगारपन और 
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अनगारपन की सी एवं मुख्य कसौटी एक यही है, तथा उसके आधार पर 
ही यहाँ बती के दो भेद किये गए हैं । 

प्र<--यदि विषयतृष्णा के होने से अगारी होता है, तो फिर उसे 
ब्रती कैसे कह ,सकते हैं ! 

उ०--स्थूल दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी 
'नियत स्थान में ही रहता है और फिर भी वह असुक शहर में रहता है- 
“ऐसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, इसी तरह विषयद्ृष्णा के रहने पर मी 
अत्पाश में ब्त का संबन्ध होने के कारण उसे त्रती भी कह सकते हैं ।१४। 


अगारी ब्रती का वर्णन 


अणुव्रतो5्गारी । १५। 

दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायेकपोषधोपवासोपभोग- 

परिभोगपरिमाणापतिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्व । १६ | 

मारणान्तिकीं सेलेखनां जोषिता । १७। 

अणुश्नतधारी अगारी आरती कहलाता है । 

वह ब्ती दिग्विरति, देशविराति अनर्थदण्डवियते, सामायिक, पौध- 
'घापबास, उपभोगपारिमोंगपरिमाण, और अतिथिसंविभाग इन ब़तों से भी 
“संपन्न होता है | 

तथा वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है । 


जत 


जो अहिंसा आदि ग्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्थ 
न हो, फिर भी त्यागबासि युक्त हो, तो वह शहइस्य मर्यादा में रहकर अपनी 
त्यागब्ृलि के अनुसार इन जतों को अश्पांश में स्वीकार करता है। ऐसा 
-“गहस्थ अणुअतघारी भावक कहलाता है। 
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संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाते वाले जतों को महयत्रत कहते हैं ॥! 
उनके स्वीकार की प्रतिज्ञा में संपूर्णता के कारण ,तारतम्य नहीं रखा 
जाता । परन्तु जब जतों को अल्पाश में स्वीकार किया जाता है, तब, 
अल्पता की विविधता के होने से तद्दिषयक प्रतिज्ञा भी अनेक रूप में: 
अलग-अलग ली जाती है। ऐसा होने पर भी एक एक अणुन्नत की! 
विविधता में न जाकर सूत्रकार ने सामान्य राति से यहस्थ के अहिंसा 
आदि नतों का एक एक अणुन्रत के रूप में वर्णन किया है। ऐसे अगुब्रत 
पाँच हैं, जो मूलभूत अथांत्‌ व्याग के प्रथम स्तम्मरूप होने से मूलगुण या' 
मूछनत कहलाते हैं। इन मूलत्रतों की रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के नि्मित्त 
ग्हस्थ दूसरे भी अनेक अत स्वीकार करता है; जो उत्तरगुण या उत्तरत्रत! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तत्रत यहाँ संक्षेप में सात बतत्मए हैं । 
तथा गहस्थ ब्रती जीवन के अन्तिम समय में जो एक ब्त लेने के लिए! 





१. सामान्यतः भगवान महावीर की समग्र परम्परा में अणुत्रतों की 
पॉच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नही है। हां, दिगम्बर 
परम्परा में कितने ह्टी आचार्यों ने राजिमोजन के त्याग को छठे अथुबत के 
रूप में गिनाया है। परन्तु उत्तरगुण रूप मे माने हुए श्रावक के ब्रतों के 
बारे में प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं | तत्त्वार्थ सूत्र मे दिग्विर्मण. 
के बाद उपभोगपारिभोग पारिणामत्रत को न गिनाकई देशब्रिरमणज्रत को. 
गिनाया है। जब कि आगमों में दिग्विरमण के बाद उपभोगपारिमोगपारिमाण, 
अत गिनाया है । तथा देशविस्मणत्रत सामायिक जत के बाद गिना है |: 
ऐसे क्रम भेद के रहते भी जो तीन बत गुणवत के रूप मे और चार बत, 
शिक्षाज्रत के रूप में माने जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नही देखा जाता |. 
उत्तरगुणों के [विषय मे दिगम्बर संप्रदाय में भिन्न भिन्न छः परम्पराएँ देखने, 
मे आती हैं। कुन्दकुन्द, उमाखातीय, समन्तमद्र, स्वामी कार्तिकेय, जिनसेन 
और वसुनन्दी-इन आचार्यों की मित्र मिन्न मान्यताएँ हैं । इस मतभेद में 
की नाम का, कहीं क्रम का, कही सख्या का और कही पर अर्थविकास का 
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प्रेरित होता है, वह 'संहेखना के नाम से प्रसिद्ध है। उसका भी यहाँ 
निर्देश है। इन सभी ततों का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है : 


१. छोटे बड़े प्रत्येक जीव को मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा का 
है पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी निश्चित 
जच सती हुई गृहस्थमर्यादा, जितनी हिंसा से निम सके 

उससे अधिक हिंसा का त्याग करना अहिंसाणुत्रत है । 


२-५. इसी तरह असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का 
अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित त्याग करना क्रमझः सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय और अरपरिग्रह अणुब्त हैं । 


६. अपनी त्यागशृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं 
है का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हर्तरद्द के 
तान झुगजत  अधर्म कार्य से निव्वाति घारण करना दिग्विरति अत है| 


७, सवंदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर छेने के बाद 
भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित 
करके उसके बाहर अधर्म कार्य से सर्वया निषृत्त होना देशविरति 
ब्रत है । 

८, अपने मोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अघम व्यापार के 
अल्यवा बाकी के संपूर्ण अधम व्यापार ते निवृत्त होना, अथीत्‌ कोई 
निरथक भ्रब्गति न करना अनयंदण्डविराति न्त है । 





भेद है। यह सब खुलासा जानने के लिए बाबू जुगलकेशोर जी मुख्तार 
की 'जैनाचायों का शासन-मेद ? नामक पुस्तक, ए० २१ से आंगे अवश्य 
पढ़नी चाहिए। प्रकाशक-जैनग्रन्थरज्ञाकर कार्यालय, दीराबाग, अम्बई | 
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९, काल का अभिम्रह छेकर अथात्‌ अमुक समय तक अधर्म प्रबृत्त 
का त्याग करके धम्मप्रव्त्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिक्र जत है | 

१०, अष्टमी, चत्ुदंशी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में उपवास 
धारण करके और सब तरह की शरीर विभूषा का ह्याग करके धर्म जागरण 
में तत्पर रहना पौषधोपवास व्रत है । 


चार शिक्षात्रत 


११, जिसमें अधिक अधम संभव हों-ऐसे खान-पान, गहना, 
कपड़ा, बर्तन आदि का त्याग करके अल्प अधर्म वाली वस्तुओं का भी भोग 
के लिए, परिमाण बाधना उपभोगपरिमोंगपरिमाण वत है। 


१२, न्याय से उपार्जित और जो खप सके ऐसी खान-पान आदि 
के योग्य वस्तुओं का इस रीति से शुद्ध भक्तिभाव पूर्वक सुपात्र को दान 
देना जिससे कि उभय पक्ष को लाभ पहुँचे अतियिसंविभाग ब्रत है । 

कषाय का अन्त करने के लिए. उसके निवोहक और पोषक कारणों 
को घटाते हुए कषाय को मन्द बनाना-- संलेखना हैं। यह संलेखना 
ब्रत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक लिया जाता है। अतः इसको 
मारणान्तिक संलेखना कहते हं। संलेखना ब्रत को ग्रहस्थ भी भ्रद्धापूर्वक 
स्वीकार करके उतका संपूर्णरूप से पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें इस अत 
का आराधक कहा है । 


प्र०--संलेखना अत को धारण करनेवाला अनशन आदि द्वारा 
शरीर का अन्त करता है, यह तो आत्महत्या हुई। तथा आत्महत्या तो 
स्वहिंसा ही हे, तब फिर इसको ब्रत मानकर त्यागघम में स्थान देना 
कहाँ तक उचित है ! 


उ०--भले ही देखने में दुःख हो या प्राणनाश-पर इतने मात्र 
# बक 


से ही यह ज्त हिंसा की कोटि में नहीं आ सकेगा। यथार्थ हिंशा का 


७. १५-१७. ] सेलेखना का विचार २६५ 


स्वरूप तो राग, देष तथा मोह की द्रलि से ही बनता हे । संलेखना अत 
में प्राणनाश है; पर वह राग, द्वेष तथा मोह के न होने के कारण 
हिंसा की कोटि में नहीं आता; उलटा निर्मोहत्व और दौतरागत्व साधने 
की मावना में से ही यह ज्रत पैदा होता है और इस भावना की सिद्धि के 
प्रयत्न के कारण ही यह बत पूर्ण बनता है। इसलिए यह रिसा नहीं है, 
बल्कि शुभध्यान अथवा झुद्धध्यान की कोटि में रखने योग्य होने से इसको 
त्यागघर्म में स्थान प्राप्त दे | 


प्र०---कमलपूजा, भेरवजप, जल्समाधि आदि अनेक तरह से 
जेनेतर पन्यों में श्राणनाश करने की और उनको घम मानने की प्रयाएँ 
चालू थीं। और हैं; उनमें और संलेखना की प्रया में क्या अन्तर है ! 


3०--प्राणनाश की स्थूछ दृष्टि से भले ही ये समान दौखें, छेकिन 
भेद तो उनके पीछे रही हुईं भावना में ही हो सकता है। कमलपूजा 
वगेरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रछोभन न हों और सिर्फ 
भक्ति का आवेश या अर्पण की वृत्ति हो ऐसी स्थिति में ओर वैसे ही 
आवेश या प्रल्ोभन से रहित संलेखना की त्थिति में अगर फर्क कहा जा 
सकता है, तो यही कि भिन्न मिन्न तत्त्वशान पर अवलम्बित भिन्न भिन्न 
उपासनाओं में रही हुई भावनाओं का । जैन उपासना का «ध्येय उसके 
तत्त्वशान के अनुसार परापंण या परप्रसक्षता नहीं है, परन्तु आत्मशोघन मात्र 
है। पुराने समय से चली आती हुई धर्म प्राणनाश की विविध प्रथाओं 
का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचलित 
है, संलेखना व्रत है। इसी कारण संलेखना ब्त का विधान खास संयोगों 
में किया गया है । 


जब जीवन का अन्त निश्चित रूप से समीप माहूम पड़े, धर्म 
और आवश्यक कर्तव्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरह 


२६६ तस्त्वार्थ यूत्र [७. १८. 


का भी दुष्योन न हो, ऐसी स्थिति में ही यह जब्त विधेय माना गया 
है। १५-१७ | 
सम्यग्दर्शन के अतिचार- 
शक्ाकाइश्षाविचिकित्सान्य ृश्प्रिश सासस्तवाः 

सम्यग्व्श्रेरतिचारा: । १८। 

शड्ा, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, और अन्यदृशितिस्तक 
ये सम्यग्दशेन के पॉच अतिचार हैं । 

ऐसे स्खलन, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण मल्नि 
हो जाता है और धीरे धीरे हास को प्राप्त हो कर नष्ट हो जाता है, उन 
स्खलनों को ही अतिचार कहते हैं । 

सम्यक्व ही चारित्र धरम का मूल आधार है। उसकी शुद्धि पर ही 
चारित्र की शुद्धि अवलम्बित है। इसलिए जिनसे सम्यबक्‍त्व की शुद्धि में 
विश्न पहुंचने की संभावना हैं, ऐसे अतिचार्रों का यहाँ पाँच भागों में 
वर्णन किया है, वे निम्नानुसार हैं: 

१, आहँत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वार्गेत' 
अनेक यूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदाों (जो सिर्फ केवलशानगम्य तथा 
आगमगम्यै हों) के विषय में शब्ढा करना कि “वे ऐसे होंगे या नहीं १” 
यह शझ्तिचार हे । संशय और तत्पूबंक परीक्षा का जैन तत्त्वशान में 
पूर्णतया स्थान होने पर भी यहाँ जो झड़डा को अतिचार रूप से बतलाया 
है, इसका तात्पय इतना ही है कि तर्कबाद के पार के पदायों को तर्क दृष्टि 
से कसने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सिर्फ 
भद्धागम्य प्रदेश को बुद्धिरम्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धि- 
गसग्य मंद को माँ छोड़ भेठेगा। अतः जिससे साधना के विकास में 
बाधा आती हो, बसी शह्ा ही अतिचार रुप में त्याज्य है। 


७. १८.] ब्रत और शीछ के अतिचार रब 


२. ऐदिक और पारलोकिक विषयों की अभिलाषा करना ही कांक्षाः 
है। यदि ऐसी काक्षा दोगी, तो साधक गुणदोष का विचार किये बिना 
ही जप चाहे अपने सिद्धान्त को छोड देगा; इसीलिए उसको अतिचारः 
दोष कहा गया है। 

२. जहाँ भी मतमेंद या विचारमेद का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ 
पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह 
सोचना कि “यद् बात भी ठीक है और वह बात भी ठीक हो सकती है! । 


३ 


इस प्रकार बुद्धि की अस्थिरता दी विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसा 


अत्यिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी भी स्थिर नहीं रहने देती; 


इसीलिए यह अतिचार हे । 


४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या द्ों, उसकी प्रशंसा करना या उससे' 
परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा और मिथ्यादृष्टिसंस्तव 
नामक अतिचार हैं। आन्तदृष्टे रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई 
बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुण और दोष का 
भेद किये बिना ही उन ग़ुर्णों से आहृष्ट हों कर वैसे व्यक्ति की प्रशसा: 
करने अथवा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक का सिद्धान्त सेः 
स्खलित होने का डर रहता हैं। इसीसे अन्यदृश्प्रिशंता और अन्यहारि 
संस्तव को अतिचार माना है! मध्यस्थता और विवेकपूर्वक गुण को गरुण' 
और दोष को दोष समझने वाले साधक के लिए भी <क्त प्रकार के प्रशंसा 
और संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है । 

उक्त पाँच अतिचार बरती आवक और साधु दोनों के लिए समान 
हैं; क्योंकि सम्यक्त्व दोनों का साधारण धर्म है| १८ । 


ब्रत और शीछ के अतिचारे की संल्‍्या और अनुक्रम से उनका बर्णन- 
ब्रतर्शालेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ | १९। 


र्द८ 


तच्वाथे सूत्र [७, १९-३२. 


बन्धवधच्छावैच्छेदाउतिभारारोपणा 5 अ्रपान - 
निशेधाः । २०। 
मिथ्योपदेशरहस्याभ्यार्य।नकूटले खक्रियान्यासा- 
पहारसाकारमन्त्रभेदा! | २१ । 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्र महीनाधिक- 
मानोन्‍्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः | २२ | 
परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीता5परिगृहीतागमना - 
इनड्भकडातीतवरकामामिनिवेशा3 | २३। 
श्लेत्रवास्तुहिरण्यसुवणघनधान्यदासीदा सहृप्यप्रमा- 
णातिक्रमाः । २४ । 
उध्याधस्तियेग्व्यतिकमप्षेत्रवृद्धिस्पृ त्यन्तघो नानि । २५ | 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ठलक्षेपा: | २६ । 
कन्दपेकोत्कुच्यमोखर्या इसमीक्ष्याधिकरणोप- 
भोगाधिकत्वानि | २७। 

योगदुष्प्रणिधानाउनाद रस्टृस्यनुपस्थापनानि । २८ । 
अप्रत्यवेक्षिता5प्रमाजितोत्सगोदाननिश्षिपसंस्तारोपक्रम- 
णा5नादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २९ । 
सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिषवदुष्पकाहारा: । ३० । 
मचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयंका लाति- 
क्रमा। । ३१ । 

जीवितमरणा शंसामित्रानुरागसुख।नुबन्धनिदानकर - 
णानि । ३२ | 


७. १९-३२. ] ब्रत और झीछ के आतिचार २६९. 


ब्च छा हनी पु 


ब्रतों और शीलों में पाँच पाँच अतिचार हैं। वे अनुक्रम से इसः 
प्रकार हैं-- 

बन्ध, वध, छव्िच्छेद, अतिभार का आरोपण ओर अन्न-पान का 
निरोध ये पाँच अतिचार प्रथम अणुत्रत के हैं । 


मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेलक्रिया, न्यासापष्ठार ओर' 
साकारमन्त्रमेद ये पाँच अतिचार दूसरे अणुब्रत के हैं । 


स्तेनप्रयोग, स्तेन-आइतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, हीन- 
अधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच तीसरे अणुन्नत के 
अतिचार हैं | 

परविवाहक रण, इत्वरपा रिगर्हतागमन, अपरियण्ह्ीतागमन, अनज्ञक्रीड़ा 
ओर तीजकामामिनिवेश ये पाँच अतिचार चोथे अणुव्रत के हैं। 

क्षेत्र और वच्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुबर्ण के 
प्रमाण का अतिकम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी-दाख् के 
प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम ये पॉच अतिचार 
पॉँचवें अणुवब्रत के हैं | 

ऊध्वेग्यातेकम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यातिक्रम, क्षेत्रद्द्धि और 
स्मृत्यन्तर्धान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति त्त के हैं | 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्ठलक्षेप ये 
पॉच आतिचार सातवें देशविरति ब्त के हैं | 

कन्दर्प, कोल्कुच्य, मौखरय, असमीश््य-अधघिकरण और उपभोग का' 
अधिकत्व ये पाँच अतिचार आठवें अनर्थदण्डविर्मण अत के हैं | 


कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिघान, मनोदुष्प्रणिघान, अनादर और 
स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार साम्रायिकब्त के हैँ । 


२७० तत्त्वाथ सूत्र [७, १९-३२. 


अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में उत्सरग, अप्रत्यवेक्षित और 
अप्रमार्जित में आदान-निश्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित संघ्तार का 
उपक्रम, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार पौषध- 
णत्त के हैं । 

सचित आहार , सचित्तसंबद्ध आहार, सचित्तसंभिश्र आद्वार, अभिषव 
आहार और दुष्पक आहार ये पाँच अतिचार मोगोपभोंग ब्रत के हैं । 

सचित्त में निक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, मात्सये और कालाति- 
कम ये पॉच अतिचार अतिथिसंविभागत्रत के हैं | 

जींविताशंसा, मरणाइंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदानकरण 
ये मारणान्तिक संलेखना के पॉच अतिचार दें | 

जो नियम श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उसे ब्रत 
कहते हूं । इस अर्थ के अनुसार शभ्रावक के बारह अत बत शब्द में आ जाते 
हैं, फिर भी यहाँ ब्रत और शीहू इन दो शब्दों का प्रयोग करके यह 
सूचित किया गया हैं कि चारित्र धर्म के मूल नियम आहसा, सत्य आदि 
पौँच हैं; और दिग्विरमण आदि बाकी के नियम तो इन मूल नियर्मो की 
पुष्टि के लिए ही हैँ । दरएक ज्त ओर शील के जो पाँच पॉच अतिचार 
पिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संक्षेप दृष्टि से तो 
इससे कम भी कल्पित किये जा सकते हैं, एवं विख्तार दृष्टि से पॉच से 
अधिक भी कटे जा सकते हैं | 

चारित्र का मतलब है रागद्वेघष आदि विकारों का अभाव साधकर 
समभाव का परिशीलन करना । चारिन्र के इस मूल स्वरुप को सिद्ध करने 
के लिये अहिसा, सत्य आदि जो जो नियम व्याबह्यरिक जीवन में उतारे 
जते हैं, वे सभी चारित्र कहलाते हैं। व्यावहारिक जीवन देश, काल 
आदि कौ परिस्थिति तथा मनुष्य बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है; 


«८5 १९-३२.] ब्रत और शील के अतिचार २७१ 


अतः उक्त परिस्थिति ओर संह्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन 
व्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण हू कि चारित्र का मूल स्वरूप 
एक होने पर भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जाने वाले नियमों की 
संख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए श्राबक के 
न्त, नियम भी अनेक तरह से मिन्न रूप में शास्त्रों में मिलते हैं और 
अबिष्य में भी परिवर्तन होता ही रद्देगा | इतने पर भी यहाँ प्रन्थकार ने 
श्रावक धर्म के तेरह ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक के अतिचारों का 
कथन किया है। जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं--- 


१. किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना या 

चाँधना-- बन्ध है । डेडा या चाबुक आदि से प्रद्दार करना वध है । 

३. कान, नाक, चमडी आदि अबयबों का भेदन 

40027 या छेदन-- छविच्छेद है । ४. मनुष्य या पशु आदि 

पर उसकी शाक्ति से ज्यादा बोझ लादना--अतिभार- 

आंरोपण है। ५. किसी के खानपान में रुकावट डालना--यह अन्षपान 

का निरोध है । किसी भी प्रयोजन के त्रिना अतधारी ग्हस्थ इन दोषों 

को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सभ मार्ग है; परन्तु घर-गहस्थी का कार्य 

आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेबन करना ही पड़े, 
तब भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए । १९,२० | 


१, सच्चा झठा समझाकर किसी को उलटे रास्ते डालना मिथ्या 
उपदेश है। २. राग में आकर विनोद के लिए किसी पति, पत्नी को 
अथवा तथा अन्य केदियों को अलग कर देना, अथवा 
किसी के सामने दूसरे पर दोघारोप करना--रहस्याभ्या- 
ख्यान है। ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झठी लिखा- 
यदी करना तथा खोटा' सिक्का चलाना आदि कूटलेखकिया है। ४. कोई 


सत्यक्नत के 
अतिचार 


रछ७२र तत््वार्थ सूत्र (७, १९-३ २.. 


घरोहर रक्षकर भूछ जाय, तो उसकी भूल का छाभ उठाकर थोड़ी या बहुतः 
घरोहर को हजम कर जाना--्यासापहार है। ५. आपस में प्रीति हट 
जाय, इस खयाल से एक दूसरे की चुगली खाना, या किसी की गुप्त बात 
को प्रकट कर देना--साकारमंत्रभेद है । २१ । 


१. किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरे के 
द्वारा प्रेणा दिलाना, अथवा वैसे कार्य में सम्मत होना--स्तेनप्रयोग है ।' 
२, निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके. 
कुछ भी लाया हो, उसे ले लेना स्तेन-आहतादान है। 
३. भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कुछ 
बन्धन छगा देते हैं, अथवा उन पर कर आदि की व्यवस्था कर देते हैं, 
राज्य के ऐसे नियमों का उल्लंघन करना विरुद्धराज्यातिकम है। ४. न्यूना- 
घिक नाप, बॉट या तराजू आदि से लेन देन करना हीनाधिक मानोंस्मान 
है। ५. असली के बदले बनावटी वध्तु को चल्यना--प्रतिरूपकव्यवष्षर 
कहछाता ६ । २२ । 


अस्तेयत्रत के 
अतिचार 


१, निजी संतति के उपरात कन्यादान के फल की इच्छा से अथवा 
स्नेह सबन्ध से दूसरे की संतति का विवाह कर देना--परविवाहकरण है । 
२. किसी दूसरे ने अमुक समय तक वेश्या या वैसी 
साधारण जजों को स्वीकार किया हों, तो उसी 
कालावधि में उ8 ञ्लरी का भोग करना इत्वरपरिण्ही- 
तागभन है। ३. नेश्या हों, जिसका पति विदेश गया हो ऐसी ज्जी हो 
अथवा कोई अनाथ हो या जो किसी पुरुष के कब्जे में न हों, उसका 
उपभोग करना--अपरिण्दीतागमन हैं। ४. अस्वामाविक रीति से जो 


ब्रह्मचय ब्त के 
अतिचार 


१, इसके बारे में विशेष व्याख्या के लिए देखो 'जैन दृष्टिए अह्मचर्ये- 
नो विचार? नाम का गुजराती निबन्ध | 


७. १९-२२. | अपरिम्रद्यादि ब्रतों के आतिचार श७३ 


वश्टिविद्द्ध काम का सेवन अनग्कीडा है। ५, बार बार उ्दापन करके 
किविध प्रकार से कामक्रीडा करना तीमकामामिलाष है। २३। 


१, जो जम्रीन खेती-बाड़ी के छायक हो बह क्षेत्र और जो रहने 

केंग्य हो वह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण .निश्चित करने के बाद रोम में 
आकर उनकी मर्यादा का अतिक्रमण करना क्षेत्रवाह्तु 

502 के प्रम्ाणातिक्रम है। २, घड़े हुए या बिना घड़े हुए 
चौंदी और सोने दोनों का ब्रत लेते समय जो 

प्रमाण निश्चित किया हों, उसका उल्लंघन करना दिरप्यसुवर्ण-प्रमाणातिकम 
है। ३. गाय, भैंस आदि पश्चरूप धन और गेहूँ बाजरी आदि धान्य के 
स्वीकृत प्रमाण का उघन करना घनघास्य-प्रमाणातिक्रम है। ४, नौकर, 
चाकर आदि कममचारी संबन्धी प्रमाण का अतिकमण करना दासीदास- 
प्रमाणातिकम है। ५. अनेक प्रकार के बर्तनों और बस्तों का प्रमाण 
निश्चित करने के बाद उनका अतिक्रमण करना कुप्यप्रमाणातिक्रम है । २४। 


१, बृक्ष, पर्वव आदि पर चढ़ने की उँचाई का प्रमाण निश्चित 

करने के बाद लोम आदि विकार के कारण प्रमाण की मर्यादा का मंग 

करना 'ऊर्घ्वव्यतिक्म है। २, ३. इसी तरह नि 

4620004%06% जाने तथा तिरछा जाने का प्रमाण निश्चित करके उसका 

मोहबश भजन कर देना अनुक्रम से अधोव्यतिकम 

ओऔर तिर्वग्व्यतिक्रम हैं। ४. भिन्न मिन्त दिशाओं का भिन्न भिन्न प्रमाण 

स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में मुख्य प्रसंग आ पढने 

पर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इृष्ट दिशा के 

प्रमाण में वृद्धि कर लेना क्षेत्रेवृद्धि है। ५. प्रत्येक नियम के पालन का 

आधार स्मृति पर है, ऐसा जान कर भी प्रमाद या मोंद्द के कारण नियम 
के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना स्माश्यन्तर्घान है । २५ | 


र्७४ तत्त्वार्थ सूत्र (०, १९-३२. 


१, जितने प्रदेश का नियम किया हों, उसके बाहर वस्तु की 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से उस 
वस्तु को मैंगवा छेना आनयन-प्रयोग है । २. जगह संबन्धी स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्‍्वये न जाना और 
न दूसरे से ही उस वस्तु को मँगवाना, किन्तु नौकर 
आदि को आज्ञा दे कर वर्रा भटे-बिटाए काम कय 
छेना प्रेष्यप्रयोग हे। ३. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को 
बुल्म कर काम कराना हों, तब खौसी आदि शब्द द्वारा उसे पास आने 
के लिए. सावधान करना शब्दानुपात है। ४, किसी तरह का शब्द 
न कर के सिर्फ आकृति आदि बतश कर दूसरे को अपने पास आने के 
लिए. सावधान करना रुपानुपात है । ५, कंकड़, ढेला आदि फेंके कर 
किसी को अपने पास आने के लिए, सूचना देना--पुड्॒लक्षेप है | २६ । 

१, रागवश असमभ्य भाषण तथा परिद्वस आदि करना कन्दपे 
है। २, परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त मोड जैसी शारीरिक 


दुश्बे्ाएँ करता वत्कुच्च है। ३. निर्ललता से, 
संत्रन्ध रदित एवं बहुत अकवाद करना भौखरय है । 
४. अपनी आवश्यकता का विचार किये जिना ही 
अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरें का उसके काम के लिये दिया करना 
असमीक्याधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक बच्र, आभूषण, 
, तेल, चन्दन आदि रखना उपभोगाधिकत्व है । २७। 
१. हाथ. पेर आदि अंगों को व्यर्थ और बुरी तरह से चल्मते 
रहना कायतुष्प्रणिधान है । २ शब्दसंस्कार राहत तथा अर्थ रहित एवं 
हानिकारक भाषा बोलना वचनदुष्प्रणिधान है ' 
३. फ्रोघ, द्रोह आदि विकार्गे के वश होकर चिन्तन 
आदि मनोव्यापार करना मनोदुष्प्रणिघान है ' 


देशावकाशिक जत 
के आतंचार 


अनर्थदंडविरमण 
अत के अतिचार 


सामायिक ब्रत के 
अतिचार 


७, १९-३२.] सामायिकरादि अतों के अतिचार २७५ 


४, सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात्‌ समय होने पर भी प्रवृत्त न 
होना अथवा ज्यों झथों करके प्रश्गति करना अनादर हैं। ५..एकाग्रता का 
अमात्र अथात्‌ चित्त के अव्यवस्यित होने से सामायिक की स्मृति का न 
रहना स्मृति का अनुपस्थापन है | २८ | 
१. फोई जीब $ या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एवं कोमल 
उपकरण से प्रमाजन किये जिना ही जदां तहोँ मल, मूत्र, छेष्म आदि का 
त्याग करना यह अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्मित में 
उत्सगग है। २, इसी भ्रकार प्रल्वेक्षण और प्रमाजन 
किये बिना ही लकड़ी, चौकी आदि बस्तुओं को लेना 
व रखना अप्रस्यवेक्षित ओर अप्रमार्नित में आदाननिक्षेप हे । ३. प्रद्य- 
वेक्षण एवं प्रमाजेन किये बिना दही संयारा-बिछोना करना या आसन 
बिछाना अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्नित संह्तार का उप७म है। ४, पौषध 
में उत्साहर्रदित ज्यों त्यों करके प्रदृत्त १२ना अनादर है। ५. पौषध कब 
ओर केसे करना या न करना, एवं किया है या नहीं इल्यादि का स्मरण 
न रहना स्मृत्यनुपस्थापन है । २९। 
१, किसी भी तरद की बनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आझर 
करणा सचित्त आहार ह। २, कठित बीज या गरुठठी आदि सचेतन 
पदार्थ से युक्त बेर या आम आदि पढ़े हुए, फलों को 
जी के द्वाना सचित्तसंदद्ध आहार है। ३. तिछ, खसखस 
आदि सचिक्त बस्तु ठे मिश्रित छडडू आदि का भोजन 
अयवा चींठी, कुंथु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तसंमिश्रण 
आहार हैे। ४, क्रिसी भी किस्म के ए% मादक द्रव्य का सेवन करना 
अथवा विविध द्रग्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि *स का सेवन करना 


अभिषब आहार है। ५. अधपके या ठीक न पके हुए, फो खाना दुष्पक्क 
आदार है । ३०। 


पौषध व्रत के 
अतिचार 
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१. खान-पान की देने योग्य वस्तु को काम में न आ सके पेसी 
बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु में रख देना सचित्तनिक्षेप है । 
२, इसी प्रकार देय वस्तु को सचेतन वस्तु से ढौक. 
अतिथिसंविभाग टन सचित्तपिघान है। ३. अपनी देय दस्तु को 
गत के अतिचार ( 9०३ 5 
यह दूसरे की है” ऐसा कह कर उसके दान से अपने, 
आपको मानपूर्वक बचा लेना परव्यपदेश है। ४. दान देते हुए, भी 
आदर न रखना अयवा दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देने के लिए 
जैयार होना--मात्सर्य है। ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस आशय. 
से मिथ्षा का समय न होने पर भी खा-पी लेना कारल्मतिकम है ५३१ । 


१. पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके छालच में आकर' 

जीवन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि करने के 

लिए, किसी को पास आते न देखकर उद्देग के कारण 

8 व के भूत्यु को चाइना मरणाइंसा है। ३. मित्रों पर या 

मिन्नतुल्य॒पुत्रांदि पर स्नेह-बन्धन रखना मित्रानुराग 

है। ४. अनुभूत सुखी का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना सुखानुब्नन्ध 

है। तप व त्याग का बदछा किसी भी तरह के भोग के रूप में चाहना 

निदानकरण है । 

ऊपर जो अतिचार कहे गए. हैं, उन सभी का यादि जानबूझकर अथवा' 

यक्रता से सेवन किया जाय, तब दो वे ब्रत के खण्डन रूप होकर अनाचार 

कहलाएँगे, और यदि भूल से असावघानी के कारण सेवन किये जायें,. 
सब वे अतिचार होंगे | ३२ । 


दान का वर्णण- 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्मो दानम्‌ । ३३ | 


/७, ३३-३४.] दान का वर्णन २७७ 


विधिद्रव्यदातपात्रविशेषाचद्िशेषः । ३४ | 
अनुप्नह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। 
विधि, देयवस्ठ, दाता और ग्राहक की विश्ेषता से दान की 


"विशेषता है । 

दानधर्म जीवन के समग्र सद्‌गु्णों का मूल है; अतः उसका विकास 
पारमार्थिक दृष्टि से अन्य सदगु्णा के उत्कर्ष का आधार है, ओर व्यवहार 
दृष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है । 

दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का बूसरे के 
लिए अपंण फरना । यह अपंण करने वाले कर्ता और स्वीकार करने वाले 
दोनों का उपकारक होना चाहिए । अर्पण करने बारे का मुख्य उपकार 
“तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इत तरह 
उसे सन्‍्तोष ओर सममाव की प्राप्ति हो। स्वीकार करने वाले का उपकार 
यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम- 
स्वरूप उसके सदूगुणों का विकास हो। 

सभी दान, दानरूप से एक जेसे होने पर भी उनके फल में तरतम- 
भाव रहता है। यह तरतममाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है + 
और यह विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अज्नों की विशेषता के अनुसार 
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होती है। इन चार अज्नों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है। 
विधि की विशेषता में देश, काल का ओचित्श 
£, विधि की विशेषता ओर लेने वाले के सिद्धान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इत्यादि बातों का 
समावेश होता है । 
द्रब्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश 
होता है| जिस वस्तु का दान किया जावे, वह लेने वाले पात्र की 


२७८ तत्त्वा्थे सूत्र (७, १६-३४. 


जीवनयाश में पोषक हो कर परिणामतः उसके निजी” 
२. द्रव्य की विशेषता गुणविकास में निमिच बननेवाली होनी चाहिए । 
दाता की पिशेषता में छेने वाले पान्न के प्रति श्रद्धा का होना, उसकी" 
अल तरफ तिरस्‍्कार या अयूया का ते होना, तथा दान 
३. दाता की विशेषता देते समय या बाद में विषाद न करना, इत्पादि- 
दाठा के गुणों का समावेश होता है । 
दान लेने वाले का सत्पुरुषार्थ के लिए ही। 


. पात्र की विशेषता आग्ररूक रहना पात्र की विशेषता है। ३३, ३४ + 


आठवाँ अध्याय 


आख्रव के वणन के प्रसंग में त्रत ओर दान का वर्णन करके अब 
बन्धतत्व का वर्णन किया जाता है । 


बन्धहेतुओं का निर्देश- 


मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धदहेतवः | १ । 

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्ध 
के हेतु हैं 

बन्ध के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाला है। यहों 
वो उसके देठुओं का ही निदेश हैं। बन्ध के हेतुओं की संख्या के बोरे 
में तीन परंपराएँ देखने में आती हैं । एक परंपरा के अनुसार कषाय और 
योग ये दोनों ही बन्धदेतु हैं। दूसरी परंपरा मिथ्यत्व, भविरति, कषाय 
और योग इन चार बन्धहेतुओं की है। तीसरी परंपरा उक्त चार देतुओं 
में प्रमाद को बढ़ाकर पाँच बन्धहेतुओं का वर्णन करती है। इस तरह 
से संख्या ओर उलके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्विक दृष्टि से 
इन पंरपराओं। में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम ही 
जे है, अतः वह अविराति या कषाय के अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से 
कर्मप्रकृति आदि प्रन्थों में सिर्फ चार बन्धद्देतु कहे गए, हैं। बारीकी से 
देखने पर मिध्यात्व और असंयम ये दोनों कधाय के ध्वरूप से अलग नहीं 
पड़ते, अतः कषाय और योग इन दोनों को ही बन्धहेतु गिनाना प्राप्त 
होता है | 

प्र०-यदि सचमुच ऐसा ही है, तब प्रश्न होता है कि उक्त संसुय- 
मेंद की विभिन्न परंपराओं का आधार क्‍्या-हे ! 


२८० तत््वार्थ सूत्र [८. १. 


उ०--कोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसर्म ज्यादा से ज्यादा 
जिन चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अछूय अछग कारण रूप से 
कघाय और योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंशों का 
निर्मांग तो योंग से होता है, ओर स्थिति एवं अनुमागरूप अंभझों का 
निर्माण कषाय से होता है |« इस प्रकार एक ही कम में उत्पन्न होने वाले 
उक्त चार अंशों के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शास्र में 
कधाय और योग इन दो बन्धहेतुओं का कथन किया गया हैं; और 
आध्याध्मिक विकास की चढ़ाव उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणस्पानों में 
बैँधने वाली कम प्रकृतियों के तरतमभाव के कारण को बतलाने के लिए. 
मिथ्यात्व, अविराति, कपाय और योग इन चार बन्धजतुओं का कथन किया 
गया है । जिस गुणसर्थन में उक्त चार में से जितने अधिक बन्धहेतु क्षेंगे, 
उस गुगस्थान में कर्मप्रृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा; और 
जहाँ पर ये बन्धदेतु कम होगे, वहाँ पर कर्मप्रकृतियों का अन्च भी कम 
ही होगा । इस तरह मिथ्यात्व आदि चार द्वेतुओं के कथन की परंपरा 
अलग अलग गुणस्थानों में तरतमभाव को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध के 
कारण का खुछासा करने के लिए है; और कषाय एवं योग इन दो देतुओं 
के कथन की परंपरा किसी भी एक ही कमे में संभवत चार अंशों के 
कारण का प्रथक्रण करने के लिए है। पाँच बन्धहेतुओं की परंपरा का 
आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, और यदि हे 
मी, तो वह इतना ही कि जिशासु शिष्यों को बन्धहेतुओं का विखार से 
शान कराने के लिये | 


बन्धद्देतुओं की व्याख्या- 
।.. मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सम्यम्द्शन से उल्या होता 
है। सम्य्दशन- वस्तु का ताक्ष्विक भ्रद्धान होने से विपरीतदर्शन दो तरदइ 


८. १.) बन्धहेतुओं की व्याख्या २८ १ 


का फलित होता है ! पहला वस्तुविषयक यथा भद्घांन 
का अभाव और दूसरा वस्तु का अययार्थ श्रद्धान। 
पहले और दूसरे में फर्क इतना ही है कि पहला बिल्कुल मूढ़ दशा में मी 
हो सकता है, जबकि दूसरा विचारदशा में ही होतां है। विचारशक्ति 
का विकास होने पर भी जब अभिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि को 
प्रकड़ लिया जाता है, तब विचारदशा के रइने पर भी अतत््व में पश्चपात 
होने से वह दृष्टि मिथ्यादर्शन कहछाती है; यह उपदेशजन्य होने से अर्थि- 
गुहीत कही जाती है। जब विचारद्या जागरित न हुई हो, तब अना- 
दिकालीन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूढ़ता होती है, उस समय जैसे 
तत्त्व का श्रद्धान नहीं होता, बैसे अतत्त्व का भी श्रद्धान नहीं होता, इस दशा 
में लिर्फ मूढ़ता होने से तत्त्व का अश्रद्धान कद सकते हैं | वह नैसर्गिक- 
उपदेशनरपेक्ष होने से अनभिगुद्दत कहा गया है । दृष्टि या पन्‍्य संबन्धी 
जैतने 'मी ऐकान्तिक कदाग्रह हैं, वे सभी अमिगुद्दीत मिथ्यादर्शन हैं, जो 
कि मनुष्य जैसी विकसित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनमियृद्दीत 
तो कीट, पतंग आदि जैसी मूर्छित चेतना वाढी जातिओं। में ही सेमव है | 


मिथ्यात्व 


आविरति अयात्‌ दोषों से बिरत न होना | प्रमाद का मतलब है 
आत्मविस्मर्ण अथीत्‌ कुशल कार्यों में आदर न रखना; 


अधिराति, प्रमाद कर्तव्य, अक्तव्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना । 


कषाय अर्थात्‌ समभाव की मयांदा का तोड़ना | 

योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक और कायिक प्रशति , 
छठे अध्याय में वर्णित तत्प्रदोष आदि बन्घहेतुओं और यहों पर 
बतत्मये हुए मिथ्यात्व आदि बन्धहेतुओं में अन्तर इतना ही है कि तत्पः 
दोषादे प्रत्येक कम के खास खास बन्‍्धदेतु होने से विशेषरूप हैं, जबकि 
मिध्यात्व आदि ठो समस्त कर्मो के समान अन्‍्धहेतु होने से सामान्य हं। 


कषाय, योग 


२८२ त्वार्थ सूत्र [८, २-३. 


मिध्यात्व से छेकर योग तक के पाँचों देतुओं में से जहां पूर्व पूर्व के बन्घहेतु 
होंगे, वहाँ उसके बाद के भी सभी होंगे, ऐसा नियम है; जैसे |कि मिथ्यात्व 
के होने पर अषिशति आदि चार और अविरति के होने पर प्रमाद आदि 
बाकी के तीन अवश्य होंगे। परन्तु जब उत्तर होगा, तब पूर्व बन्धहेतु 
हो, और न मी हो; जैसे अविरति के होने पर पहले गुणस्थान में 
मिथ्यात्व होगा, परन्त दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में अबिरति के 
होने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहता। इसी तरह दुसरे में भी समझे 
लेना चाहिए । १ । 


बन्ध का स्वरूप- 
सकपायत्वाज़ीवः कमंणो योग्यान्‌ पृद्धलानादचे | २ । 
से बन्धः । ३। 
कधाय के संब्रन्ध स जीव कम के योग्य पुद्टल्मं का प्रहण 
करता है । 
यह बन्ध कहलाता है । 


पुदल की वर्गणाएँ--(प्रकार) अनेक हैं | उनमें से जो वर्गंणाएँ. 
कर्मरूप परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीव उन्हीं को प्रहण 
करके निज आत्मप्रदेशों के साथ विशिष्ट रूष से जोड़ देता है; अर्थात्‌ 
स्वभाव से जीव अमूते होने पर भी अनादिकाल से कर्मसंत्रन्ध वाल्म होने 
से मूतवत्‌ हो जाने के कारण मूते कर्मपुद्वल का अहण करता है। जैसे 
दीपक बची द्वारा तेल को अहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाल्त रूप 
में परिषत कर लेता है; वेसे ही जीव कापायेक विकार से योग्य पुद्टल्में को 
प्रहण करके उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। आत्मप्रदेशों के साथ 
कर्मरूप परिणत को प्रास पुद्छों का यह संबन्ध ही बन्ध कहलाता है! 


<, ४.] बन्ध के प्रकार २८ है 


ऐसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेक निमित्त होते हैं, फिर भी यहाँ पर 
जो यह कहा गया है कि कपाय के संब्रन्ध से पुद्ठलों का प्रहण होता है, 
वह अन्य हेंतुओं की अपेक्षा कषपाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए: 
ही है। २, ३। 
बन्ध के प्रकार- 
प्रकृतिस्थियनुभाव्रदेशास्तद्विधिय: । ४ । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके--बन्घ के 
प्रकार हैं । 

कर्मपुद्टल जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त 
होते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंशों का 
निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं। उदाहरणार्थ; जब बकरी; 
गाय, मैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास वगैरद दूध रूप में परिणत होता 
है, तब उसमे मधुरता का स्वभाव निर्भित होता है; बह स्वभाव अम्ुक 
समय तक उसी रूप में टिक सके ऐसी कालमर्यादा उसमें निर्मित होती 
है; इस मघुरता में तीत्रता, मन्दता आदि विशेषताएँ भी होती हैं; ओर 
इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीव 
द्वारा प्रर्ण होकर उसके प्रदेशों में संड्लेष को प्राप्त हुए कर्मपुद्वत्म में भी 
चार अंशों का निर्माण होता है। वे अंश ही श्रकृति, स्थिति, अनुभाव 
ओर प्रदेश हैं । 

१, कर्मपुदूलों में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को शोकने, 
सुख-दुःख देने आदि का स्वमाव बनता है, वही स्वमावनिमांण प्रकृतिभरन्ध 
है। २. स्वसाव बनने के साथ ही उस स्वमाव से अमुक समय तक च्युत 
न होने की मर्यादा मी पुद्लों में निर्मित होती है, यह कालछमर्यादा का 
निर्माण ही स्थितिजन्ध है । ३. स्वमावनिर्माण के साथ दी उसमें तीवरत# 


न्श्ट४ तत्त्वा्थ यूत्र (८- ९. 


“मन्दता आदि रूप में फलानुभव करानेवाली विश्येषताएँ बँघती हैं, ऐश 
विशेषता ही अनुमावबन्ध है। ४. प्रहण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव 
में परिणत होने वाली कमपुद्गलराशे स्वभावानुसार अमुक अमृक परिमाण 
+ बट जाती है--यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध कहलाता है । 

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहला और अन्तिम दोनों योग 
के आश्ित हैं; क्योंकि योंग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध 
का तरतमभाव अवगत ऐ। दूसरा और तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित 
है, कारण यह कि कषाय की तीव्रता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव 
बन्ध की अधिकता या अल्पता अव्ूंबित है। ४ । 

मूलप्रकरृति भेदों का नाम ईीिदश- 
आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीय मोहनी यायुष्कनाम- 
गोत्रान्तराया) । ५। 

पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध शानावरण, दशनावग्ण, वेंदनीय, मोंई- 
नीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप है । 

अध्यवसाय विशेष से जीव द्वारा एक ही बार में अइण की हुई 
कमंपुद्कलराशि में एक ही साथ आध्यवसायिक शक्ति की विविधता के 
अनुसार अनेक स्वमाबों का निर्माण होता ४ । वे स्वभाव अहष्य हैं, 
फिर मी उनका परिगणन सिर्फ उनके कार्य अर्थात्‌ प्रभाव को देख कर 
“कर सकते हैं। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कम के असंख्य प्रभाव 
अनुभव में आते हैं । इन प्रमावों के उत्पादक स्वमाव भी वास्तव में 
असंख्यात ही दँ । ऐसा होने पर भी थोड़े में वर्गीकरण करके उन सभी 
को आठ भारगों में बॉट दिया गया है। यहीं मूलप्रकृतित्रन्ध कहलाता 
'है। इन्हीं आठ मूलप्रकृति मेदों का निर्देश यहाँ किया है; जैसे शानावरण, 
दक्षनावरण, वेंदनीय) मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तशय । 


८, ६-१४. | उत्तरप्रकृति मेदों का वर्णन र्८षट 


० १, जितके द्वारा शान-विशेषब्रोंध का आवरण हो वह शानावरण ।' 
२, जिसके द्वारा दर्शन--सामान्यबोघ का आवरण हो वह दर्शनावरण | 
३, जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय | ४. जिससे 
आत्मा मोह को प्राप्त हों बह मोहनीय | ५. जिससे भव धारण हो वह 
आयुण्क । ६. जिससे विशिष्ट गति, जाति आदि की प्राप्ति हों वह नाम ४ 
७. जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले वह गोत्र । ८, जिससे देने, लेने 
आदि में विष्न पड़े वद अन्तराय | 

कर्म के विविध स्वभावों को संक्षिप्त इष्टि से पूर्वोंक्त आठ भागों में 
बॉट देने पर भी विस्तृतरुचि जिज्ञासुओं के लिए, मध्यम मार्ग का अवलंबन 
करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये हैं, जो उत्तरप्रकृतति के 
भेदों के नाम से प्रसिद्ध हें। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूरप्रकृति: 
के क्रम से आगे क्रमशः दरसाये गए हैं | ५ । 

उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश- 

पश्चनवम्ष्टाविशतिचतुर्द्धि चत्वारिंशदृद्विपञ्च भेदा यथा- 

क्रमम्‌ । ६। 

मलयादीनाम्‌ । ७ | 

चक्षुरचक्षुग्गधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 

प्रचलास्त्यानग्रृद्धिवेदनीयानि च्‌ | ८। 

संदसद्बद्य । ९। ह 

दशेनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीया ख्याखि- 

डदिपोडशनवभेदाः सम्यकत्वामिथ्यात्वतदुभयानि कपाय- 

नोकपषायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्या नावरणसं- 

ज्वलनविकल्पाब्रकशः क्रोाधमानमायालोभा हाखरत्य- 


रतिशोकभयजुणुप्साख्रीपुंनपुंसकवेदाः । १० । 
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नारकतैयेग्योनेमानुपदिवानि | ११ । 

गतिजाविशरीराज्भोपाह्ञनिमाणपन्धनसब्बगतसंस्था नसंह न- 
नस्पशेरसगन्धवर्णानुप्‌व्यगुरुलघूपघातपराघातातपोदथो- 
वोच्डासबविहायोगतयः अत्येकशरीरत्रमसु भगसुस्वरशुभ- 


सक्ष्मपयाप्तखिरादेयशांसि सेतराणि तीथंक्ल च।१२। 

उच्चैनीचेश । १३ । 

दानादीनाम्‌ । १४ । 

आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नव, दो, अट्ठाईस, चार, 
चयालीस, दो और पाँच भेद हैं । 

मति आदि पौंच-ज्ञानों के आवरण ही पाँच श्ानावरण हैं । 

चक्षुदशंन, अचक्षुदर्शन, अवधिदशन ओर केंवलदर्शन इन चार्रों 
के आवरण; तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचत्य और स्त्यान- 
गद्धि ये पाँच बदनीय ये नव दशनावरणीय हैं । 

प्रशस्त---सुखवेदनीय और अप्रद्वस्त--दुःखवेदनीय ये दो वेंद- 
नीय हैं । 

दर्शनमोह, चारित्रमोंह, कघायवेदनीय और नोकषायवेदनीय इन 
के अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नव भेद हैं; जेसे--सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व, तदुमय--सम्यक्त्वमिध्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय | कषाय 
और नोकषाय ये दो चारित्रमोहनाय हँ। जिनमें से क्रोध, मान, माया 
और लोभ ये प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्ब- 
रून रूप से चार चार प्रकार के होने से सोलह भेद कषायचारिज्रिमोइनीय के 
बनते हैं; तथा द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, ज्रीबेद, पुरुषवेद 
और नपुंसकवेद से नव नोकषायचारित्रमोहनीय हैं । 


<- ६-१४. ] वेदनीयादि कर्मों की प्रकृतियों २८७ 


नारक, तिर्य॑च, मनुष्य और देव ये चार आयु हैं। 


गति, जाति, शरीर, अज्नोपाज्न, निमोण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुख्यु, उपघात, परघात, 
आतप, उद्‌योत, उच्छुस, विद्वायोगति; और अ्रतिपक्ष सहित अयात्‌ 
साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुर्भभ और सुमग, दुःस्वर और 
सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, 
अनादेय और आदेय, अयश और यश; एवं तीर्थकरत्व बयारीस प्रकार 
नामकम हैं | 

उच्च ओर नीच ऐसे दो प्रकार गोज्कर्म के होते हैं । 

दान आदि के पाँच अन्ठतराय हैं । 


१. मति आदि पाँच ज्ञान और चक्लुदर्शन आदि चार दर्शनों 
का वेणन किया जा चुका है; उनमें से प्रत्येक को आवरण करनेवाले 
ओनाव कक गे से युक्त कम अनुक्रम से मतिज्ञानावरण, श्रुत- 
फँच और दर्शना- शनावरण, अवधिशानावरण, मनःपर्यायज्ञानावरण ओर 

वरण की नव केंवलशानावरण इस तरह ये पाँच शानावरण हैं; तथा 
प्रकृतियाँ चक्षुदशनावरण, अचक्षुद शनावरण, अवधिदशनावरणभ 

और केवलदशनावरण ये चार दर्शनावरण हैँ । उक्त चार के उपरांत अन्य 
भी पाँच दर्शनावरण हैँ, जो निम्न प्रकार हैं--जिस कर्म के उदय से 
खुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो वह निद्रावेदनीय दर्शनावरण है । 
२. जिस के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो बह निद्वानिद्रा- 
केदनीय दर्शनावरण है। ३. जिस कर्म के उदय से बेटे बेठे या खड़े खड़े 
ही नींद आ जावे वह प्रचरावेदनीय है। ४. जिस कर्म के उदय से 
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चल्ते-चलते ही नींद आ जाय वह प्रचलाप्रचलावेदनीय है । ५. जिस कर्म 
के उदय से जागारित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्वावस्था में करने 
का ही सामर्थ्य प्रकट हो जाय वह स्व्वानगद्धि है; इस निद्रा में सहज बरू 
से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता है | ७,८ | 


कर १. जिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभव 
है प्रकृति हा हो वह सातावेदनीय; और २. जिसके उदय से प्राणी 
को दुःख का अनुभव हो बह अखातावेदनाय | ९ | 


१. जिसके उदय से तत्त्व के यथार्थ स्वरूप की रुचि न हो वद्द 
मिध्यात्वमोहनीय । २. जिसके उदय समय भें यथार्थता की रुचि या 
हज अझरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे बह मिश्न- 
दर्शनमोहनीय को मोहनीय । ३. जिसका उदय तात्तिक झचि का 
तीन प्रकृातियों ४ < 2 
निमित्त होकर भी ओपडामिक या क्षायिकभाव वाली 
तत्वरुचि का गतिबन्ध करता दै वह सम्यक्त्वमोहनीय है । 


चरित्रमोहनीय के पदच्चीस प्रकार- 


क्रोष, मान, माया और लोग ये कषाय के चार मुख्य प्रकार हैं । 

प्रत्येक की तीज़ता के तरतमभाव की दृष्टि से उनके चार चार प्रकार 
बतलाये गए हैं। जो कर्म उक्त कोध आदि चार 

सोलह कषाय क्षषायों को इतना अधिक तीज बना देता है जिसके 
कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करना पड़े, वह कर्म 
अनुकम से अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लोभ कहलाता है | 
जिन कर्मों के उदय से आविभाव को प्राप्त कषघाय सिर्फ इतने ही तीब हों, 
जो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सके. वे अप्रत्याख्यानावरण कोंघ, मान, 
माया और लोम कहलाते हैं । जिसका विपाक देशविरति का प्रतिबन्‍्ध न 
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करके सिर्फ सर्वविरति का ही प्रतिबन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय कोध, 
मान, माया और छोभ हैं। जिनके बिपाक की तीज़ता सर्वाविरति का 
प्रतिबन्ध तो न कर सके, लेकिन उश्में हललन और माहिन्य ही पैदा 
कर सके, वे संज्वलन फोघ, मान, माया और छोम हैं | 

१, हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कम द्वास्यमोइनीय हैं। २-३. 
कहीं प्रीति और कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले कर्म अनुकम से रति- 
मोहनीय और अरतिमोहनीय कहलाते हैं। ४. भय- 
शीलता का जनक भयमोहनीय ५९. शोकशीलछता का 
जनक शोकमोइनीय और, ६. घरणाशीछता का जनक जुग़ुप्सामोहनीय 
कहलाता है। ७. स्रेणमाव के विकार को पैदा करने वाला ख््रीवेद । 
८- पौरुषमाव के विकार को पैदा करने वाला पुरषबेद और ९, नपुंसक- 
मांव के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद कहलाता है। ये नव ही 
मुख्य कषाय के सहचारी एवं उद्दीपक द्वोनें से नोकषाय कहलाते हैं । १०। 


नव नोकषाय 


न जिसके उदय से देव, मनुष्य, तियंच और 
32227 चार /रक गति का जीवन बिताना पडता हैं, वे अनुक्रम से 
देव, मनृष्य, तियँच और नरक के आयुध्य हैं ।११। 


नाम कम की बयालीस प्रकृतियाँ- 
-विविध नाम- 

१. सुख, दुःख भोगने के योग्य पर्योयविशेष स्वरूप देवादि चार 
गतिओं को प्राप्त कराने बाला कर्म गति है। २, एकेन्द्रियत्व से लेकर 
पंचेनिद्रिवत्व तक समान परिणाम को अनुभव कराने 

चौदह पिण्डप्रक्तियाँ छा कर्म जाति | ३. औदारिक आदि शरीर 
प्राप्त कराने वाला कर्म शरीर। ४, शरीरमगत अज्लञों और उपाओ्नों का 
निमितभूत कर्म अशज्ोपाहनाम । ५-६, प्रथम गृहीत औदारिक आदि 
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पुद्छों के साथ नवीन प्रहण किये जाने वाले पुद्ले का जो कर्म सेबन्ध 
कराता दे वह बन्धन है और बद्धपुद्रलों को शरीर के नानाविध आकार्से 
में व्यवस्थित करने वात्म कर्म संघात है । ७-८, अस्थिबन्ध की विशिष्ट 
रचना रूप सेहनन और शरीर की विविध आकृतियों का निमित्त 
कर्म संस्थान । ९-१२, शर्रर गत खेत आदि पांच वर्ण, सुरभि आदि 
दो गन्ध, तिक्त आदि पॉँच रस शीत आदि आठ स्पश- इनके नियामक 
कर्म अनुक्रम से वर्णवाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पद्दनाम | १३, विम्रद 
द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीवकों आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार 
गमन कराने वात कम आनुपूर्वीनाम । १४. प्रशस्त आर अप्रशस्त गमन 
का नियामक कर्म विद्ययोगतिनाम है। ये चौदद पिण्डप्रकृतियोँ कहत्यर्ती 
हैं, इनके अवाम्तर भेद भी होते हैं, इसीलिए इस प्रकार नामकरण है । 


विविध नाम कर्म प्रकृतियों- 
१, २. जिस कम के उदय से स्वृतन्त्रभाव से गमन करने की 
शाक्ति प्राप्त हो वह त्रसनाम, और इससे उल्टा जिसके 
उदय से वैसी शाक्ति न हो वह स्थावरनाम। र,४, जिसके 
उदय से जीवों के चर्मचक्षु गोचर बादर शरीर की 
प्राप्ति हो वह बादर; इसके विपरीत जिससे चम॑चक्षु के अगोचर यूक्ष्म- 
शरीर की प्राप्ति दो वह सूश्म | ५,६. जिसके उदय से प्राणी स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूर्ण करे वह पयोप्त, इससे उल्टा जिसके उदय से स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूण न कर सके वह अपर्याप्त। ७,८. जिसके उदय से जीब 
को भिन्न-मित्र शरीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येल, और जिसके उदय से 
अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हो वह साधारण। ९,१०. 
जिसके उदय से हड्डी, दोत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह स्थिर 
ओर जिसके उदय से जिच्चा आदि अस्थिर अवयब प्राप्त दो बह अस्थिर । 


त्रसददक और 
स्थावरदशक 
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११,१२९, जिसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हों 
वह झम और जिससे नामिके नौचे के अवयव अप्रशस्त हों बह 
अछुम । १३, १४. जिसके उदय से जीवका स्वर श्रोता को प्रीति 
उत्पन्न करें वह सुस्बर और जिससे श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे 
चट्ट दुगल्वर। १५,१६. जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर 
सी सबके मन को प्रिय छगे वह सुमग और जिसके उदय से उपकार 
करने पर मी सत्र को प्रिय न लगे वह दुर्ग । १७,१८. जिसके 
उदय से बचन बहुमान्य दो वह आदेय ओर जिसके उदय से वैसा न 
दो यह अनादेय । १९,२०, जिसके उदय से दुनिया में यश ब कीर्ति 
आप्त हो वह यशःकीर्त ओर जिसके उदय से यश व कीर्ति प्राप्त न हो बह 
अयशः्कीर्ति कहलाता है | 
१. जिसके उदय से शरीर गुरूया लघु परिणाम को न पाकर 
अगुस्लघु रूप से परिणत होता दे वह कर्म अगुस्लघु | २. प्रतिजिद्दा, 
चोरदन्त, रसोंडी आदि उपधातकारी अबयवों को प्राप्त कराने वाला कर्म 
उपधात । ३. दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्पम 
आठ प्रत्येक ५. “8 2० दे ९ 

प्रकृतियों.. रे दे ऐसी दशा श्राप्त कराने वाछा कर्म पराघात । 
४. इवास लेने, छोड़ने की शाके का नियामक श्वासो- 
च्छास । ५,६. अनुष्ण शर्रर में उष्ण प्रकाश का नियामक कमे आतप 
और श्ञीत प्रफाश का नियामक कर्म उद्योत | ७. शरीर में भह्न-प्रत्यज्ञों को 
यथोचित स्थान में व्यवास्थित करने वाल्य निर्माण । ८. मे, तौर प्रबर्ताने 

की दशाक्ति आपँत करने वाछा कर्म तार्यिकर है | १२। 


आज कर को प्रतिष्ठा प्राप्त हे ऐसे कुछ में जस्म दिखने 
दो मकृतियाँ. बाल्म कर्म उश्चगोत्र और शाफ्ति रहने पर मी प्रतिष्य 
ज सिछ सके ऐसे कुछ में जन्मदाता कर्म नीचगोत्र कश्त्मता है। १३। 
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जो कर्म कुछ मी देने, लेने, एक बार या बार बार मोंगने और 
सामर्थ्य में अन्तराय--विध्न खड़ा कर देते हैं, वे कमश+ 
>> द्नान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोग्ान्तराक 
और वीर्यान्तराय कर्म कद्दलाते हैं । १४ । 
स्थितिबन्ध का बर्णन- 

आदितास्तिसृणामन्तरायस्य च॒ त्रिशत्सागरोपमको्टी- 

कोव्यः परा स्थितिः । १५। 

सप्ततिर्मोहनीयस्य । १६। 

नामगोत्रयोविशातिः । १७। 

त्रय्खिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य । १८। 

अपरा द्वादशम्महतां वेदनीयस्‍्य । १९। 

नामगोत्रयोरष्टो । २०। 

शेषाणामन्तप्रेहृतेम्‌ । २१ । 

यहली तीन प्रकृतियाँ अर्थात्‌ जश्ञानावरण, दर्शनावरण वेदनीक 
तथा अन्तराय--इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोठी सागरोपमः 
प्रमाण हैं। 

मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपम प्रम्माण है| ' 

नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटी कोटी सागरोंपमे 
अमाण है । 

भायुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है । 

वेदनीय की जधन्य स्थिति बारह मुहूर्त प्रमाण है । 

: नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है + 


<, २२-२४ | अनुभावचन्ध का वर्णन २९३ 


बाकी के पाँच भयांत्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
ब्लौर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तमुंदृर्त प्रमाण है | 
प्रत्येक कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसके अधिकारी 
मिथ्यादृष्टि पर्याप्त संशी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं; जघन्य स्थिति के अधिकारी 
मिन्न भिन्न होते हैँ । शानावरण) दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, भोत्र और 
अन्तराय इन छट्ों की जघन्य स्थिति सूक्ष्मसंपसय नामक दसवें गुणस्थान 
मे समव है। मोहनीय की जघधन्य स्थिति नौंवें अनिश्वत्तिबादरसंपराय 
नामक गुणस्थान में संभव है। और आयुष्य की जघन्य स्थिति संख्यात- 
वर्षनीवी तियंच और मनुष्य में संभव है। मध्यमस्थिति के असंख्यात 
प्रकार होते हैं ओर उनके अधिकारी भी काघरायिक परिणाम के तारतम्व 
“के अनुसार असंख्यात होते हैं। १५-२१। 
अनुभावबन्ध का वर्णन- 
विपाकोब्नुमावः । २२ | 
स यथानाम 4 २३ । 
ततश्व निजेरा । २४ । 
विपाक अथीत्‌ विविध प्रकार के फल देने को शक्ति ही अनुभाव 
कहलाती है । 
अनुभाव भिण भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार 
चेदन किया जाता है | 
उससे अथाोत्‌ बेदन से निर्जरा होती है । 
बन्धनकालछ में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव-मन्द 
भाष के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीअ-मंन्द फल देने 
अनुभाव और उसके ॥| शक्ति उत्पन्न होती दै यह फल देने का सामथ्य ही 
व्नन्ध का प्रथक्‍्करण हे 
अनुभाव है और उसका निर्माण ही अनुभावनन्ध है ६ 
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अनुभाव गबठर आने पर ही फल देता है; परन्तु इस करे के 

इतना जान छेना चाहिए कि प्रत्येफ अनुभाव- फलप्रद . शक्ति स्वयं जिस 

कम में निष्ठ हो, उसी कर्म के स्वभाव अथांत्‌ प्रकृति 

“दल को हे के अनुसार द्वी फल देती है, दूसरे कर्म के स्व॒भावा- 

नुसार नहीं । उदाहरणार्थ, शानावरण कर्म का अनुभाव- 

उस कर्म के स्वभावानुसार ही तीघ या मन्द फल उत्पन्न करता हैं अर्थात्‌ वह 

ज्ञान को आइृस करने का ही काम करता है; लेकिन दर्शनावरण, पेदनीय, 

आदि अन्य कर्म के स्वभावानुसार फल नहीं देता; साराश यह है कि वह न. 

तो दशनशक्ति कों आबृत करता है और न सुख दुःख के अनुभव आदि 

कार्य को ही उत्पन्न करता है । इसी तरह दर्शनावरण का अनुमाव दर्शन 

शाकति को तीघ्र या मन्द रुप से आजृत करता है, छेकिन ज्ञान के अआच्छा- 
दन आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता | 


कर्म के ध्वभावानुसार विपाक के अनुभावबन्ध का नियम भी 
मूलप्रशृनतियों में ही छागू होता हैं, उत्तर प्रकृतियों में नहीं। कारण यह 
है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बल से' 
उसी कर्म की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिससे पहली' 
का अनुमाव परिवर्तित उत्तरप्रकरृति के स्वभावानुसार तीव्र या मन्द फल 
प्रदान करता है। जैसे--मतिशानावरण जब श्रुतशानावरण आदि सजातीय- 
उत्तरप्रकृति के रूप में संकमण करता है, तब मतिशानावरण का अनुभाव 
मी श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतशान या अवाधि आदि शान 
को आश्ृत करने का काम करता है। लेकिन, उत्तरप्रकृतियाँ में कितनी' 
ही ऐसी हैं, जो सज़ातीय होने पर मी परस्पर संक्रमण नहीं कश्ती; 
जैसे---दर्शनमोंह्ट ओर चारित्रमोद्द इनमें से दर्शनमोह, चारित्रमोह के छूप' 
में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप में सेकमरण नहीं करता । इसी 
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तरह -नारकआयुष्क तिर्य॑ननआयुष्क के रूप में अथवा किसी अन्य आयु्क के 
रूप में मी संक्रमण नहीं करता । 

प्रकृतिसंक्म की तरह द्वी बन्धकालीन रस और स्थिति में भी बाद में 
अध्यवश्ाय के कारण से परिवर्तन हो सकता है; तीत्रर्स मन्द और मन्दरस 
तीन बन सकता दै। इसी प्रकार स्थिति मी उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य 
से उत्कृष्ट बन सकती है 

अनुभाव के अनुसार कर्म का तीत्र या मन्द फल का बेदन हो 
जाने पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अल्यग पड जाता है, अर्थात्‌ फिर 
सेल्ग्न नहीं रहता । यही कर्मनिद्ात्ति-निर्जया कहछाती 
है। कर की निशरा जैसे उसके फल बेदन से होती 
है, वैसे बहुधा तप से भी होती है! तप के बल से 
अनुमाबानुसार फलोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ सकते 
हैं। यह बात सूत्र में 'च शब्द रखकर सूचित की गई है। २९-२४ । 


फत्म्रेदय के बाद 
मुक्त कर्म की दशा 


प्रदेशबन्ध का वर्णन- 


नामप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्‌ सक्ष्मेकक्षेत्रावगाढ- 
स्थिताः सवात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः | २५। 


कम (अकृति ) के कारणभूत यूक्ष्म, एकश्षेत्र कों अपगाइन करके 
रहें हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्टछ योगविशेष से सभी ओर से 
सभी आत्मप्रदेशों में बन्‍्घ को प्राप्त होते हैं । 

प्रदेशबन्ध यह एक प्रकार का संबन्ध है, ओर उस संबन्ध के 
कुमंस्कन्ध और आत्मा ये दो आधार हैं। अतः इनके घारे में जो आठ 
अश्ष पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रह्तुत घूत्र में दिया भया है। वे 
भ्रश्न इस प्रकार हैं-.- 
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१. जब कर्मल्कन्धों का बन्ध होता है, तब उनमें से क्या बनता 
है! अर्थात्‌ उनमें निर्माण क्या होता है! २. इन स्कन्धों का ऊंचे, 
नाचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है?! ३. सभी जीों 
का कर्मबन्ध समान होता है, या असमान ! यदि असमान होता है तो 
वह किस्त कारण से ! ४. वे कमस्कन्ध स्थूल होते हैँ या सूक्ष्म ! ५. जीव- 
प्रदेशवाले क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ बन्ध 
होता है या उससे मि्न क्षेत्र में रहे हुये का भी ! ६. वे बन्ध के समय 
गतिशील होते हैं या स्थितिशील ! ७. उन कर्मस्कन्धों का संपूर्ण आत्म- 
प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ एक आत्मप्रदेशों में ? ८. वें कर्मस्कन्ध 
संख्यात, असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में से कितने प्रदेश वाले 
होते हैं ! 


इन आरट्ठो प्रश्नों के कम से सूत्र में दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार है-- 


१. आत्मप्रदेशों के साथ बँधने वाले पुद्ुलस्कन्धों में कर्ममाव 
अयात ज्ञानावरणत्व आदि प्रकृतियों बनती हैं; साराश यह कि वैसे स्कन्धों 
से उन प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को सभी 
प्रकृतियों का कारण कद्दा है । २. ऊँचे, नीचे और तिरछे इस तरह सभी 
दिशाओं में रहे हुए आस्मप्रदेशों के द्वारा कर्मस्कन्घों का ग्रहण द्वोता है, 
किसी एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा नहीं। ३. सभी 
जीवों के कर्म्रन्ध के असमान दोने का कारण यह है कि सभी के मान- 
सिक्र, वाचिक और कायिक योग--ध्यापार सभान नहीं होते, यही 
कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरतमभाव 
आ जाता हैं। ४, कर्मयोग्य पुद्लल्कन्ध स्थूछल--बादर नहीं होते, परन्तु 
यूक्ष्म ही होते हैं, वैसे यूक्ष्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गणा में से अहण होता 
है। ५. जीवप्रदेश के क्षेत्र मे ही रहे हुए कर्मस्कन्घों का बन्ध होता है, 
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उसके बाहर के क्षेत्र में रहे हुये का नहीं। ६. सिर्फ स्थिर होने से ही 

न्घ होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अल्थिर होने से बन्ध को प्राप्त 
नहीं होते। ७, प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धों का सभी आत्मप्रदेशों में 
बन्ध होता है। ८. बैंधने वाले प्रत्येक कर्मयोग स्कन्घ अनन्तानन्त 
परमाणुओं के दह्वी बने होते हैं; कोई भी संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता । २५। 


पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग- 


सद्ेद्सम्पक्त्वद्ास्यरतिपुरुषपेद शुभायुना म गोत्राणि 

पृण्यम्‌ । २६ | 

सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, द्वास्य, रति, पुरुष, वेद, शुभ- 
आयु, झुम नाम और शुभ गमोन्न--इतती प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं; बाकी 
की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं । 


जिन जिन कर्मों का बन्घध होता है, उन सभी का विपाक केवल 

शुभ या अशुभ दी नहीं होता, बल्कि अध्यवसाय रूप कारण की झुभाशुभता 

के तिमिन से वे शुभाशुम दोनों प्रकार के निर्मित होते हैँ । शुभ अध्य- 

वसाय के निर्मित विपाक छुम--दृष्ट होता है और अश्युम अध्यवसाय को 

निर्मित विपाक अशुम--अनिष्ट होता है। जिस परिणाम में संक्षेश 
' जितना शी कमर होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक शुभ और जिस 
परिणाम में संक्रेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अश्वुभ 

होगा । कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसको सिर्फ शुभ या अश्युभ 

कहा जा सके । हरएक परिणाम झञुम. अश्युम अथवा उभय रूप होंने पर 

मी उसमें जो शुभत्व अद्युमत्व का व्यवहार किया जाता है, वह गाँण- 

म्रुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस शुभ परिणाम से 


२९८ तत्वार्थ यूत्र [८. २६.. 


चुण्य प्रकृतियों में शुम अनुमाग बेंघता है, उसी परिणाम से पाप प्रकृतियों 
में अशुम अनुभाग मी बंघता है, इसके विपरतत जिस परिणाम से अशुम 
अनुभाग बैंधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में छुम अनुभाग भी 
बेंपता है। अन्तर इतना ही हे, जैसे प्रकृष्ट शम परिणाम से होने वात्य 
शुम अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अश्ञुम अनुभाग निकृष्ट होता है, वेसे ही 
प्रकष्ट अशुम परिणाम से बंधने वाला अशुभ अनुभाग प्रक्ृष्ट होता है ओर 
शुम अनुभाग निम्ृष्ट होता है 
सातावेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तियंच आयुध्य, मनुष्य गति, 
देवगति, पर्चेन्द्रियणाति, औदारिक, वैकिय, आद्वारक, तैजस, कार्मण--ये 
॒ पाँच शरीर, औदारिक अगोपाग, वेकिय-अग्रोपाग, 
५2202 सा आह्ारक-अगोपाग, समचतुरस्र सस्थान, वचत्रषभनाराच 
४2 सहनन, प्रशश्त वर्ण, ग-ध, रस, रपर्श, मनुध्यानुपूर्बी, 
देवानुपूर्वी, अगुरुल्घु, पराघात, उच्छास, आतप, उद्योत्‌ , प्रशस्त विदा 
योगति, श्स, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुम, सुमग, सुस्वर, आदेय, 
यश कीर्ति, निर्माणनाम, तीर्थयकरनाम और उच्चगोन्र । 


१ विवेचन में गिनाई गई ४२ पृण्य प्रकृतियों कमप्रकृति, नव तत्त्व 
आदि अनेक ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं | दिगंबरीय ग्रन्थों मे मी वे ही प्रकृतियोँ 
पुण्य रूप से प्रसिद्ध दै। प्रस्तुत सूत्र मे पुण्यरूप निर्देश की गई सम्पक्त्व, 
हास्य, रति और पुरुषबेद ये चार प्रकृतियों दूसरे किसी ग्रन्थ में पृण्यरूप से 
वर्णन नहीं की राई । 

उन चार प्रकृतियो को युण्यरूप मानने वाला मतविशेष बहुत आचीन 
है, ऐसा माद्म पढ़ता है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में उपलब्ध इनके उल्लेख के 
उपरांत माध्यवृत्तिकार ने मी मतमेद को दरसाने वाली कारिकाएँ दी है; 
और छिखा है कि इस मंतव्य का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद होने से हमें 
मालूम नहीं पडता, हो, चौदह पूर्वधारी जानते होगे । 
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पाँच शानावरण, नव दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलड 

कक्मय, नव नोकषाय, नारकायुष्क, नरकगति, तिय॑ंचगति, एकेन्द्रिय, 

दीन्द्रिय, त्रीच्दिय, चतुरिन्द्रिय, पहले संहनन को छोड़ कर बाकी के पाँचः 

सेहनन--अरधंवज्रधभनाराच, नाराच, अधनाराच,, 

मात्र रुप से अति कीलिका ओर सेवार्त; पहले संस्थान को छोड करु 
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बाकी के पॉच संस्थान--न्यप्रो धपरिमण्डल, सादि,, 

कुन्ज, वामन और हुंड; अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, हुपई; नारकानुपूर्वी,, 

विर्यचानुपूर्वी, उपघातनाम, अप्रशस्त विद्ययोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त,, 

|. ज ऐप 

साधारण, अस्यिर, अशुभ, दुमंग, दुःस्वर, अनादेय, अयश्ञःकीर्ति, नीचगोऋ 

और पॉनच अन्तराय | २६ । 


नववाँं अध्याय 


आठवें अध्याय में बन्ध का वर्णन किया गया है, अब इस अध्याय 
मै सेघर का निरूपण किया जायगा । 
संवर का स्वरूप- 
आखवनिरोधः संवरः । १ । 
आखव का निरोध ही संबर है ! 
जिस निमित्त से कर्म बेंघते हैं, वह आख्रव है। आख्ब की 
व्याख्या पहले की जा चुकी है; उस आल्चव का निरोध अर्थात्‌ प्रतित्रन्ध 
करना ही संवर कहलाता है। आस्तत्र के ४२ भेद पहले गिनाए जा चुके 
हैं; उनका जितने-जितने अंशमे निरोध होगा, उतने-उतने अंश में संबर 
कहल्ययगा । आध्यात्मिक विकासका क्रम ही आख़बानिरोंध के विकास के 
आशित है; अतः ज्यों ज्यों आस्रवनिरोध बढता जायगा, वां लों गुणल्पान 
की भी बृद्धि होगी। 
सबर के उपाय 
स गुप्तिसमितिधमोलु्रेक्षापरीषहजयचारित्र: । २ | 


१. जिस गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति आदि चार हेतुओ मे से 
बजेन जिन हेतुओं का संभव हो, और उनके कारण से जिन जिन कमे 
अकृतियों के बन्ध संभव |हो, उन हेतुओं और तजन्य कर्म प्रकृतियों के 
बन्ध का विच्छेद द्वी तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का संबर हे; 
अथात्‌ पूर्व-पूर्वबती गरुणस्थान के आखव या तजन्यबन्ध का अभाव हैं। 
उत्तर-उत्तरवर्ती गुणस्थान का संबर है | इसके लिए देखो दूसरे कर्मग्रन्थ में 
बन्धप्रकरण और चौथा कमंग्रन्यथ (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत सूत्र की 
स्वोयासिद्धि | 
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ततसा निजेरा च । ३। 

बह संबर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञा, परीषद्णय और चारित्र सेः 
होता है | 

तप से खंबर और निर्ंरा होती है । 

सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी प्रकारान्त से 
उसके अनेक भेद बतलाये गए हैं| संक्षेपतः इसके ७ उपाय और 
विघ्तार से ६९ गमिनाये गए हैं । भेदों की यह गणना धार्मिक आचारों 
के विधानों पर अवलंबित है । 

जैसे तप संवर का उपाय हे, वैसे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण है। 
सामान्यतया तप अभ्युदय--लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता 
है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह निःश्रेयस--आध्यात्मिक सुख का 
भी साधन होता है; क्‍योंकि तप एक द्वोने पर मी उसके परकछि रही हुई 
भावनाके भेद के कारण वह सकास और निष्काम इस तरह दो प्रकार का 
दो जाता है। सक्राम अभ्युदय का साधक होता है ओर निष्काम' 
निःश्रयस का । २,३ | 

गुप्ति का स्वरूप- 


सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । ४ । 
योगो का भी प्रकार मिग्नह करना गुप्ति है । 


कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया तथा योग का सभी तरह 
निग्रह गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निग्नह ही गुप्ति होकर संबर 
का उपाय बनता है। प्रशहतत निग्नह का अर्थ है सोचसमझ कर तथा 
अद्धापूजक स्वीकार किया गया अयात्‌ बुद्धि और भरद्धायूवंक मन, वचन, 


मन 


और काय को उन्मार्म से रोकना और सन्मार्भ में लगाना । योग के 
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संक्षेप में तीन भेद होंने से निम्नद रूप गुप्ति के भी तीन मेंद ते हैं, 
जो निम्न प्रकार ई--- 


१, किसी भी चीज के लेने व रखने में अथवा बैठने, उठने व 
चलने आदि में कतंव्य-अकर्ंव्य का विवेक हो, ऐसे शाररारिक व्यापार का 
इनेयमन करना ही कायगुप्ति है। २. बोछने के प्रत्येक प्रसंग पर या तो 
वचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन घारण कर लेना बचनगुप्ति 
है। ३, दुष्ट संकल्प एवं अच्छे बुरे मिश्रित संकल्प का स्याग करता और 

अच्छे संकल्प का सेवन करना ही मनोगुप्ति है । 


समिति के भेद 
७० 5 ५ आर 
इयाभसाषषणादानानश्षपात्सगा: सामतयः: । ५ | 
सम्यग्‌- ईयो, सम्यग्‌ भाषा, सम्यग्‌ एपणा, सम्यग आदान, निश्षेप 
ओर सम्यश उत्सग ये पाँच समितियाँ हें । 
सभी समितियोँ विवेकयुक्त प्रवृत्तिर्प थने से सेबर बा उपाय बनती 
हैं। वे पॉँचों समितियाँ इस प्रकार हैं-- 


१, किसी भी जन्‍्तु को छेश न हो इसलिए सावधानी पूर्वक 
चलना ही ईय।समिति हैं । २, सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रह्दित 
बोलना माषासमिति है। ३, जीवन यात्रा में आवश्यक हों ऐसे निर्दोंध 
साधनों को जुटाने के लिए सावधानी पूर्चक प्रदृति करता एधणासमिति 
है। ४. वस्तुमात्र को मलीभांति देखकर एवं प्रमाजित करके हेना या 
रखना आदाननिश्षेपसतमिति है । ५, जद्ढां जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में देखऋर 


पे प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना उन्सर्गंसमिति दे । 
प्र०--गुत्ति और समिति भें क्या भ्म्दर है ! 
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उ०--युप्ति भें असलिया का निषेध मुरुय है और समिति में 
सत्किया का प्रवर्तन मुख्य है। ५। 
धर्म के भेद- 


उत्तम; क्षमामाद।जवशाचसत्यसयमतपतस्त्यागा- 
किश्न्यत्रह्मचयाणि धमेः । ६ । 

क्षमा, मार्देव, आजंव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य 
और ब्रह्मचय ये दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं। 

क्षमा आदि गुणों को नीवन भे उतारने से ही क्रोच आदि दोधों का 
अभाव सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इन गुर्णों को संवर का प्रमुख कारण 
चतलाया है । क्षमा आदि दस धर्म जब अहिंसा, सत्य आदि मूल गुणों 
और स्थान, आह्वर झाद्दि आादि उत्तर गुर्णों के प्रकर्ष से युक्त होता हैं तमी 
यतिघम बनता है, अन्यथा नहीं । अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि 
मूल गुणों या उसके उत्तर गुणों के प्रके से रहित यदि क्षमा आदि गुण 
हाँ, तो भले ही वे सामान्य घर्म कदलावें पर यतिधर्म की कोटि में नहीं 
रबखे जा सकते । वे दस धर्म मिम्न प्रकार हैं-- 

१. क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अर्थात्‌ ऋध को पैदा 
न होने देना और उत्पन्न हुये कोध को विवेकबल से, नम्नता से निष्फछ बना 
डालना । क्षमा की साधना के लिए पॉच उपाय बतढछाये गए. हैं- जैसे 
अपने में कोघ के निमित के होने या न होने का चिन्तन करना, कोघदइत्ति 
के दोषों का विचार करना, बालस्वभाव का विचार करना, अपने द्वास 
'किये कम के परिणाम का बिचार करना और” क्षमा के गुणों का. चिन्तन 
करना । 

(क ) कोई कोष करे, तब्र उसके कारण को अपने में ढूँढना, थादि 
दूसरे के क्रोध का कारण अपने में दृष्टिगोचर हों तो ऐसा विचारना कि यूछ 
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का 


मेरी दी है, इसमें दूमरे का कहना तो सच है। और कदालचित्‌ 
अपने में दूसरे के कोष का कारण नजर न आता हो, तब ऐसा सोचना 
चाहिए कि यद्ट बेचारा बेसमझी से मेरी भूल निकाछता है- यही अपने में 


जज 8 


कोघ के निमित्त के होने देने या न होने का चिन्तन है। 


(ख) जिसे छोधष आता है वह विश्वममतियुक्त होने से आवेश में 
आकर दूसरे के साथ शत्रुता बॉघता है; फिर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता 
है और ऐसा करने से अपने अद्वसात्रत का लोप करता है, इत्यादि अनर्थ 
का चिन्तन ही क्रोधबृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है । 


(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्‍्दा करे तो ऐसा चिन्तन करना 
कि बाल- बेसमझ्न छोगों का यह स्वभाव ही है, इपमें बात ही क्‍या है ! 
उल्टा लाभ है, जो बेचारा पीछे से गाली देता है; सामने तो नहीं आता 
यही खुशी की बात हैं। जब्न कोई सामने आा कर गाली देता हों, तब 
ऐसा सोचना कि बाल लोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के 
अनुसार ऐसा करते हैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते; सामने आकर 
गाली ही देते हैं, पर प्रहार तो नहीं करते; यह भी तो छाम दी हे । इसी 
तरह यदि कोई प्रह्दार करे, त# प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार 
मानना और यदि कोई प्राणभुक्त करें तब धर्मश्रष्ट न कर सकने के कारण 
लाम मानकर प्रदत्त दया का चिन्तन करना | इस प्रकार से ज्यों ज्यों 
अधिक कठिनाइयाँ आ।वें, ल्‍यों त्यों विशेष उदारता और विवेकबृत्ति का 
विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बाल्स्वमाव का 
सिन्‍्तन है । 


(घ) कोई कोघ करे तत्र यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा 
तो छ्षिफ निममित्तमात्र है, वास्तव में यह असंग मेरे अपने ही पूर्वकृत कर्मों 
का परिणाम है। यदी अपने किये कर्मी का चिन्तन है । 
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(७) कोई कोघ करे तत्र ऐसा सोचना कि “क्षमा धारण करने से 
चित्त की .स्वस्थता रहती हे, बदला लेने या सामना करने में व्यय होने 
घाली शाक्ति को बचा कर उसका उपयोग खन्माग में किया जा सकता है” 
यही क्षमा के गुणों का चिन्तन है । 

२, चित्त में मुदुता और बाह्य व्यवहार में भी नम्रशृत्ति का होना 
मार्दव है। इस गुण की सिद्धि के लिए जाति, कुल, रूप, ऐश्व-- 
बड़प्पन, विशान--जुद्धि, श्रुव--झास््र, व्मम--प्राप्ति, वीरय--शाक्ति इनके 
बरे में अपने बढ़प्पन में आकर गये से न फूलना और उल्टा इन वस्तुओं 
की विनश्वरता का विचार करके चित्त में से अभिमान के कटे को निकाल 
फेंकना । ३. भाव की विशुद्धि अर्थात्‌ विचार, भाषण और बर्ताव की 
एकता द्वी आजब है; इसकी प्राप्ति के लिए कुटिलता के दोषों का विचार 
करना चाहिए । ४. धर्म के साघन तथा शरीर तक में भी आसकि न 
रखना ऐसी निरांभता को शौच कहते हैँ। ५. सत्पुरुषों के लिए जो 
हितकारी हो ऐसा यथार्थ वचन ही सत्य है। भाषासमिति और सत्य में 
कुछ फर्क बतल्यया गया है, बह यह है कि दरएक मनुष्य के साथ संभाषण- 
व्यवद्वार में विवेक रखना तो भाषासमिति ६ और अपने समशील सांधु 
पुरुषों के साथ संभाषणव्यवद्वार में हित, मित और यथार्थ बचन का उपयोग 
करना सत्य नामक यतिधम है। ६, मन, वचन और देह का नियमन 


करना अर्थात्‌ विचार, वाणी और गति, स्थिति आदि में यतना का 
अन्यास करना संयम कहल।ता दे । ७, मलिन बवृत्तियों को नि्मूल करने 





१. संयम के सन्नह प्रकार प्रसिद्ध हैं, जो कि भिन्न भिन्न रूप में पाये 
जाते हैं; पेंचि इन्द्रियोंका निग्नह, पाँच अब्रता का त्याग, चार कषायो 
का जय तथा मन, वचन और काय की विरति। इसी तरह पॉनच 
स्थावर, और चार च्रस-इन नव के विषय में नव संयम, प्रेश्यसंयम, उपेक्ष्य 
संयम, अपहृत्यसंयम, प्रमज्यसंयम, कायसंयम, वाकुसंयम, मनःसंयभ और 
उपकरणसंयम ये कुल सत्रह हुए, | 
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के निमित्त अपेक्षित बल की साधना के लिए जो आत्मदमन किया जाता 
है बद तेप है। ८. पात्र को शानादि सदगुणों का प्रदान करना त्याग है। 
९. किसी भी वस्तु में ममत्वबुद्धि न रखना आकिंचन्य दे । १०. त्रुटियों 
को हटाने के छिए ज्ञानादे सदगुणों का अभ्यास करना एवं गुरु की 
अधीनता के सेवन के लिए ब्रढ्म--गुरुकुल में चर्य--बसना ब्रह्मचर्य है। 
इसके परिपालन के लिए अतिशय उपकारक कितने ही गुण हैं, जैसे--- 
आकपक स्पश, रस, गनन्‍ध, रूप, शब्द और शरौोर संस्कार आदि में न 
फसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुर्थ महात्रत की पाँच 
भावनाएँ, गिनाई हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ । 
अनुप्रेक्षा के भेद- 

अनित्याश्वरणसंसरेकत्वान्यत्वाशुचित्वासवरसवरनिजरा- 

लोकबोधिदुर्लभधमेस्वाख्यातत्वानुविन्तनमजुग्रेक्षाः ७! 

अनित्य, अश्वरण, संसार, एकर्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्चव, संवर, 
निर्गरा, लोक, बोधिदुकेमत्व ओर घर्म का स्वाख्यातत्व- इनका अनुचिन्तन 
ही भनुग्रेक्षाएँ है । 


१. इसका वर्णन इसी अध्याय के सूत्र १९,२० में हैं। इसके उपरात 
अनेक तपास्वियों द्वाय अलग अलग रीतियो से आचरण किये जानेवाले तप 
जैन परंपरा मे प्रसिद्ध हैं। जैसे-यवमध्य और वज्रमध्य ये दो; चान्द्रायण; 
कनकावली, रत्नावछी और मुक्तावली ये तीन; क्षुकक और महा इस प्रकार 
दो सिंहविक्रोडित; ससंसत्तमिका, अष्टअश्मिका, नवनवमिका, दशदशमिका 
से चार प्रतिमाएँ; छ्ुद्र और महा ये दो सर्वतोमद्र; भद्रोत्तर आचाम्ल; वर्घ- 
मान; एवं बारह भिक्षुप्रतिमाए--श्त्यादि । इनके विशेष वर्णन के लिए 
देखो आत्मानसद्सभा का श्रीतपोरत्नमह्ोदानि | 

२. गुरु-आचाये पाँच प्रकार के बतलाए हैं, प्रआजक, दिगाचार्य, 
श्ुतोदेश, श्रुतसमुद्देश, आम्रायार्थवाचक | जो प्रञज्या देता है वह 
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अनुग्रेश्ा का अर्थ गइन चिम्तन दे। जो चिन्तन तास्विक ओर 
गहरा होगा उसके द्वारा रामद्रेष आदि इत्तियों का होना रुक जाता है; 
इसीलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय रूप में वर्णन किया है । 
जिन विषयों का चिन्तन जीवनशु॒द्धि में विशेष उपयोगी हो खकता 
है, ऐसे बारह विषयों को खुतकर उनके विविध चिन्तन को ही बारह 
अनुपरक्षाओं के रूप में गिनाया हे । अनुप्रेश्षा को मावना भी कहते हैं । 
वे अनुप्रेक्ताएँ निम्न प्रकार दें: 
किसी मी प्राप्त वस्तु के वियोग होने से ठु-ख न हों इसलिए वैसी 
... सभी वस्तुओं में आसक्ति का घदता आवश्यक हद 
*, अनित्यानुप्रेभा क्षीर इसके घटाने के लिए. ही शरीर और परचार 
आदि बस्तुएँ. एवं उनके संघन्ध में नित्यत्व और स्थिरव का चिन्तन ही 
अनित्यान॒ग्रेक्षा है 
एक मात्र छुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार करने के 
लिए. उसके अतिरिक्त अन्य समी बध्तुओं से ममत्व को हटाना जरूरी है ' 
इसके दठने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जैसे 
२. अद्ारणाजुप्रेक्षा हिह के पंजे में पड़े हुए. दिरन को कोई भी शरण नहीं, 
बैसे दी आधि ( मानसिक रोग) व्याधि ( शर्यर का रोग ) और उपाधि से 
्रश्त मैं भी सबेदा के लिए अशरण हूँ, यही अशरणानुप्रेक्षा दे । 
रंसारतृष्णा के त्याग करने के लिए सासारिक वध्तुओं में निवेद- 
उदामीनता की साधना जरूरी है और इसीलिए ऐसी बस्‍ठुओं से मन 


प्रताजक, जो वस्तुमात्र की अनुज्ञा प्रदान करे वह दिगाचारय, जो आगस का 
प्रथम पाठ पढ़ाये बढ श्रुतोदिष्ठा, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आगमस का 
विद्ेप प्रवचन करता है वह श्रुतसमुदेश और जो आम्राय के उत्सर्ग और 
अपवाद का रदृदय बताता है वह आम्नायार्थवाचक दे | 


के 
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व न इटाने के लिए. इस प्रकार चिन्तन करना कि इस 
है, ससारानुपक्षा. अनादि जन्म-मरण चक्र में न तो कोई स्वजन है और 
ने परजन; क्योंकि प्रत्येक के साथ हरतरद्ट के अबन्ध जन्म जन्मास्तरों भें ही. 
चुके हैं । इसी तरद् राग, द्वेष और मोह से संतप्त प्राणी विपयतृध्णा के 
कारण एक दूसरे को इड़प जाने की नौति से असह्य दुःखों का अनुभव, 
करते हैं। यह संसार हर्ष-विधाद, सुख-दुःख आदे इन्द्ों का उपवन है 
और सचमुच ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही संसारानुप्रेक्षा है | 


मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त रागद्वेष के प्रसंगों भें निर्लेपता की 

खबघना आवश्यक हैं। अत्तः स्वजन के प्रति होने वाले राग और परजन के 

प्रति होने वाले द्वेष को दूर करने के लिए ऐसा सोचना 

४. एकत्वानुप्रेक्षा कि “मैं अकेला दी जन्मता) मरता हूँ, तथा अकेल्य दी 
अपने बोये हुए कर्म बीजों के सुख दुःखादि फलों का अनुभव करता हूं 

वास्‍्तव में फोई मेरे सुख-दुःख का कती हता नहीं है? यही एकत्वानुप्रेक्षा है । 


मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की हांस-वृद्धि मेः 

अपनी हास-बाद्धे को मानने की भूल करके असली कतेव्य का भान मूल 

जाता है; ऐसी स्थिति के निरासार्थ शर्यर आदि अन्य 

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा न्‍ह,ओ में अपने मन के अभ्यास को दूर करना 

आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मो की मिन्नता का चिन्तन 

करना कि शरीर तो स्थूछ, आदे और अन्त युक्त तथा जड़ है और मैं स्वयं 

तो चूक्ष्म, आदि और अन्त रहित एवं चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही 
अन्यस्वानुप्रेक्षा है । 

सबसे अधिक तृष्णाध्वद शरीर ही है; अतः उस पर से मूरछा घटाने 

के लिए ऐसा सोचना कि' झरीर स्वयं अश्युचि है, 

७. अशचित्वानुप्रेक्षा अशुच्ति में से ही बैदा हुआ है अशुत्ति वस्तुओं से 
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नी 


उसका पोषण हुआ दे, अशुचि का स्थान हैं और अशुचि परंपरा का 
कारणभूत है, यही अश्वचित्वानुप्रेक्षा हे । 

इन्द्रियों के भोगों की आसक्ति घटाने के लिए प्रल्ेक इन्द्रिय के 
मोग संबन्धी राग में से उत्पन्न इनेवाले अनिष्ट 
परिणार्मं का चिन्तन करना आखवानुप्रेक्षा है । 


दुद्बीत्ति के द्वारों को बंद करने के लिए सदडगाति 
के गुर्णों का चिन्तन करना संवरानुप्रेक्षा है | 


७. आखवानुप्रेश्ता 


2, सबरानुप्रेश्षा 


कर्म के बन्धनों को नष्ट करने की इत्ति को हृढ़ करने के लिए 
'उसके विविध विपाकों का चिन्तन करना कि दुःख के प्रसंग दो तरह के 
नरानुप् होते हैं, एक तो इस्छा ओर सज्ञान प्रयत्न के बिना 
3. निजरानुपक्षा प्राप्त हुआ; जैसे--पश्च, पक्षी और बहरे, गूंगे आदि 
केषदुःखप्रधान जन्म तथा वारिसे में मिली हुई गरीबी; दूसरा प्रसंग है 
"सदुद्देश से सश्ान प्रयन्नपूर्वक प्राप्त किया हआ- जैसे-तप >गर याग के कारण 
आउ किक हआ, अध--त५ कार लाभ के काश से प्त्क टुु गफग्पे 
ओर झार्सारक कृुशता आदि | पहले में कुत्ते का समाधान न होने से 
जद अरचि का कारण दोफर अकुशल परिणामदायक बनता दे; अर इसस 
"तो सद्शत्तिजनित होने से उसका परिणाम कुशछ दी होता है'। अतः 
अचानक प्राप्त हुए कट्ठक विपार्कों में समाघान बृत्ति को साधना लया जहीं 
'शक्य हो वहाँ तथष और ल्याथ द्वार कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस 
प्रकार संचित कर्मों को भोग छठेना यही भेयस्कर है,' ऐसा चिन्सनः 
पनिजयनुपैश्धा है । ह 


तत््तश्ान की विद्युद्धि के निमिति फिश्व के 
१०. व्योकानुप्रेशा उस्तविक स्वरुप का सिस्तन करना लोकालप्रेशा है। 
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प्रास हुए मोक्षमार्ग में अप्रसत्तमाव की साधना के लिए ऐसा 
सोचना कि ' अनादि प्रपंच जाल में विविध दुःखों के 
प्रवाह में बहते हुए और मोह आदि कर्मों के तीकः 
आधघातों को सहन करते हुए गीष को झुद्ध दृष्टि और 
जुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुरूम है  यदी बोधिदुर्लमत्वानुप्रेश्षा हे | 

घ॒र्ममार्ग से च्युत न होने ओर उसके अनुष्ठान भें ग्थिरता छानें 
के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का कत्याण 
हो सकता हैं, ऐसे सर्वगुणसम्पन्न धर्म का सत्पपुरुषों 
ने उपदेश किया है यह कितना बड़ा सौभाग्य है यद्दी 
घमंस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है । 


११, बोधिदुर्लभ- 
त्वानुप्रेक्षा 


१२, धर्मस्वाख्यात- 
त्वानुप्रेक्षा 


परीपहो का वर्णन- 
मार्मो5च्यवननिजेरार्थ पेरिसोढव्या: परीषहाः । ८ । 
ध्रुत्पिपासाशी तोष्णदं शम शकनारन्यार तिद्ी चयौ - 
निषद्याशय्याक्रो श्वधयाचनालामरोगठणस्पश मल- 
सत्कारपुरस्कारज्ञाज्ञानादशेनानि । ९। 
सक्ष्मसंपरायच्छब्रस्थवीतरागयोश्रतुदेश । १० । 
एकादश जिने । ११। 
घादरसंपराये सर्वे । १२ । 
ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने । १३ । 
._ २. सभी श्वेताबर, दिगम्बर पुस्तकों मे 'बः छपा हुआ देखा जाता है,, 
परन्तु यह परीषह शब्द में घः के साम्य के कारण व्याकशणविषक भ्रांस्ति- 


मात्र है; वस्तुत्तः व्याकरण के अनुसार 'परिसोढन्या:? यही रूप घुद्ध है |; 
जेसे देखो, सिद्धहेम २।३॥४८। तथा पाणिनीय 2३।१६५ | 
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दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामी । १४ । 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिखीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरस्कारा: । १५। 
बेदनीये शेषा । १६ । 
एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतेः | १७। 
मार्ग मे न्युत न होने और क्मों के क्षयार्थ जो सदन करने योग्य 
हों वे परीषह हैं । 
क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नस्नत्थ, अरति, स्त्री, चयो, 
निषया, शय्या, आकोश, वध, याचना, अलाम, रोग, तृणस्प्श, मेल, 
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अश्ञान, और अद्शन--इनके परीष३, इस प्रकार कुल 
बाईस परीष& हैं । 
सूहमसंपराय और छटद्मस्थवीतराग में चोदह परीषद्द सभव हैं । 
जिन भगवान में ग्यारह तभव हैं | 
बादरसंपराय में समी अयोत्‌ बाईस ही सभव है । 
शानावरण रूप निमित से प्रश्ञ और अशान परीषद होते हैं । 
दर्शनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अदशेन और अलामभ्‌ 
परीषह होते हैं । 
कऊरित्रमोह से नग्नत्व, अरति, झत्री, निषया, आक्रोश, याचना 
ओर सत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं । 
बाकी के समी वेदनांय से होते दें । 


एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर १९ तक परीषद्द विकल्प 
से संभव हैं । 


श्शर तत्त्वा यूत्र [९. ८-१७" 


संबर के उपाय रूप में परीषद्दों का वर्णन करते समय सृत्रकार ने 
जिन पाँच प्रकारों का निरूपण किया है, वे ये हैं--परीषहों का लक्षण, 
उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका विभाग, उनके कारणों का निर्देश 
तथा एक साथ एक जीब में संभव परीषहों की संख्या। हृस्एक मुद्दे 
पर विशेष घिचार अनुक्म से निम्न अनुसार हैं-- 
अज्ञीकार किए हुए धर्माग में स्थिर रहने और कमंबन्धनों के 
विनाशार्थ जो जो स्थिति समभाव पूर्वक सहन करने योग्य है, 
उसे परीघह कहते हैं । ८ । 
यद्यपि परीषद संक्षेप में कम और पिस्तार में आधिक मी कल्षित 
किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि त्याग को विकतितत 
करने के लिए जो खास जहरी हैं, वे ही बाईस परीषह शाह 
में गिनाये गए हैं, जेसे-- 


१-२. क्षुधा और तृषा की चादे कैसी भी वेदना हो, फिर भी 
अज्ञीकार की हुई मर्यादा फे विश्द आहार जब न छते हु बमब्रभाव 
पूर्वक ऐसी येदगाओं का सहन कंम्मा क्रमशः छुदा पैर दिय्रण 
पराषह हैं। ३-४. ठंड और गरमी से चाह कितना ही कष्ट होता हो, 
तो भी उसके निवारणार्थ अकल्प्य किसी मी वस्तु का सेवन किये बिना 
ही सममावपूर्वक उन वेदनाओं को सहन कर लेना अनुक्रम से शीत 
और उष्ण परीषह हैं । ५. ढॉस, मच्छर आदि जस्तुओं फा उपद्रव होने पर 
लिच न होते हुए उसे सममाव पूर्वक सहन कर लेना देशमद्षकपरीषद 
है। ६. नम्ता को समभाव पूर्वफ सहन करना नेप्रतापरीषद है । ७, अंगी- 
कार ककिये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अदुचि का प्रतंग आ 


..._ १. इस परीषह के विषय में श्वेतांबर, दिगंबर दोनों संप्रदाय में खास 
मतभेद है; इसी मतभेद के कारण श्रेतांबर और दिगेबर ऐसे नाम पड़े हैं। 


लक्षण 


संख्या 


>, ८-१७ ] पर्सषदों का वर्णन ३१३ 


उडने पर उस समय अछुचि को न ब्यते हुए धेयंपूवंक उसमें रख खेना 
अरतिपरीधषद है । ८, साधक पुरुष या स्नी का अपनी साधना में पिजा 
धीय आकर्षण से न खलचाना स्रीपरीधह है। ९. स्वीकार किये हुए 
पर्मजीचन को पुष्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में विहार 
और किसी मी एक स्थान में नियतवास स्वीकार न करना चर्यापरीषह 
है। १०. सांधनां के अनुबुल एकान्त जगह में मर्यादित समय तक 
आसन छगांकर बैठे हुए ऊपर यदि भग्र का प्रसंग आ पडे तो उसे 
अफगिपतमाव से जीतना अथवा आसन से च्युत न होना निषयापरीषह 
है। ११. कोमछ या कठिन, ऊेंची या नाौची जैसी भी सहजमाव से 
मिले वैसी जगह में समभाव पूर्वक शयन करना शसय्यापरीषह है। 
१२९, कोई पास आकर कठोर या अप्रिय कहे तब भी उसे सम्कारवत्‌ 
समझ लेना आकोशपरीपद है । १३. कोई ताडन, तर्जन करें फिर भी 
उसे सेवा ही मानना वधपरीपह है। १४ दीनभाव या अमिमान न 
रखते हुए सिर्फ धर्मयाऋ्र के निर्वाह्व्थ याचकबृति स्वीकार करना याचना 
"पद है+4 ९७ अयप करन पर पर भी झदि अभीएष्ट *चठु | निले 
को प्राप्ति क' बाय अप्राति को टी सक्ख तप मानकर उसमे सतोष च्वरा 


दवेताबरकासत्र विशिष्ट साधकों के लिए सर्वथा नभ्नत्व को स्वीकार करके 
भी अन्य साधकों के छिए. मर्यादित वस्मपात्र की आश!ः देते हैं, और वैसी 
अज्लाके अनुसार अमूर्छित भावसे वस्मपात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते 
हैं, जब कि दिमंबर शार्र मुनिनामघारक सभी साधकों के लिए एक 
सरीक्षा ऐकान्तिक नस्नत्व का विधान करते हैं। नभ्नत्थ को अचेलकपरीषह 
भी कहते हैं। आधुनिक शोधक विद्वान वस्मपात्र घारम करने वाली "बेता- 
बर्शय मत की परंपरा में भगवान पादयनाथ की सवस्ध परंपरा का मूल देखते 
हैं, और सर्वया नश्नत्व को रखने की दिगेंबर परंपरा में भगवान महावीर 


की अवक्ष परपरा ढा मूल देखते हैं। 


स्श्ष्ट तत्वार्थ सूत्र [ ९. ८-१७. 
अलाभ परीष्द हे । १६. किसी भी रोग में ब्याकुल न दोकर सममाव 
पूंक उसे सहन करना रोगपरीषह है। १७, सखंथारे में या अन्यत्र तृण 
आदि की तह्णिता अयवा कटठोरता अनुभव हो तो मृदुशस्या के सेवन 
सरीखा उल्लास रखना तृणस्पशपरीपदह हे । १८. चाहे जितना शार्रारिक, 
मछ हों फिर भी उससे उद्धेग न पाना और स्नान आदे संस्कारों 
को न चाहना मलपरीषद दे । १९, चादे कितना भी सत्कार मिले 
फिर भी उससे न फूलना और सत्कार ने मिलने पर खिन्न ने होना 
सत्कारपुरस्कार परीपह है । २०, प्रज्ञा---चमत्कारिणी बुद्धि हों तो उसका 
गे ने करना ओर न होने पर खेद न करना प्रशापरीपह है । २१. विशिष्ट 
शाख्ज्ञान से गर्बित न होना ओर उसके अभाव में आत्मावमानना ने 
रखना शानपरीषह हे; अथवा इसे अज्ञानपरीपह मी कहते हैं। २२. सध्म 
और अर्तीन्द्रिय पदायों का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ हम 
निष्फल प्रतीत होने पर विवेक से श्रद्धा बनाये रखना और ऐसी स्थिति मे 
प्रसन्न रहना अदर्शनपरीपह है । ९ | 


जिसमें संपराय--- छोभऊषाय की बहुत ही कम सभावना हवा बल 
सृक्ष्मसपराय नामक गुणस्थान भे और उपशान्तमोह तथा क्षीणमोह नामक 
गुणस्थानों में चौदह ही परीषह संभष हें, वे ये है- - 
क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, *दंशमशक, चर्या, प्रशा, 
अज्ञन, अलाम, शय्या, बंध, गेग, तृणस्पशै, मल: 
बाकी के आठ संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि वे मोहजन्य हैं। 
लेकिन ग्यारहवें और बारह गुणस्थानों में मोहोदय का अमाव है। यद्यपि 
दसवें गुणस्थान में मोह हैं पर वह इतना अल्प हैं कि न इोने जैसा ही ऐ। 
इसीलिए इत गुणस्‍्थान में मी मोइजन्य आठ परीषदों के ठंमव का उल्ेल्ल 
न करके सिर्फ चौदह का ही संभव है ऐसा उल्लेख किया गया है । 


अधिकारी नेद से 
विनाग 
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'तेरहवें ओर चौदहयें गुणस्थानों में केवछ म्यारह ही परीषद सेमक 
हैं, जैसे- क्षुषा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शब्या, बध, रोग, 
तृणस्पर्श और मछ। बाकी के ग्यारह घातिकर्मजन्य होने से उस कर्म: 
का ही अभाव होने से वे उक्त गुणस्थानों में संभव नहीं । 

जिसमें संपराय--- कपाय का बादर अथीत्‌ विशेष रूप में संभव हो, 
ऐसे आदरसंपराय नामक नौोंवे गुणस्थान में बाईस ही परीपह होते है ! 
इसका कारण यह है कि परीषहों के कारणभूत समी कर्म वहाँ होते ई | 
नोवें गुणस्थान में छाईस के संभव का कथन करने से उसके पहले के छट 
आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपद संभव हैं, यह स्वतः फछित हो 
जाता है । १०-१२ | 

१. इन दी गुणस्थानों मे परीषहो के बोरे मे दिगबर और ब्वेताबर 
सप्रदायों के बीच मतमेद हे । यह मतभेद सर्वज्ञ मे कबलाह्वार मानने और 
न मानने के मतभेद के कारण है। इसीलिए दिगबर व्याख्याग्रन्थ 
“एकादश जिने ? इस रूप म इस सूत्र की मान कर भी इसकी व्याख्या 
तोइ-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते हैं। व्याख्या एक नहीं, बलिक 
दो की गई है, तथा वे दोनों सप्रदायो के तीत्र मतभेद के बाद 
की ही हैं ऐसा स्पष्ट मामा पढ़ता है। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐसा अथ किया जाता है कि मिन--सर्वज्ञ में क्या आदि ग्यारह परोषह 
(बेदनीय कर्मजन्य ) हैं, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि बेदना रूप 
न होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रण्य परीषह है। दूसरी ज्याख्या के 
अनुसार “न? शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ क्रिया जाता है कि जिनमे 
बेदनीय कर्म होने पर भी तदाशित क्षुधा आदि ग्यारह परीषह मोह के 
अभाव के कारण बाधा रूप न होने से है ही नहीं। 

२, दिगंबर व्याख्या ग्रन्य इस जगह बादरसंपराय शब्द को संजा' 
रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते हैं, जिस पर से थे छठे आदि चार 
गुणस्थानो का अर्थ फछित करते है। 


३१६ तत्त्वाये सूत्र [९. १८. 


परीषहों के कारण कुछ चार कर्म माने गए हैं। उनमें से शाना- 
चरण प्रेश और अज्ञान इन दो परीपहों का निमित है; अन्तरायकर्म 
अलामपरीषह का कारण है; मोद् में से दर्शनमोह 
अदर्शन का और चारित्रमोह नम्॒त्व, अर्रते, जी, 
(निषया, आकोश, याचना, सत्कार--इन सात परीपहों का कारण है; 
चेदनीय कर्म ऊपर गिनाये गए सर्वज्ञ में संमवित ग्यारह परीषहों का 
कारण है । १३-१६ | 
बाईस परीषहों में एक समय में परस्पर विरोधी अनेक परीषह 
है; जेसे--शीत, उष्ण, चर्या, शब्या और निषया--इनमें से पे दो 
एक साथ एक जीव. और पिछले तीन एक साथ संभव ही नहीं र्। 
में संभाव्य परीषहों शीत होगा तत्र उष्ण और उष्ण द्वोगा तब शीत्त 
की संख्या. उमव ही नहीं । इसी तरह चर्या, शब्पा और निषया 
में से भी एक समय में एक ही द्ों सकता है। इसीलिए उक्त पांचों में 
से एक समय में किन्दों भी दो को संभव ओर तीन को अक्षमव मानकर 
हक पाएश हे एक भाव अधिक रे “पीए ९९५ परीषद संमव 


कारणों का निर्देश 


अंपल्व७ २५ ५ + ६५ ७। 
चारित्र के भेद- 
सामायेकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिकक्ष्मसं परा य- 
यथाखू्यातानि चारित्रमू | १८ । 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिद्रविश्याद्धि, सूक्ष्मंसंपराय और यथा- 
ज्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है । 


१. चमत्कररिणी बुद्धि कितनी भी क्यो ने हो, वह परिक्रत होने 
के कारण हानावरण के आश्रित है, अतः प्रशापरीपह को ज्ञानावरणजन्य ही 
समझना चाहिए | 


९. १८. | चारित्र के भेद ३१७ 


आत्मिक शुद्धदश्ा में स्थिर रहे का प्रयत्ा करना ही चारिष 
है। परिणाम शुद्धि के तरतम माव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक 
आदि उपर्युक्त पाँच विभाग किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं -- 
समभाव में स्थित रहने के छिए, संपूर्ण अश्युद्ध प्रइत्तियों का त्याग 
करना सामायिकचारित्र हे। छेदोपश्यान भादि बाकी के चार चारित्र 
..  सामायिक खूप तो हैं ही इतने पर भी कितनी ही' 
।: सामावेक चारेत्र आचार और गुण की विशेषताओं के कारण इन' 
चारों का सामायिक से मिन्न रूप में बणन किया गया है । इत्वरिक--- 
ऊुछ समय के लिए. अथवा यावत्कथिकर--संपूर्ण जीवन के लिए, जो' 
पहले पहल मुनि दीक्षा ली जाती हे--वह सामायिक है| 
प्रथम दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रुत का अभ्यास कर चुकने 
पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यत पुनः दीक्षा ली जाती है, एव 
2, छेदोपस्थापन २2१३ हुई हक ही गत ५५ कहा बेर 
चारित्र करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया 
जाता है वह छेदोपस्थापन चारित्र ऐे। बिसमें से 
पहला निरतिचार और दूसरा सातिचार छेदोपस्थापत कहलाता है । 


हे जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तप+प्रधान 
मा 20 आचार का पाछन किया जाता है वह पेरिहारविश्वद्धि 
चारित्र है । 
जिसभ क्रोध आदि कपाय्ों का तो उदय नहीं 
हा हि पंप होता, सिर्फ छोम का अंश अतिसूक्ष्म रूप में रता 
है, वह रूइससंपराय चारित्र है । 





१. देखो हिंदी चौथा कर्मग्रन्थ प्ृ० ५९-६१ 





र्कछ 
बच्चे 
गि 


तत्त्वाथ झुत्र [९. १९-२०. 


जिसमें किसी भी कघाब का उदय बिलकुल 
नहीं राता वह येबाख्यात अर्यात्‌ बीतराग 
चारित्र है| 
तप का वर्णन- 
अनशनावमोदयबृत्तिपरिसंख्यानर सपरित्यागविविक्त- 
शुय्यासनक/यक्लेशा बाह्य तप+ | १९ । 
प्रायश्रित्तविनयवैय।वृत्यस्वराध्यायव्युत्सभध्या नान्यु- 
क्तम््‌।२०। 
अनशन, अवमोदर्य, तिपरिसछयान, स्सपरित्याग, विविक्त शस्या- 
सन और कायक्रेश यह बराद्य तप हैं । 


प्रायश्वित्त, विनय) वेयादृतत्य, स्वाध्याय, व्यस्सगे और ध्यान यह 
आम्यन्तर तप हैं | 


७, यथाग्व्यान घबारित्र 


बासमाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक बल को 
साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन जिन उपायों से तपाया 
जाता हैं वे सभी तप हैं। तप के बाध और आम्यन्तर ऐसे दो 
भेद हैं। जिसमें शार्सरिकेंकिया की प्रधानता होती है, तथा जो बाद 
द्रव्यों की अपेक्षा युक्त होने से दूसरों को दीख सके वह बाह्य तप है । 
इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो मुख्य- 
रूप से बाह्य द्रब्यो की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न भी दौख 
सके वह आम्यन्तर तप है । बाह्य तप स्थूछ और लोगों द्वारा ज्ञात होने 
पर भी उसका महत्त्व आशभ्यम्तर तप की पुष्टि में उपयोगी दोने की इष्ट 
से ही माना गया हैं। इस बाह्य और आम्यन्तर तप के वर्गाकरण में 
समझ स्थूछ ओर यू>म घार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है । 


१, इसके अथाय्यात और तथाख्यात ये नाम भी मिल्ते € । 


*%, २१, ] प्रायश्ित्तादे नपों के भदों की संख्या ३१९ 


१, मर्यादित सबय तक या जींवन के अन्त तक सभी अकार के 
आहार का त्याग करना-- अनशन दै। इनमें: पहला इत्वरिफक और 
दूसरा यावत्काथिंक समझना चाहिए । २. अपनी जितनी भूख 
हो उससे कम आहार करना--अवमौदर्ब--ऋनोदरी है । 
३. विविधि वस्तुओं के छालच को कम करना--बृत्तिसंक्षेप दै | ४, घी, 
दूघ आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस का श्वांग 
करना--रसपरित्याग है । ५. बाधारहित एकान्त स्थान में रहना-विक्कति 
शप्यासनसंलीनता है । ६. टंढ, गरमी या विविध आसनादि द्वारा शरीर 
को कष्ट देना कायकेश हे । 

१. धारण किये हुए अत में प्रभादजनित दोषों का जिससे शोधन 
किया जा सके वह़ प्रायक्षित्त है । २, ज्ञान आदि सदूगुर्णों में बहुमान 
रखना विनय दे। ३. योग्य साधनों को जुटा कर 
अयबा अपने आपको काम में लगाकर मेवाश्ुश्रूषा 
करना वैयावृत््य है। विनय और वैयाह्त््य में इतवा ही अन्तर है कि 
विनय तो मानसिक घमम है और वैयादृत्य शारीरिक: घर्म है। ४. शान प्राप्त 
के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है। ५. अईता और 
ममता का त्याग करना व्युत्सगे है। ६. चित्त के विश्लेपों ऋा त्याग 
करना ध्यान है | १९,२० । 

प्रायश्रित्त आदि तप के भेद। की संख्या- 


नवचतुदेशपश् द्विमेद यथाक्रम प्रार्ष्यानाव | २१ । 

ध्यान से पहले के आम्यन्तर तर्पों के अनुक्रम से नव, चार, दस, 
पाँच और दो भेद हैं | 

भयान का विचार विह्हृत होने से -उसे अन्त में रखकर उसके 
पइले के प्रायश्वित आदि पाँच आश्यन्तर वर्षों के मेदों की संख्या, ही 
यहाँ बतछाई गई है | २१ | 


बीच तप 


आन्यन्तर तप 


३२० तत्त्वाथे सूत्र [$. २१. 


प्रायश्वित्त के भेंद- 

आलोचनाप्रतिक्रमणतदु भय विवेक व्युत्सगेतपइछेदर्परि - 

हारोफ्स्थापनानि । २२ । 

आलेचन, प्रतिकमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार 
ओर उपस्यापन यद्द नव प्रकार का प्रायज्ित्त दे | 

दोष--भूछ के शोधन करने के अनेक प्रकार हैं, वें सभी प्रायथित्त- 
हैं। उनके यहाँ संक्षेप भें नव भेद इस प्रकार हें--१. गुरु के समक्ष 
झद्धभाप से अपनी मूल, प्रकट करना आलोचन है। २. हों चुकी 
भूछ का अनुताप करके उससे निवृत्त होना और नई भूछ न ह। इसके 
लिए, सावधान रहना प्रतिक्रमण है। ३. उक्त आल्चन और प्रतिकमण 
दोनों साथ करना तदुभय अर्पात्‌ मिश्र हे। ४. खानपाव आदि 
वस्तु यदि अकम्पनीय आ जाये और पीछे से मादूम पड़े तो उसका त्याग 
करना विवेक हे। ५. एकाप्रतापू्वंक शरीर और वचन के व्यापारों 
को छोड़ देना व्युस्सगें है। ६, अनशन आदि बाह्य तप करना तप 
है। ७. दोप के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रत्ज्या घटा 
देना छेद है। ८, दोषपात्र ध्याके को उसके दोष के अनुसार पक्ष, 
माक्ष आदि पर्यन्त किसी किस्म का संसर्ग न रख कर दूरसे परिहरना--- 
परिहार ६। ९. अद्िंसा, सब्य, बरह्मचय, आदि मद्ाबतों के मंग हो जाने से 
फिर शुरू से ही उन महाबतों का आरोपण करना-- उपस्थापन है | २२। 


१, परिहार ओर उपस्थापन इन दोनो के स्थान में मूठ, अनवस्थाप्य 
पाराचिक ये तीन प्रायश्वित्त होने से बहुत से ग्रन्थों में दस प्रायश्रित्तो का 
वर्णन है। ये प्रत्येक प्रायश्रित्त किन किन और कैसे कैसे दोषों पर छागू 
होते हैं, उनका विद्ेष स्पष्टीकरण व्यवहार, जीतकल्पपृन्र आदि प्रायश्रित्त, 
प्रधान ग्रन्थो से जानना चाहिए । 


ड़ 


९, २३-२४.] वैयाइत्त्य के भेद ३२१ 


विनय के भेद- 

ज्ञानदशेनचारित्रोपचाराः । २३ । 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर उपचार ये विनय के चार प्रकार है । 

विनय वस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये मेद सिर्फ 
विषय की दृष्टि से दी किये गए हैं । 

विनय के विषय को मुख्य रूप से यहाँ चार भाशों में बौटा 
गया है; जैसे- १, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चादू रखना और 
भूछना नहीं यह शान का असली विनय है । २. तत्त्व की ययार्यप्रतीति 
स्वरूप सम्यग्दर्शन से चालित न होना, उसमें होने वाली शझ्लाओं का संशोधन 
करके निःशंक भाव की साधना करना दर्शनविनय है। ३- सामायिक 
आदे पूववोक्त किसी भी चारित्र में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय 
है। ४. जो कोई सदूगुर्णो में अपने से श्रेष्ठ झी उसके प्रति अनेक प्रकार 
ले योग्य व्यवहार करना, जेछे- उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ 
कर खड़ा ही जाना, आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचार्सपनय 
हे ॥ रेश। 

नेयावृत्य के भेद- 

आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षकग्लानगणकु लसड्सा घुत्तम- 

नोब्लानामू । २४ । 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्त्री, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संध, साधु 
और समनोश इस तरह दस प्रशार का वैयावृत्त्य है । 

वैयाबूत्य सेवारूप होने से दस प्रकार के सेब्य- सेवायोग्य पात्रों के 
होमें के कारण उसके भी दस प्रकार किये गए, हें । वे इस प्रकार ६-१. मुख्य 
रूप से जिसका कार्य जत और आचार अहण क्यने का हो- बद आचार्य 


“हैशरे तत्त्वार्थ सूत्र (९. २९-२६. 


है। २. मुझ्य रूप से जिसका कार्य श्रुताभ्यास कराने का हो-वह उपाध्याय 
है। ३. जो महान्‌ और उम्र तप करने वाला हो- वह तपस्वी है। 
४. जो नवदीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार दो- वह शेैक्ष है। 
५, रोग आदि से क्षीण ह्लो- वह ग्लान है। ६. जुदे जुदे आचारयों के शिष्य 
रूप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी होने से समान बाचना वाले हों वो उनका 
समुदाय ही गण है। ७, एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार- कुल 
कहलाता हे । ८. धर्म का अनुयायी ठंघ है, इसके साधु, साध्वी, आवक 
और श्राविका ये चार भेद हैं । ९. जो प्र्रज्या धारी हो उसे साधु कइते 
है। १०. ज्ञान भ्ादि गुणों मे समान हों वह समनोश-समान शील 
है। २४। 
स्वाध्याय के भेद- 

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशा: । २५ । 

वाचना, ग्रच्छना, अनुप्रेज्ा, आंम्राय और घर्मापदेश ये पाँच 
स्वाप्याय के भेद हैं। 

शान प्राप्त करने का; उसे निःशंक, विशद और परिपक्व बनाने का 
एबं उसके प्रचार का प्रयक्ष ये सभी स्वाध्याय में आ जाते हैं; अतः उसके 
यहाँ पांच भेद अभ्यासशैली के ऋमानुसार कतछाये गए. हैं । वे इस प्रकार 
६- !. झाज्द या अये का पहला पाठ लेना- वाचना है । २. शंका दूर 
करने अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना-प्रच्छता है। ३. शब्द 
पाठ या उसके अथे फा मन से चिन्तन करना- अनुप्रेक्षा है। ४, सीखी 
हुई बह्तु के उच्चारण का शुद्धिपूर्वक्ष पुनराबतन करना- आप्लाय अथोत्‌ 
परावर्तन हैं। ५. जानी हुई वस्तु का रहश््य समझाना अय्या घर्म का 
चथन करना घर्मोपदेश है । २५ । 

ब्युत्स्ग के भेद- 
बाह्याभ्यन्तरोपष्यो: । २६ । 


७, २७-२८.] ध्यान का वर्णन ३२३ 


बाह्य और आशस्यन्तर उपधि का त्याग ऐसा दो तरह का व्युत्सग दे । 

वास्तव में अहंत्व-ममत्व की निद्ृत्ति रूप त्याग एक ही है, फिर भी 
स्यागने की वस्तु बाह्य और आशभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की दहै। इसीखसे 
उसके- व्युस्सग या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं। वह इस प्रकार हैं- 
१. घन, धान्य, मकान, छेत्र आदि बाह्य वस्तुओं से ममता इटा लेना 
बाह्योपधि ब्युत्सग है ओर २. शरीर पर से ममता हटाना एवं कापघायिक 
विकारों में तन्मयता का त्याग करना- आश्यन्तरोपधि व्युत्सग है। २६। 


ध्यान का वर्णन- 
५ के 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । २७। 
0 

आ मुहूतात्‌ | २८ । 

उत्तम संहनन वाले का एक कियय में अन्तःकरण की वृत्ति का 
स्थापन- ध्यान है) 

बह मुहूर्त तक अथीत्‌ अन्तम्महूर्त पर्यल रहता दै । 

यह ध्यान से संग्रन्ध रखने वाली अधिकारी, स्वरूप और काछ का 
परिमान ये तीन ब्रार्ते बतलाई गई हैं। 

छः प्रकार के संइनेनों- शारीरिक संघटनों में वेज्रधमनाराच, अध- 
चर्जरपमनाथच ओर नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। जो उत्तम सेइनन 
वाछा होता है वही ध्यान का अधिकारी है; क्योंकि 
ध्यान करने भें आवश्यक मानसिक बल के लिए जितना 
. ३. दिगबर ग्रन्थों भें लीन उत्तम संहनन वाले को ही ध्यान का 


अधिकारी माना है; छेकिन भाष्य और उसकी जृत्ति प्रथम के दो सेइनन 
चालि को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में हूँ । 


२. इसकी जानकारी के लिए देखो अ० ८, यू० १२। 


आंधिकारी 
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शारीरिक बल चाहिए, उसका संभव उक्त तीन संइनन बाले झरीर में है;- 
बाकी के तीन संइनन याले में नहीं । यद्द तो प्रसिद्ध ही है कि मानतिक 
बढ का एक मुख्य आधार शरीर ही है, और शरीर बल शारीरिक संघटन 
पर निर्भर है; अतः उत्तम सेहनन वाले के सिवाय दूसरा ध्यान का 
अधिकारी नहीं है। जितना ही शारीरिक संघटन कमजोर होगा, मानसिक. 
बल मी उतना ही कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, चित्त की 
ल्विर्ता मी उतनी दी कम होगी । इसलिए कमजोर शारीरिक संघटव--- 
अनुचम संहनन वाल्म प्रशस्त या किसी भी विषय में जितनी एकाप्रताः 
साध सकता हे। बह इतनी कम द्ोती हँ कि उसकी गणना ही ध्यान मेँ: 
नहीं हो सकती । 
सामान्य रूप से क्षण में एक, क्षण में दूसरे, क्षण में सीसेरे ऐसे 

अनेक विषयों को अवलंबन करके प्रवृत्त हुई श्ञानधारा मिन्न मिन्न दिशाओं 
में से बहती हुई हवा के बीच स्थित दीपशिसा की 
तरह- अस्थिर होती है । ऐसी शानघारा- चिन्ता को 
विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सच विषयों से हटा कर किसी भी एक ही 
इृष्ट विषय में स्थिर रखना अयोत्‌ ज्ञानघारा को अनेक विषयगामिनी बनने 
से रोक कर एक विषयगामिनी बना देना दी ध्यान है। ध्यान का यह 
स्वरूप- असवैश- छद्मत्थ में ही संभव है, इसलिए, ऐसा ध्यान बारहवें गुण- 
स्थान तक होता है | 

.. सर्वेशत् प्राप्त होने के बाद अर्थात्‌ तेरहवें और चौदहवे गुणश्यानों 
में भी ध्यान स्वीकार किया है सही, पर उसका स्वरूप भिन्न प्रकार का है। 
तेरहवे गुणस्थान के अन्त में जब मानतिक, वाचिक और कायिक योग 
व्यापार के निरोध का कम शुरू होता दे, तब स्थूछ कायिक व्यापार निसोेध 
के बाद सूक्ष्म कायिक व्यापार के अस्तित्व के समय भें सृश्मक्रियाअतिपाती 
नाम का तीतर बुद्नध्यान माता गया है, और चोदहवें गुणस्थान की संपूर्ण 


स्वरूप 
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अयोगिपन की दशा में शोलेशीकरण के समय में समुस्छिन्रक्रियानिकत्ति 
नाम का चौथा शुक्कष्यान माना है। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में 
'चित्तव्यापार न दोने से छद्मस्थ की तरह एकाग्रचि-्तानिरोध रूप तो हैं दी 
“नहीं; अतः उक्त दशाओं में घ्यान को घटाने के लिये सूअ में कथित प्रसिद्ध 
अर्थ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत किया गया है; और 
चई यह कि केवल कायिक स्थूल व्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है, 
और आत्मप्रदेशों की निष्प्रकम्पता भी ध्यान हे । 
फिर भी ध्यान के बारे में एक प्रश्न रहता है कि तेरहदवें 
गुणस्कन के प्रारंभ से योगनिरोध का क्रम शुरू होता हे, तब तक की 
अक्स्या में अथोत्‌ सर्वज्ञ दो कर जीवन व्यतीत करने की. स्थिति में क्या 
वास्तव में कोई ध्यान होता है! और यदि होता हे तो कौनसा होता है ! 
इसका उत्तर दो तरह से मिलता दे। १, विदरमाण स्वेश की दक्शा में 
ध्यानान्तरिका कह कर उसमें अच्यानित्व द्वी मान करके कोई ध्यान स्वीकार 
नहीं किया गया दै। २. सर्वश दशा में मन, बचन और शरीर के व्यापार 
संबन्धी सुहृद प्रयत्न को ही ध्यान रुप में मान लिया गया है । 
उपयुक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त* 
कील का परेमाण मरंहूत तक द्वी टिक सकता है, उसके बाद उसे टिकाना 
कठिन है; गतः उसका कालपरिमाण अन्तमुंहूर्त माना गया है । 
कितनेफक श्वास-उच्छुवास को ब्रिलकुछ रोक रखना ही ध्यान 
मानते हैं, तथा अन्य कुछ मात्रा से का की गणना करने को ही ध्यान 


१, आ, इ) आदि एक एक हस्व स्वर के बोलने में जितना समय 
नवगता_ है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। न्‍्यक्षन जब स्वरह्दीन 
जोछा जाता है, तब उसमें अधमात्रा जितना समय छगता है। मात्र या 
अधेमात्रा परिभित समय को जान केने का अभ्यास करके कोई उसी के. 
अनुसार अन्य क्रियाओं के समय का भी माप करने छगे कि अमुक काम में 
जतनी मात्राएँ हुईं । यही मात्रा से काछू की.गणना कहछाती है| 
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सानते हैं। परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया है; 
क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छृुवास बंद किया जायः 
तब तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता । इसलिए मन्द या मन्दतम 
भी श्वास का संचार तो ध्यानावस्था में रहता ही है | इसी प्रकार जब कोई 
मात्रा से काल का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के काम में 
अनेक क्रियाओं के करने में रग जाने के कारण एकाग्रता के बदले व्यप्रता- 
युक्त ही मानना होगा । यही कारण है कि दिवस, मास और उससे अधिक 
समय तक ध्यान के टिकने की छोकमान्यता भी जैन परपरा को भ्राह्म नहीं, 
इश्चका कारण उसमें यह बतछाया है कि अधिक हूम्बे समय तक ध्यान 
साधने से इन्द्रियों के उपघात का संभव है, अतः ध्यान को अभ्तमुंहूर्त से 
ज्यादा बढ़।ना कठिन हैं। एक दिवस, एक अद्ोरात्र अथवा समय तक 
ध्यान किया- इस कथन का अभिप्राय इतना दी है कि उतने समय तक ध्यान 
का प्रवाह चलता रहा अथीत्‌ किसी भी एक आलंबन का एकबार ध्यान 
करके, फिर उसी आलंबन का कुछ रुपान्तर से या दूसरे ही आलूबन का 
ध्यान किया जाता है, ओर पुनरपि इसी तरह आगे भी ध्यान किया जाय 
तो वह ध्यानप्रवाह बढ़ जाता है। यह अन्तर्मुहूर्त का कालपरिमाण 
छद्मस्थ के ध्यान का समझना चाहिए। सर्वशञ के ध्यान का कालपरिमाण तो' 
अधिक भी हो सकता है; क्योंकि मन, वचन और छरीर के प्रश्ृत्तिविषयक. 
सुहृद प्रयत्न को अधिक समय तर भी स्वेश लंबा कर सकता है । 

जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, वह आलंबन संपूर्ण प्रव्य रूप न 
हो कर उसका एक देश-कोई एक पयोय होता है; क्योंकि द्वव्य का चिस्तना 
उसके किसी न किसी पयाय द्वारा ही धाक्य बनता है । २७, २८ ! 


ध्यान के भेद- 


आंतेरौद्रधमेशुक्लानि । २९ । 
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परे मोक्षहेंत््‌ । २० । 

आंत, रोद, धर्म और शुह्ू ये ध्यान के चार प्रकार हैं । 

उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं । 

उक्त चार ध्यानों में आते और रौंद्र ये दो संसार के कारण होने से 
दुध्यान हैं और देय अर्थात्‌ द्याज्य हैं। धर्म और बुक्क ये दो मोक्ष के 
कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य माने 
गये हैं । २९, ३० | 

आतैध्यान का निरूपण- 

आतंममनोज्चानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोभाय स्मृतिसम- 

न्वाहा।ः । २३१ । 

वेदनायाश् । ३२। 

विपरीत मनोज्ञानाम्‌ | ३३ | 

निदानं च । २४। 

तदबिरतदेशविरतप्रमत्संयतानाम्‌ । ३५ | 

अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके बियोग के लिए सतत चिन्ता 
करना प्रथम आतंष्यान है । 

दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की सतत चिन्ता करना 
दूसरा आतेध्यान है ! 

प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के छिए सतत चिन्ता 
करना तासया आतेष्यान है । 

प्राप्त न हुईं वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता 
करना चौथा आतेध्यान है। 


बह आरेष्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत संयत इन चार गुण- 
स्थानों में ही संभव है । 
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यहाँ आतंष्यान के भेद और उसके स्वामी इन दो बातों का 
निरूपण है। आर्ति का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न हो- यह 
आते है | दुःख की उत्पत्ति के मुरूय चार कारण हैं- अनिष्ट वस्तु का संयोग, 
इष्ट बस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोंग की लछाल्सा। इन कारणों 
पर से ही आतध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जब अनिष्ट वस्तु का 
संयोग हो, तब्र तद्भव दुःख से व्याकुछ हुआ आत्मा उसे दूर करने के किए. 
अथौत्‌ वह वस्तु अपने पास से कब तक दूर हो इसी के लिए. जो सतत 
चिम्ता किया करता है यही अनिश्टसंयोग-आर्तष्यान है । २, उक्त रील्या 
किसी एृष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता 
करना इष्टवियोग-आतंध्यान है । ३. वैसे ही शारीरिक या मानसिक पीड़ा 
होने पर उसे दूर करने की व्याकुछता में चिन्ता करला रोगचिन्ता» 
आर्दष्यान है, और ४. भोगों की छाल्सा की उत्कटता के कारण अप्राप् 
वह्तु को आाप्त करने का तीघर संकल्प निदान-आर्दध्यान है। 

प्रथम के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमतसंयत इन कुछ छः 
गुणस्थानों मे उक्त ध्यान संभव है। इनमें भी इतनी पिशेषता है कि 
प्रमततसंयत गुणस्थान मे निदान के अछावा तीन ही आतेष्यान दो सकते 
हैं। ३१-१५। 

रैद्रध्यान का निरूपण-- 

हिंसाउनृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रौदट्रमविरतदेश्न- 

विरतयोः । २६। 

हिंसा, असत्य, चोरी और विषयरक्षण के लिए. खतत चिन्ता- 
सैद्रध्यान है, वह अविस्त और देशपिरत में संभव है । 

प्रस्तुत यत्र में रौद्रप्यान के मंद और उसके स्वामियों का कस 
है। रौद्रध्यान के चार मेद उसके कारणों पर से आतिष्यान की तह ही 
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विभाजित किये गए हैं । जिसका चित्त कूर व कठओऋ हो वह रुढ्, और 
टेसे आत्मा का ध्यान- रोद है। हिंसा करने, शठ बोलने, कोरी करने 
और प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की वृत्ति में से करवा व कठोंरता पैदा 
होती है, इन्हों के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती है वह अनुकम 
से दिंसानुबन्धी, अनृतानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसंरक्षमानुबन्धी 
रौद्रष्यान कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पाँच गुणस्थान काले होते 
हैं। २६। 


घर्मध्यान का निरूपण- 
आज्ञाइपायविपाकसंस्थानविचयाय धममप्रमत्तसंय- 


ठस्प 
उपन्वान्तक्षीमकषाययोश् । २८ । 
आशा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के निमिच 
एक्राग्र मनोषुत्ति का करना घर्मध्यान है; यह अप्रमश लेयत के हो 
सकता है | 
बह घर्मष्यान उपशान्तमोह और श्षीणमोह ग्रुणह््यानों मे भी 
संभव है । 
धर्मंध्यान के मेद और उसके स्वामियों का यहाँ निर्देश है । 
६. वीतराग तथा सर्वश पुरुष की क्‍या आड्ा है! और कैसी होनी 
चादिए! इसकी परीक्षा करके बैसी आडा का पता लगाने के लिए मनोपोग 
देना---वहद, आशअविचय धर्मध्यान है। २, दोषों के स्वरूप 
और उनसे छुटफारा कैसे हो इसके विचारा्थ “मनोपोश/देना-- 
अपायक्चिय पर्मध्यान है। हे. अनुभव में आने वाछे विपाो में से 
कौन-कौन सा विषाक किस किस कर्म का आमारी है, तथां अमुक कम 
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का अम्ुक विपाक संभव है इनके विचाराथ मनोंयोग छगाना--विपाक- 
क्चिय घ॒र्मध्यान है । ४, लोक के स्वरूप का विचार करने में मनोयोग 
देना--संख्यानविचय घर्मध्यान है । 
घ॒मंध्यान के स्वामियों के बारे में श्वेताम्बर आर दिगम्बर मर्तों 
की परंपरा एक सी नहीं है ।| श्रेताबरीय मान्यता के अनुसार उक्त दो 
सूत्रों भें निर्दिष्ट सातवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में तथा 
इस कथन पर से सूचित आठवें आदि बीच के तीन गुणश्यानों 
में अर्थात्‌ सातवें से लेकर बारहवे तक के छहों गुणस्थानों में घर्मप्फत 
संभव है। दिगंबर परंपरा चौये से सातवें तक के चार गुणस्थानों में 
ही धर्मध्यान की संभावता खीकार करती है। उसकी यह दलीर है कि 
सम्यर्दाश्टि को श्रेणी के आरम्म के पूर्व तक ही घर्मध्यान संभव है और 
श्रेणी का आर्ंम आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में यह 
ध्यान किसी प्रकार मी संभव नहीं । ३७, ३८ | 


शुक्नध्यान का निरूपण-- 

शुक्के चाथे पेवेविदः | ३९। 

परे केत्रलिनः | ४० | 

पृथक्त्वेकत्ववितकेसह्ष्म क्रिया प्रतिपातिव्यपरतक्रिया - 

निष्चतीनि । ४१ । 

?. 'पूवविदः? यह जश्न प्रस्तुत यूत्र का ही दै और इतना चूत्र अछग 

नहीं, ऐसा माष्य के टीकाकार बतत्यते हैं। दिसंबर परंपरा में भी इस 
अंद को दूत रूप में अलग स्पान नहीं दिया मया। अतः यहाँ भी बैसे ही 


रक्‍खा है। फिर भी माभ्य पर से स्पष्ट मास दोता है कि 'पूलबिदा!ः यह 
जलग ही यूत्र है। 
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तत्येककाययोगायोगानाम्‌ । ४२ । 

एक्ाश्रये सवितर्क पूर्व | ४३ । 

अबिचारं द्वितीयम्‌ | ४४ । 

बितके: श्रुतम्‌ । ४५ । 

विचारोथ्थव्यश्चनयोगसक्रान्ति: । ४६ | 

उपशान्तमीह और क्षीणमोह भे॑ पहले के दो शुद्धश्यान संभव हैं ४ 
पहले दोनों शुक्रध्यान पूर्वधर के होते है । 

आद के दो केबली के होते हैं | 

एयकत्ववितर्क, एकल्बवितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रिया- 
निग्ञति ये चार गुक्नध्यान ६ | 

बह---झुक्कप्यान अनुक्रम से तीन योगवाले, किसी एक योग बालें 
काययोश थाले और योगरहित को होता है । 

पतले के दो, एक आश्रयवाले एवं सपितर्फ होते हैं । 

इनमें से पहछा सविचार है, दूसरा अविचार हैं। 

बितर्क अर्थात्‌ श्रुत । 

विच्नार अथात्‌ अर्थ, व्यज्ञन और योग की संक्ान्ति । 

प्रस्तुत बर्णन में झुक्ृ'्यान से संबन्ध रखने घाली स्वामी, भेद और 
स्वरूप --ये तीन बातें हैं । 

५ स्वामी का कथन यहीं दो प्रकार से किया गया है; एक 
सलामी ॥॥ गुणस्थान छी दृष्टि से और दूसरा योग की दृष्टि से । 





१. प्रस्तुत खल में 'अवीचारः ऐसा रूप दी आधिकरतर देखा जाता है 
तो मी. यहाँ सूत्र और विवेचन में ढृस्व 'विः का प्रशेग करके एकता 
रक्‍्खी गई है | 
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गुणस्थान की दृष्टि से शुकृष्यान के चार भेदों में से पहछे के दो 
भेदों के स्वामी ग्यारहवे और बारें गुणध्यानवाले ही द्ोते ह जो 
कि पूर्वंघर भी द्वों । ' पूर्वधर” इस विशेषण से सामान्यतया यह समझना 
चादिए कि जो पूर्वधर न दो पर ग्यारद आदि अस्‍्लों का धारक शे उसके 
तो ग्यारहब-भारहवें गुणस्थान में शुक्क न होकर पर्मध्यान ही होगा | इस 
सामान्य विधान का एक अपवाद भी है और वह यद्द कि पूर्बधर न हो 
'ऐसी आत्माओऑ---जैसे माधतुष, मस्देवी आदि के भी शुक्तध्यान सेमव 
है। जझुकृप्यान के बाकी के दो भेदों के स्वामी तिर्फ केक्‍्ली अर्थात्‌ 
'तेरदव और चोदहवें गुणस्थान बाले दी ढोते हैं । 


योग को दृष्टि से तीन योग वाला ही चार में ७ पदलछ शुक्षष्यान 

का स्वामी होत है। मन, वचन और काय में से किसी भी एक द्वी 

योग वाल्म शुक्॒ृध्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है। इसी ध्यान के 

सौसरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग वात्य और चौथे भेद का स्वार्मी 
एक मात्र अयोगी ही द्ोता है । 

शुक्ृध्यान के भी अस्य ध्यानों की तरद चार भेद किये गए हैं, 

जजों कि इसके चार पाये भी कहलाते ५ँ। उनके चार नाम इस तरह 

ई---१, पृथक्लवितर्क-सविचार, २. एडत्ववितर्क-निर्येचार, 

भेद ३, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, ४. व्युपरतक्रिय निशक्ति--समुस्छिनष्ष- 

पक्रियानिशृत्ति | 

प्रथम के दो झुकृप्यानों का आश्रय एक हैं अर्थात्‌ उन दोनों का 

आरंभ पूर्वशनधारी आत्मा द्वारा होता है । इसी से ये दोनों व्यान वितर्क- 

अतशान सहित हैं । दोनों में वितर्क का साम्य होने पर मी दूसेरा वैधध्य 

भी है, ओर वह यह कि पहले में प्थकव--भेद है जब कि दूसरे में 

शकत्क--अमेद है; इसी तरह पहले में विचार--संक्रम है, जब कि दूसरे 
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में विचार नहीं है। इसी कारण से इन दोनों ध्यानों के नाम क्रमशः 
पुथक्त्थवितर्कसविचार और एकत्ववितर्क अविचार ऐसे रफ़खे गए, हैं ।' 


जब कोई ध्यान करने याछा पूर्वधर झो, तब पूर्षंगत श्रुत के 
आधार पर, और जब पूर्वघर न हो तत्र अपने में संभवित भ्रुत के आधार 
.,. पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मर्प 
2424 चेतन--ऐसे एक द्वब्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश, 
मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायों का दृव्यास्तिक। 
पर्यावास्तिक आदि विश्रिष नयों के द्वास मेदप्रधान चिन्तन करता है और 
यथासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्वव्य रूप अर्थ पर से 
दूसरे द्रव्य रूप अर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अल्य 
अर्थ पर अथवा एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य पयोय रूप अर्थ पर या 
एक पर्याय रूप आर्य पर से अन्य द्रब्य रूप अर्थ पर चिन्तन के छिए 
प्रवृत्त होता है; इसी तरह अथे पर से दाब्द पर और शब्द पर से अर्थ 
पर चिन्तनाथ प्रदृत्ति करता हे; तथा मन आदि किसी भी एक योग को 
उोेड़कर अन्य योग फा अवलब्नन ग्रहण करता दे तब यह ध्यान प्रथक्त्व- 
$तकसविचार कहता है । कारण यह है कि इसमे वितर्क--अुतशान का 
अवरूंबन लेकर किसी भी एक द्वब्य में उसके पर्यायों का भेद--शयक्त्व 
विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतशान को अवरूंबित 
करके एक अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द 
पर, झब्द पर से आर्थ पर तथा एक येग पर से दूसरे योग पर संक्रम-- 
सचार करना पड़ता है । 
उक्त कथन के विपरीत जब कोई ध्यान करने वाला अपने में 
संमावेत श्रुत के आवार पर किसी भी एक हीं पर्यायहुप अर्थ को लेकर 
उस पर एकत्व--अभेदप्रधान चिन्तन कस्ता है और मन आदे तीन. 
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, योगों में से किसी भी एक दी योग पर अटल रह कर 
20325 शब्द और अय के चिन्तन एवं भिन्न-भिन्न योर्गों में 
संचार का परिवर्तन नहीं करता है तब वह ध्यान एकत्व- 
बितर्क-अविचार कहलाता है। कारण यह कि इसमें वितर्क--अ्रवज्ञान 
का अवलंबन होने पर भी एक्त्व--अमेद का प्रधानतया चिन्तन रहता 
है और अर्थ, शब्द अथवा योगों का परिवर्गन नहीं झोता । 
उक्त दोनों में से पहले भेदप्रधान का अभ्यास दृढ़ हो जाने के बाद 
ही दूसरें अमेदप्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त द्वोती दे। जैसे समग्र 
शर्गर में व्याप्त सर्पादि के जहर को मन्त्र आदि “पार्यो से सिर्फ डक की 
जग में लाकर स्थापित किया जाता है; वैसे दी सारे जगत में मिन्न-मिक्ष 
विषयों में अस्थिरहप से भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी भी एक 
विषय पर छगाकर स्थिर किया जाता है। स्थिरता के दृढ़ द्वो जाने पर जैसे 
बहुत से ईंघन के निकाल लेने और प्रचे हुए थोड़े से इंघन के सुछगा 
देने से अथवा सभी ईघन के हटा देने से अप्रि बुछ जाती हे, वैसे ही 
उपयुक्त कम से एक विषय पर हघ्थिरता प्राप्त द्वोते दी अन्त में मन भी 
स्वथा श्ञान्त हो जाता है । अर्थात्‌ उसकी चँचलता दृटकर वह निष्प्कंप 
बन जाता है, और परिणाम यह होता हैं. कि ज्ञान के सकल आवरणों के 
ब्रिलय दो जाने पर सर्वक्षता प्रकट होती है | 
जब सर्वज्ष भगवान योगनिरोंध के ऋम में अन्ततः यूक्मदरीर योग 
१, यह क्रम ऐसे माना जाता है-स्थूछलकाय योग के आश्रय से बचन 
और मन के स्थूल योग को सूक्ष्म बनाया जाता दै, उसके व्यद बचन और 
मन क सूक्ष्म योग को अवर्ूंबित करके शरीर का स्थूल योग यूक्म बनाया 
जाता है। फिर शरीर के यृक्ष्म योग को अबलंबित करडे बचन और मन के 


वूह्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में सूहमक्मरीर योग का 
ओी एनिरोध एकेया जाता दे । 
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का आश्रय लेकर दूसरे बाकी के योगों व रोक देते हैं तब वह सूक्ष्म- 
कियाप्रतिप्राती ध्यान कहलाता है । कारण यह के उसमें 
ब्वास-उस्छूसस के समान सूक्ष्मकिया ही बाकी रह जाती हे; 
और उसमें से पतन होना भी संभव नहीं है । 


सूक्ष्मक्रियाप्रति 
पाती ध्यान 


जब दरीर की श्वास-प्रश्रास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हो जाती 

हैं और आत्मप्रदेश सर्वया निष्प्रकंप दो जाते हैं तब वह समुच्छिन्नक्रिया- 
निवात्ति ध्यान कदलाता दे। कारण यह कि इसमें 

6%2406%4 स्थूल या सृश्म किसी किस्म की भी मानसिक, वाचिक, 
कांयिक किया ही नहीं होती ओर वह स्थिति बाद 

में जाती भी नहीं । इस चतुर्थ ध्यान के प्रमाव से से आखद्रव और 
बन्ध का निरोध होकर शेष सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता 

है। तीसरे और चौथे शुक्ल "यान में किसी किस्म के भी श्रुतश्ञान का 
आलंबन नहीं होता, अतः वे दोनों अनालंबन भी कहलाते हैं ।१९-४६। 


सम्यग्दाशियो की कर्मानिजेंश का तस्तमभाव- 
सम्यर्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकद श नमो ह क्षप 
कोपश्चमकोपशान्तमोदक्षपकक्षीणमोह जिना: क्रपशो- 
5संख्येयगुणनिजेरा: | 9७ । 
सम्यग्हष्टे, आवक, विरत, अनन्तानुबान्धिवियोंक, द््षनमोहक्षपक, 
उपशमक, उपशाल्तमोह, क्षपषक, क्षीणमोह और जिन ये दस अनुक्रम से 
असंस्येयगुण नि्जंश वाले होते हैं । 
सब कमेबन्धनों को सर्वधा श्रय ही मोक्ष है, और उनका 
अंशतः क्षय निर्जगा है। इस प्रकार दोनों के ढक्षणों (7 किच्चार #रते 
से ध््ट हो जाता है कि निर्जरा मोक्ष का पूर्वगामी अन्न है। प्रस्तुत शा 
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में मोक्षतत्त्व का प्रतिपादन सुझय होने से उसकी दिलकुछ अज्जभूत निर्धरा 
का विचार करना भी यह्दों उपयुक्त है। इस लिए. यधथपरि संसार सकल 
आस्माओं में कर्मनिर्जय का क्रम चादू रहता है, तो भी यहाँ सिर्फ 
विश्विष्ट आत्माओं की ही कर्मनिजेरा के क्रम का विचार किया गया है । 
वे विशिष्ट आत्माएँ अर्थात्‌ मोक्षामिमुस आत्माएँ हैँ । अशली मोक्षामि- 
मुखता सम्यग्दृष्टि फी प्राप्ति से ही झुरू हों जाती है और वह जिन--सर्वश्ष 
अबस्था में पूरी हो जाती है। स्थूलदृष्टि की श्राप्ति से लेकर सर्वेशदश्ञा 
तक मोक्षामिमुखता के दस विभाग किये गए हैं; इनमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर विभाग में परिणाम की विद्युद्धि सविशेष होती हैं। परिणाम 
की विश्वद्धि जितनी दी अधिक होंगी उतनी ही कर्मनिर्जया भी विशेष 
होगी । अतः प्रथम-प्रथम की अवस्था में ।जतनी कर्मनिर्णरा होती है, 
उसकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर की अवस्था में परिणाम विशुद्धि की विशेषता 
के कारण कर्मनिजेरा भी असेख्यातगुनी बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार 
अढतें बढ़ते अन्त भें सर्वश-अवस्था में निबंश का प्रमाण सबसे अधिक 
हो जाता हैं । कर्मनिर्जय के प्रस्खुत तरतमभाव में सबसे कम निर्जरा 
सम्यम्दटि की और सबते अधिक सर्वश्ञ की होती है । इन दस अवध्याओं 
का स्वरुप नीचे लिग्वे अनुसार है--- 

१. जिस अवस्था ४ मिथ्यात्थ हट कर सम्यक्त्व का आविर्भाव 
होता हे---वह सम्यग्दाप्ि । २, जिसमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयो- 
पश्चमम से अम्पाश भे विरति--त्याग प्रकट होता ३--वह आवक | 
३, जिसमें प्रत्याज्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से सर्वाज् में विरति 
प्रकट होती ह--वदू विरत । ४. जिसमें अनन्तानुतन्धी कंषाय के क्षय 
करने योग्य विश्ुद्धि प्रकट होती है--बह अनन्तवियोंजक । ५- जिसमें 
दर्शनमोद्द को क्षय करने योग्य विश्वद्धि प्रकट होती हैं-बह दर्शनमोदक्षंपक । 


९, ४८ ] निग्रनन्ध के भेद ३३७ 
६. जिल अवस्था में मोह की होष प्रकृतियों का उपशम चादू हो वह 
उपशमक है। ७. जिसमें उपशम पूर्ण दो घुका दो वह उपशान्तमोंह ६ । 
८. जिसमें मोह की शेष प्रकृतियों का क्षय चाढ हो वह क्षपक दे । 
९. जिसमें क्षय पूण सिद्ध हो चुका हो वह क्षीणमोह है। १०, जितने 
स्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो वह जिन हे । 


निग्रेन्थ के भेंद- 
पुलाकबकुशकुशीलनिग्रन्थस्नातका निम्रन्थाः | ४८ । 
पुछाक, बकुश, कुशीछ, निर्ग्न्थ और स्नातक ये पाँच प्रकार के 
निम्नन्थ हैं । 

निप्रन्थ शब्द का तात््विक--निश्चययनय सिद्ध अर्थ अल्य है, और 
व्यावद्यरिक--साप्रदायिक अर्थ अछग है। इन दोनों अर्थों के एकीकरण 
को ही यहाँ निम्नन्थ सामान्य मानकर उसी के पाँच वर्ग करके पाँच भेद 
दर्साये गए हैं। निर्ग्रन्य वह जिसरभ रागद्वप की गॉठ बिलकुल ही न रहे | 
यही निर्भन्थ शब्द का तात्विक अर्थ है । और जो अपूर्ण डने पर भी उक्त 
तार्विक निग्नन्थता का उम्मीदवार हो अर्थात्‌ भविष्य में वैसी व्थिति प्राप्त 
करना चाहता हो बह व्यावहारिक निर््रन्य हैं। पॉच भदों में से प्रथम 
तीन व्यावह्रिक और बाकी दो तात्तविक हैं। इन पाँच भेदां का 
स्वरूप इस प्रकार है--- 

१. मूलगुग तथा उत्तसगुण भे परिपूर्णता प्राप्त न करते भी बीतराग 
प्रणीत आग्रम भे कभी अस्थिर न होनेवाल्य पुत्णाक निर्मनन्थ हे । २, जो 
शरीर और उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करता हो, सिद्धि तथा 
कीर्ति चाइता हो, सुखशील हो, अविविक्त--ससंग परिवार बाला और 
छेद---चारित्र पर्याय की हानि तथा दाबछ अतिचार दांषों से युक्त हा 
वह अंकुश है । ३. कुशील के दो भेदों में से जो इन्द्रियों का बशवर्ती 
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होने से किसी तरह की उत्तरग॒ु्णों की विराधना करने के साथ प्रवृत्ति करता 
हो बह प्रतिसेवना कुशील है और जो तीत्र कघाय के कभी वच्य न होकर 
लिर्फ मन्द कषाय के कदाचित्‌ वश्चीभूत हो जाय वह कघाय कुशील है | 
४. जिसमें सर्वज्ता न होने पर भी रागह्रेष का अत्यन्त अभाव हों और 
अन्तर्मुह्त जितने समय के बाद ही स्वश्ता प्रकट होनेवाछी हो वह 
निर्मन्थ है। ५. जिसमें स्वशता प्रकट हो चुकी हो वह स्नातक है ।४८। 
आट बातो द्वारा निग्नैन्थो की विशेष विचारणा- 

संयमश्रतप्रतिसेवनाती थेलिक्वलेश्यो पपातखानविकल्पतः 

साध्या: ॥ ४९॥ 

संयम, श्रुत, प्रतिसवना, तीर्थ, लिड्ठ, लेश्या, उपपात और स्थान 
के भेद से ये निम्नेन्थ बिचारने योग्य हैं । 

पहले जिन पाच निर्ग्नन्थों का वर्णन किया गया हैं, उनका विश्वेष 
स्वरूप जानने के लिए यहाँ आट बातों को लेकर इरशक का पाच निमग्नन्थों 
के साथ कितना-कितना संत्रंध है, यही विचार किया गया है; जेसे --- 

सामायिक आदि पाच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्था- 
पनीय--इन दो संयमों में पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेबनाकुशील ये तीन 
निश्नन्थ होते हैं; कघायकुशील उक्त दो और परिद्वार विज्ञद्धि 
तथा सूक्ष्म सेपराय--इन चार संयमों में वर्तमान होता है। 
निर्रन्ध और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथाब्यात संयमचाले होते हैं । 


१. संयम 


पुछाक, बकुश, और प्रतिसेवनाकुशील इन तीनों का उत्कृष्ट श्रुतपूर्ण 
दशपूव ओर कषायकुशील एवं निम्नंन्थ का उत्कृष्ट श्रुत चतुदश 

* अर 
१ ईते पृ होता है; जघन्य श्रुत पुलाक का आचार वस्तु और अकुश 


१, इस नाम का एक नीौवे पूर्व मे तीसरा प्रकरण है, वही यहाँ 
हेना जाहिए | 
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-कुशील एबं निग्रनन्थ का अष्ट प्रवचन माता (पाँच सम्रिति और तीन गुप्त 
प्रमाण होता है; स्नातक सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही द्वोता है । 
पुलाक पाँच महाजत और रात्रिभोजनविर्मण इन छहों में से किसी 
भी ब्रत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने बाला होता 
है। कितने ही आचाय पुलाक को चतुर्थ त्रत का ही 
३. प्रतिसिवना ०. थे ५: ८५८ 
( विराधना ).. वेरधक मानते हैं | बढुश दो प्रकार के होते है -- 
उपकरणबकुश और शरीरबकुद्य | जो उपकरण में 
आसक्त होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विशेषता युक्त 
उपकरण चाहता है तथा संग्रह करता है और नित्य ही उनका संस्कार--- 
सजावट करता रहता है बह उपकरणबकुश है । जो शरीर में आसक्त होने 
के कारण उसकी शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता हैं वह 
अरीरबकुश है । प्रतिसिवनाकुशील मूलगु्णों की विशाधना न करके उत्तरगुणों 
की कुछ विराघना करता है। कषायकुशील, निर्ग्न्य और स्नातक इनके 


जाप 


शोर 8 0. 
तो विराघना होती दी नहीं। 


2 


७ जे 


पाँचों निर्ग्न्थ सभी तीर्थकरों के शासन में होते हैं । किन्हीं का 

.... मानना हे कि पुलाक, अकुझ और प्रतिसेवनाकुशील ये 

;ै आन तीन तार्थ 88 ि और बाकी के कषायकुर्शाल आदि 
ताथ भ भा हांते ६ और अतोथ मे भा । 

लिन्न (चिह्न ) द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार का,द्वोता है । 

चारित्रगुण भावालिम्म है और विशिष्ट वेश आदि बाह्स्वरूप 

५. लिड् ट्ब्यलित है। पाँचों नि्ग्नन्थों में भावलिड अवश्य होता है; 

परन्तु द्रव्यलिज्ध तो सब में हो भी सकता है और नहीं भी । 
पुछाक में पिछली तेजः, पद्म ओर झुक्क ये तीन लेश्याएँ होती हैं । 


४६ प्ड 


चकुझ और ग्रतिसेबनाकुर्शाल में छहों लेश्याएँ होती हैं। कषायकुशलि 
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॥॒ यदि परिहारविशुद्धि चारित्र व्यय हो, तब तो वेजः आदि 
६. लेबया >क्त "तीन छेश्याएँ दो हैं और यदि रद सेकाय सारिद 
वाला हो तत्र एक शुक्क ही होती है । गिर्म्ग्थ और हनातक में ५+ शुक ही 
होती है। पर स्नातक में जो अयोगी होता है वह अलेश्य ही होता है । 
पुछाक आदि चार निर्भन्‍्यों का जघन्य उपपात सौघमंकल्प में 
पत्योपमप्रथक्त्व* स्थिति वाले देवों में होता है; पुछाक का उत्करहे उपपात 
महत्न:ग्कल्प में बीस सागरोपम की स्थिति में होता हे । 
बकुश आर प्रतिसेबना कुशील का उन्क्ृष्ट उपयात आरण 
ओर अच्युत कल्प में बाइईंग सागरोपम की #िदति भें दोता 
है। कपायकुर्शाल और निग्नेन्य का उत्कृष्ट उपपात सवर्थिसिद्धि विन मे 
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तेतीस सागरोपम की स्थिति में होता है। स्नातक का तो निवाण हू 


७. उपपात 
(उत्पात्तिस्थान) 


कषाय का निग्रह तथा याग का निग्रह द्वी संयम है । सयम' 
सभी का स्वदा एक समान नहीं हो सकता, कषाय और योग के निग्नद 
विषयक तारतम्य के अनुसार ही संयम में भी तरतम- 
भाव होता ६ैं। कम से कम जो निग्नह संयमकोटि में 
गिना जाता है, वहाँ से ठेकर संपूर्ण निश्नहरूप सयम 
लक निग्नह की तीत्रता, मन्दता को विविषता के कारण संयम के 
असख्यातप्रकार होते हैं । वे समी प्रकार (भेद ) संयमस्थान कहलाते ५ । 
इनमें जहाँतक कषाय का लेशमात्र भी सबन्ध हो, वहाँ तक के सयमस्थान 
कषायनिमित्तक और उसके बाद के सिर्फ योगनिमित्तक समझने चाहिएँ | 
बोग के स्रया निरोध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अम्तिम 
संयमत्यान समझना चाहिए। जैसे जैसे पूर्व -पूववर्ती संयमस्थान द्ोगा, बैमे-वैसे' 


१. दिगंबर ग्रन्थ चार लेश्याओं का कथन करते है । 
२. दिगंबर अन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते है | 


८ स्थान (सयम 
के स्थान-प्रकार ) 


९, ४९.] नि्रन्थों की विशेष विचारणा ३४१ 
कापायिक पारिणति विशेष और से जत ऊपर का संयमस्‍्थान होगा, पैसे 
जैसे कापायिक भाव भी कम होगा; इसीलिए. ऊपर-ऊपर के सेयमस्थानों का 
मतलब अधिक से अधिक विशुद्धि वाले स्थान समझना चाहिए । और 
सिर्फ़ योग निमित्तक संयमस्थानों में निष्कपायत््व रूप विशेद्धि समान होने 
पर भी जैसे-जैसे योगीनिरोध न्यूनाथिक होता है, वेसे-वेसे स्थिरता मी 
न्यूवाघिक होती है; योगनिरोध को विविधता के कारण स्थिरता भी विविध 
अकार की होती है अथीत्‌ केबल योगनिमित्तक संयमस्यान भी असंख्यात 
प्रकार के बनते हें । अन्तिम सयमस्यान जिसमें परम प्रक्ृष्ट विश्वद्धि और 
यरम प्रकृष्ट स्थिरता होती ह-ऐसा तो एक ही हो सकता हे । 

उक्त प्रकार के संयमस्यानों में स सबसे जमरन्यस्थान पुलठाक और 
कपायकुशील के होते हँ। ये दोनो असंख्यात संयमस्थानों तक साथ ही 
बढ़ते जाते 9 उसके बाद पुझछाक रुक जाता है, परन्तु कप्रायकुशील 
अकेला ही उसके बाद भी असंख्यात स्थानों तक चढ़ता जाता है। 
तम्पश्चात्‌ असंख्यात संयमस्थानो तक कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और 
बकुश एक साथ बढ़ते जाते ४; उसके बाद बकुश रुक जाता है, उसके 
आद असंख्यात स्थानों तक चढ़ करके प्रतिसिवनाकुशील भी झक जाता है 
ओर तत्पश्चात्‌ असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कषायकुशाल रुक जाता है। 
तदनन्तर अकषाय अर्थात्‌ केबल योगनिमित्तक संयमस्थान आते हैं, जिन्हें 
निप्रेन्थ प्राप्त कग्ता है, बह भी उसी प्रकार असंखरूयात स्थानों का सेवन 
करके रुक जाता है। सबके घाद एक ही अन्तिम स्वोपरि, विशुद्ध और 
त्थिर संयम आता है, जिसका सेवन करके स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है| 
उक्त समन असंख्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पृ की अपेक्षा 
बाद के स्थान की छाद्ठि अनन्तानस्त गुनी मानी गई है। ४९। 





दसवो अध्याय 


नौवें अध्याय मे संवर और नि्जरा का निरूपण हों चुका अछ 

अन्तिम मोक्षतत््व का निरूपण ही इस अध्याय में किया गया है | 
केवल्य को उत्पत्ति के हेतु- 

मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाश्र कवलम्‌ । ? । 

मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्‍न्तराय के क्षय- 
से केवल प्रकट होता है । 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केबलू-उपयोग ( सर्वशत्त्व, सबदर्शित्त्व ) 
की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई है। इसीलिए मोक्ष के स्वरूप 
का वर्णन करते समय केंबल-ठपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, यह 
बात यहाँ पहले ही बतलछा दी गई है। ग्रतिबन्धक कर्म के नाश हो' 
जाने से सहज चेतना के निराबरण हों जाने के कारण केवल-उपयोग 
का आविर्माव होता हैं। वे प्रतिबन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रथम 
माह ही क्षीण होता है और तदनन्तर अन्तमुंहूर्त बाद ही बाकी के शाना- 
बरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षय होता हैं । 
मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों 
का नाश शक्य होता हैं। केवलू-ठप्योग का मतलब है सामान्य ओर' 
विशेष-दोनों प्रकार का संपूण बोध । यही स्थिति सर्वशत््व और सबंद- 
शित्त्व की है । १ । 

कम के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्व॒रूप- 
वन्धददेत्वमावनिजराभ्याम्‌ | २ । 
कृत्लकर्मक्षयो मोक्षः । ३ । 


१०, ४, ] मोक्ष के कारणों का कथन ३४ है 


हि 


नि बन्धहेतुओं के अभाव और निजरा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय 
होता है । 

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष हे । 

एक बार बंघा हुआ कर्म कभी न कमी तो क्षय को प्राप्त झेता ही 
हे; पर वैसे कर्म का बेंघन फिर संभव द्वो अथवा छस किस्म का कोई कर्म 
अभी शेष हो तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्वब्रद्ध कम का और 
नबीन कर्म के बाँधने की योग्यता का अभाव । मोक्ष को स्थिति कर्म के 
आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए ऐसे आत्यन्तिक 
क्षय के कारण यहाँ बतव्गए हैं। बे दो हैं: बन्धहेतुओं का अभाव और 
निर्जया । बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनकर्म बेँंधने से रुक जाते 
हैं, ओर पहले बँघे हुए कर्मों का निर्जरा से अमाव द्वोता है। बन्धह्वेत 
मिथ्यादर्शन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका है| 
उनका यथायोग्य संबर द्वारा अभाव हो सकता है ओर तप, ध्यान आदि 
द्वास निर्जया भी सिद्ध शोती है । 

मोहनीय आदि पूर्बोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने 
से बीतरागत््व और सबशत्त्व प्रकट होते हैं, एसा होने पर भी उस समय 
बेदनीय आदि चार कम बहुत ही विरल रूप में शेष रहते हैं, जिससे मोक्ष 
नहीं होता । इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरल कर्मों का क्षय भी 
आवश्यक है। जब यह क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर 
जन्म-मरण का चक्र बन्द पड़ जाता है। यही मोक्ष है। २, ३ | 

अन्य कारणो का कथन- 
ओपश्चमिकादिभव्यत्वा भावाआ्ान्यत्र केवलसम्यक्त्वन्ना- 
नदशनपिद्धत्वेम्यः | ४ । 


३४४ तस््ाव दुत्र [१०., ९- 


ल्‌ 


क्षायिकसम्यक्त्व, द्वाययकशान, क्षायिकद्शन और सिद्धन््व के सिवाय 


च्य्‌ 


ओऔपशभमिक आदि भावों तथा भव्यत्व के अमाव से मोक्ष प्रकट होता है । 


पौद्द्कि कर्म के आल्यन्तिक नाश की तरह उस कर्म के ख्नाथ 
सापेक्ष ऐसे कितने ही भावें। का नाश मी मोक्षप्राप्ति के पहले आवश्यक 
होता है। इसीसे यहाँ बेध्त भाों के नाश का मोक्ष के कारण रूप से 
कथन है। ऐसे भाव मुझय चार ८: ओपशामिक, क्षायोपशामिक, ओदग्रिक 
और पारिणामिक । ओपशमिक आदे पहले तीन प्रकार के तो हरएक 
भाव सर्वया नष्ट होते ही है, पर,पारिणामिकभाव के बारे में यह एकान्त 
नहीं हैं। पारिणामिक भावों में से सिर्फ भव्यक्त्व का ही नाश होता है, दूसरों 
का नहीं। क्‍योंकि जावित्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव 
मोक्ष अवस्था भें भी रहते हे । क्षायिकमाव कर्मसावेक्ष हे सही, फिर भी 
उसका अमाब मोक्ष में नहीं होता । यही बतलाने के लिए सूत्र में क्षायिक 
सम्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे भावों के नाश को मोक्ष का कारणभूत 
कहा है| यद्यायें सूत्र में क्षायिकवीय, क्षायिकचारित्र और क्षायिकसुख 
आदि भावों का वर्जन क्षायिकसम्यक्त्व आदि की तरह नहीं किया, तो भी 
सिद्धत्व के अर्थ में इन सभा भावें का समावेश कर लेने के कारण इन 
भावों का वजन भी समझ लेना चाहिए । ४ । 

मुक्तजीबव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने बाला काये- 

तदनन्तरमूध्वे गच्छत्या लोकान्तात्‌ | ५ । 

संपूर्ण कर्मों के क्षय द्ोने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीब छोक के अन्त 
तक छेचा जाता है । ५ | 

संपूर्ण कर्म और तदाश्रित औपशमिक आदि मावों का नाञ्न ह्ोतें 
ही तुरन्त एक साथ एक समय में तीन कार्य होते हैं: शरोर का वियोग, 
किप्यमान गति और ोक़ान्त-प्राप्ति ५ । 


०. ६.] सिध्यमान गति के हेतु ३४५ 


सित्यमान गति के इेतु- 
0 नये न 
पूवेप्रयोगादसड्डगत्वादूबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च 
तह्गतिः । ६ 
यूज प्रयोग से, संग के अमाव से, बन्धन हटने से गी गति 
के परिणाम से मुक्तजीब ऊँचा जाता है । 

जीव करों से छूटते दी फोरन गति करता है, स्थिर नहीं रहता । 
गति भी ऊँची और बह भी छोक के अन्त तक ही होती है, उसके आगे 
नर्री-ऐसी झात्नीय मान्यता है । यहों प्रग्न उठता है कि कम या झरीर 


ल्‍्‌ (5. |. [| 


कप कप का ० पका 
आदि पौद्गलिक पदार्थों बी मदद के बिना अमू्त जीव गति केसे कर 


सकता है ! और करता हे तो ऊर््बंगाति ह्वी क्‍यों, अधोगति या तिरछी 
गति क्यों नहीं ! इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं । 

जीवद्रव्य स्वभाव से ही पुद्दल्द्रव्य की तरह गतिशील है। दोनों 
में अन्तर इतना दी है कि पुद्ढटल स्वभाव से अधोगतिशीछ और जीव 
स्वभाव से ऊर्भ्वगतिशील हे । जब जीव गति न करे अथवा नीची या तिरछी 
दिशा में गति करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि बह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य 
के संग के कारण या के बन्धन के कारण ही ऐसा होता है। ऐसा द्रब्य कर्म 
है। जब कर्मसंग छूटा और उसके बन्घन टूटे तब्न कोई प्रतित्रन्धक तो रहता 
ही नहीं, अतः मुक्तजीबव को अपने स्वमावानुसार ऊध्वेगति करने का प्रसंग 
मिलता है| इस प्र॑ग में पूर्वप्रयोग निम्मित्त बनता है अभांत्‌ उसोके 
निमित्त से मुक्तजीब ऊध्बेंगति करता है । पूजप्रयोग का मतलब हे पूर्वबद्ध 
कम के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग-आबिज्ञ । जैसे कुम्हार से 
इंढे द्वाता घूमा हुआ चाक इंढे ओर हाथ के हटा लेने के बाद भी पहले 
मिले हुए बेग के बल से बेगानुसार घूमता रहता है, वैसे ही कर्ममुक्त जीव 
भी पूर्व कर्म से प्राप्त आवेश के कारण अपने स्वभावानुसार ऊ्बंगति ही 


३४६ तत्त्वाथ सूत्र [१०. ७. 


करता हैं। इसकी ऊधच्वंगाति लोक के अन्त से आगे नहीं होती, इसका 
कारण यह है कि वहाँ धर्मास्तिकाय का अमात्र ही है। प्रतिबन्धक कर्म- 
द्रव्य के हट जाने से जीव की उध्वंगति केसे सुकर हों जाती है, इस बात 
को समझाने के लिए तुम्पे का और एरंड के बीज का उदाइरण दिया 
गया है । अनेक लपों से युक्त तुबा पानी में पडा रहता है, परन्तु लेपों के 
हटते हीं वह स्वभाव से पानी के ऊपर तर आता है। कोश्च-फर्ली में रहा 
हुआ एंड बीज फली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म 
बन्धन के दूर होते हीं जीव भी ऊर्ध्वगामी बनता है | ६ । 


आरह बाता द्वारा सिद्धी की विशेष विचारणा- 


क्षत्रकालगतिलिज्ञतीयेचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगा- 
हनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्या। | ७ । 


क्षत्र, काल, गति, लिड्न, ताथ, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, 
अवगाहना, अन्तर, सख्या, अल्प-बहुत्व इन बारह बातों द्वारा सिद्ध जीवों 
का विचार करना चाहिए । 

सिद्ध जीवों का स्वरूप विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ बारह 
बातों का निर्देश किया गया है। इनमें से प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों 
के स्वरूप का विचार करना है । यद्यपि सिद्ध हुए सभी जीबों मे गाते, लिन 
आदि सासारिक भावों के न रहने से कोई खास प्रकार का भेद नहीं 
रहता; फिर भी भृतकाल की दृष्टि से उनयें भो भेद की कल्पना और 
विचार कर सकते हैं। यहों क्षेत्र आदि जिन बारह बातों को लेकर 
विचारणा करनी है, उनमें से प्रत्येक के बारे में यथासंभव भूत और 
वर्तमान दृष्टे को लागू करके ही विचारणा करनी चाहिए । जो निम्न 
अनुसार है-- 


१०.७.] सिद्धों की विशेष विचारणा ३४७- 

बरतंमान भाव की दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही: 
सिद्धक्षेत्र अर्थात्‌ आक्मप्रदेश या आकाश्प्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि सं 
इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पंद्रह में से 
भिन्न भिन्न कमंभूमियों में से कितनेक सिद्ध होते हैं 
और संहरण दृष्टि से समग्र मानुफक्षेत्र में से सिद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 


£ क्षत्र-स्थान 
व जगह 
वतेमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई छोकिक कारूचक नहीं, क्योंकि 
न ५ » एक ई समय में सिद्ध होते हैं। भूत-दृष्टि से जन्म 
०, काल-अवसर्पिणी _ _- लिए कक 
आदि लौकिक काछ * अपेक्षा से हि व उत्सपिणी तथा ५५३८७ 
प्रणा, अनुत्तापणां मे जन्म हुए खद्ध हाते ६ । इसा 
प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिद्ध होते हैं । 
. वर्तमान दृष्ठि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से 
यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुष्यगाति में से और अन्तिमः 
कि से पहले के भाव को लेकर विचार करें, तब तो चार्रे गतियाँ 
ब््ग रत 
में से घिद्ध हां सकते हूं | 


ड़ वेद और चिह्न को कहते हैं। पहले अर्य के अनुसार वर्तमान 


दृष्टि से अवेद ही सिद्ध होते है। भूतदृष्टि से ञ्री, पुरुष, नपुंसक इन 
तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार 


/3. 


जज 


४ लिख 
वर्तमान दृष्टि से अलिज्ज ही सिद्ध होते हैं, भूतदश्टि से यदि 
भावालिन्न अथात्‌ आन्तरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो स्वलिह्ृ- 
बीतरागता से ही सिद्ध होते हैं. और द्रत्यलिदह्र को लेकर विचार करें तोः 
स्वलिड़-जैनालिह, परलिन्न-जैनेतर पनन्‍थ का लिल और गृहस्थलिज इना 


तीनों लिड्ढों| में सिद्ध हो सकते हैं । 


ज्थट तस्‍्त्वाथ मृत्र [१०, ७, 


बतंमान दृष्टि से सिद्ध होने वाले न तो चारित्री ही होते £ और न 
अचारित्री | भूतदृष्टि से यदि अन्तिम समय की रे तब तो यथाख्यातचारस्त्रिी 
ही सिद्ध होते हैं; और उसके पहले समय को ले तो तीन 
चार तथा पांच चारित्रों से सिद्ध होते हैं। सामायिक, 
सूक्ष्मसपराय ओर ययाख्यात ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, खृक्ष्मसंपगय 
ओऔर यथारूयात थे तीन; सामायिक, पारिदरविश्युद्धि, यृक्ष्मंपराय और 
ययाखूयात ये चार; एवं सामायिक, छेदोपस्थयपनीय, परिहारविश्युद्धि, यृक्ष्मः 
सपराय और यथाख्यात ये पाँच चारित्र समझने चाहिए । 


६, चारित्र 


प्रत्येकबोधित और बुदबोधित दोनों सिद्ध होते है । जो किसी के 
उपदेश बिना अपनी श्ञान-शाक्ते से ही बोध पाकर सिद्ध हाते ४६, ऐसे 
स्वयंबुद्ध दो प्रकार के हें--एक तो अरिइंत ओऔ 


७. प्रत्येकबुद्धबोधित 


परकबोध् सरे अरिदत से भिन्न, जो कि किसी एकाघ ब 
अथात प्रत्येक्रबोधित कक पक पट न्‍ 


और बुद्धयोवित. मिमित्त से वेराग्य और ज्ञान पाकर सिद्ध होते दें । 
ये दोनों प्रत्येक्बोधित कइलते हैं। जो इूसरे 
ज्ञानी से उपदेश पाकर सिद्ध बनते हेँ वे बुद्धबोधित है। इनमें भी कोई 


तो दूसरे को बोध प्राप्त करानेवाले होते हैं और कोई सिर्फ आत्म-कल्याण 
साधक होते हैं । 
चर 


बतर्मान इष्डि से सिर्फ केवलक्षान बाले ही सिद्ध होते हैं। भूतदृष्टि 
से दो, तीन, चार ज्ञानबाले भी सिद्ध द्ोते हं। दो अर्थात्‌ मति और 


१०, ७. ] सिद्धों की विशेष विचारणा ३४५ 


शत; तीन अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि अथवा मति, श्रृत+ 
८.जान हर कम अरे 
ओर मनःश्प4।३; चार अयांत्‌ मति, श्रुत, अवधि ओर 


सन ययोय । 
ज् रन ञं - >> बे बन्द 
प्रन्य अंगुलप्रथकत्वदीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सो घनुष के 


_. , ऊपर पनुप्रष्ठथबत्व जितनी अवगाहना में से तिद्ध 
९. अवगाहना-+ऊेचाई . 


ध्ज ऊ> रच 


दीं सकते है, यह तो मूतइष्टि से कहा है 


/णप 


॥ 

फ | कप 0 च सा न क्र 9 कप 

वर्तमान दृष्टि से कहना हो तो जिस अबगाहना में से सिद्ध हुआ हो 
उसाकी दा तृतीयाश अवगाहना कहनी चाहिए, । 


किसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जब दूसग सिद्ध द्वोता 
है तो उस निरन्तर सिद्ध कहते हैं । जघन्य दो समय और उन्कृष्ट आठ 
समय तक निरन्तर सिद्धि चात्ू रहती हैं। जब किसी की 
सिद्धि के बाद अमु# समय ब्रीत जाने पर सिद्ध होता है, तब 
बह सान्‍्तर सिद्ध कटल्शता है। दोनों के बीच की सिद्ध 
का अन्तर अधन्य एक समय और 3<३६४ष्र छ. मास का होता है ॥ 


१०. अन्तर- 
व्यवधान 


है एक समय भे जघन्यथ एक और उत्कृष्ट एक सो आठ सिह्न 
११, संख्या 


इने हें । 

क्षेत्र आदि जिन ग्ारः जातों दो लेकर विचार किया गया है 
उनमें से टरएक के भरे भे सथा>। गेंदों को परस्पर में न्‍्यूनाघिकता का 

श | कप कि जल 
बंचार करा यर्ए अल्पबहुत्व विचारणा ढ़ खि-+ 

गए अल्यवहुृत्य- ५...०. .. !* मय ५. 2.०8 
न्नाविकत। ४ मे सदरण वसद्ध की अपेक्षा जन्मसिद्ध सख्यात . 
7८ >त ल्ट +. | था के क  आ, 
गृणाविक घोन हें । एवं रर्ध्वछोक सिद्ध सबसे थोड़े 
होते हें, अधोणेक सिद्ध उनते रोज्यातगुणाधिक और तियेग्लोक तिद्ध 


३५० तत्त्वार्थ सूत्र [ १०, ७, 


उनसे भी संख्यात ग्रुणाधिक होते हैं । सपुद्सिद्ध सबसे थोड़े होते हैँ और 
द्ीपसिद्ध उनसे संख्यात गुणाधिक दोते हैं । इसी तरह कारू आदि प्रत्येक 
त्रात को लेकर भी अत्पन्रहुत्व का विचार किया गया है, जल कि विशेष 
जिज्ञाप्तुओं को मूल ग्रन्थों में से जान लेता चाहिए | ७ । 
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-“के बन्धहेतु २२८, २८०, २९९ | पढुक्रम ३० 
लीलेगोत्र २२६ --की ज्ञानधारा के लिये दर्पण 
नीजेदसि (नम्नवूक्ति) २२८ का दृष्टान्त ३२ 


। 
नील (पर्वत) १२८, १३१ | परत्थ १८३ 


पारिमाषिक शब्द-कोध 


परनिनन्‍्दा २२८, २३६ 
परप्रईंखा २२८, २३६ 
परमाणु १६८ 
--रूपी मूं हैं १६८ ॥ 
“के प्रदेश (अदश) नही होते 
१६९, १७१, १८९ 
-+का परिमाण सबसे छोटा हैं 
१७०१ 
--बव्य से निरश हूँ पर्याय रूप से 
नहीं १७२ 
-+एक ही आकाश प्रदेश में स्थित 
रहता हैं १७४ 
--अन्त्यद्रब्य, नित्य, तथा सूक्ष्म,एक 
वर्ण, एक गन्ध , एक रस, और दो 
व्पर्श वाला होता हैँ १८९ 
--अंतीन्द्रिय हैं आगम और अनु- 
मान से साध्य है १८९ 
-र्भद से ही उत्पन्न होता है १९० 
-- किसी का काये नहीं १९१ 
-++ी उत्पत्ति सिर्फ पर्याय दृष्टि 
से १९१ 
“द्रव्य दृष्टि से नित्य है १९१ 
परमाधामिक देव १२४, १२६ 
पररूप (परापेक्षा ) १९७, १९८ 
पर(लिंग ३४७ 
परविवाह करण ( अतिचार ) 
२६९, २७२ 


३७९. 


पराघात (बामकमे) २८७, २९१, 
२९८ 
परिश्नद् २४०, २३३, २५८ 
--देवो का १५३ 
परिणाम १८३, २०४, २११ 
--बौद्ध मतानुसार २११ 
--तैयायिक मतानुसार २१४९ 
जैन मतानुसार २११ 
-द्वव्यों और गुणों का २२ 
--के भेद और आश्रय विभाग 
श्र 
परिणामी नित्यता ६९ 
परिणाति नित्यत्ववाद 
--जड और चेतन दोनो में लागू 
होता है १९५, १९६ 
--का साधक प्रमाण अनुभव हैं 
१९६ 
परिदेवन (रुदन) २२६, २३० 
परिद्दार (प्रायश्चिछ्ध) ३२० 
परिद्वार विशुद्धि (बारित्र) २१६, 
३१७, २३८, २४८ 
परीषह २१०, ३११, २१२ 
+के नाम ३११ 
--एक आत्मा से एक साथ 
१९ तक पाये जा सकते है ३११. 
--बाईस होते है ३११, ३१२ 
परीषहजय ३०१ 


परव्यपदेश (अतिचार)२७०, २७६: परोक्ष १८ 


३८० 


+जज्ञान दो १८ 
--का लक्षण दशंनान्तर में १९ 
'परयोप्त (नामक) २८७, २९० 
पर्याय २०५ 
-+का द्रव्य के साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध २७ 
गुणजन्य परिणाम हूँ २०५ 
प्योयदृष्टि ५५, १९८, १९६ | 
पर्याय।थंकनय । 
पर्यायास्तिकाय। ० हे रेरे । 
-+का विषय कथन ५५ | 
-+के चार भेद ५५ ह 
--चेतन्य विषयक ५६ 
के दो भेद व्यवहार और निश्चय 
५ | 
'पत्यापम १२८ | 
पाणिपुक्ता (वक्रमति) ९३ | 
पाप २१५ ! 
पापप्रकृति २९७ । 
पारिग्रद्ठिकी क्रिया २२० 
पारिणामिक ( भाव) ६७, ७०,३४४ 
--के तीन भेद ६८ 
--के भेदों की व्याख्या ७१ 
-+-के अनेक भेद ७२ 


पारितापिनिकी क्रिया २१९ 
पारिषद (देख) १३५९ । 
पिण्डप्रक्रति (१७ हैं ) २९० 
पिपालापरीषह (तथा) २१९२ | 


तत्त्वार्थसूत्र का 


विशाल १४३, १४६ 


-+के १५ प्रकार १४६ 


पीछा (दरिद्रवर्ण) १८५ 
पूलिज् (देखो पुरुषबेद ) 
पुंघेद २८६ 

पुण्य २१५ 

पुण्यपाप 


-+का अन्तर्भाव ८ 
+-द्वृग्यपुण्य द्रव्यपाप ८ 
-+भावपुण्य भावपाप ८ 
ण्यप्रकृति २९७ 
>“+४२ हैं १९८ 
दूगल (अश्तिकप्य) १६४ 
--अवयव रूप तथा अवयबव प्रचय 
रूप है १६४ 
--यह सज्ञा सिर्फ जैन शआस्त्रो में 
ही प्रसिद्ध है १६५ 
--के स्थान में जैनेतर शास्त्रों में 
प्रधान प्रकृति परमाण आदि 
शब्द हु १६५ 
-“ही रूपी अर्थात्‌ मूर्त है १६६, 
१६८, १७१ 
>+नित्य अवस्थित १६६ 
“+-क्रियाशील और अनेक व्यक्ति 
रूप है १६८ 
--के सख्यात असख्यात अनत 
प्रदेश हैं १६९, १७० 
-“के स्कन्ध नियत रूप नहीं १७० 


पारिभाषिक शब्द-कोंष 


-++और इतर द्रव्यो मे अन्तर १७० | 


--की स्थिति १७२, १७३ 

-+का कार्यंद्वारा लक्षण १८० 

--के असाधारण पर्याय, स्पर्श, 
रस, गन्ध, वर्ण है १८३ 


-- शब्द, बन्ध आदि भी पुदूगल के | 


ही पर्याय हैं १८३ 
--की बौद्ध लोग जीव के अर्थ 
में लेते है १८३ 
-+के परमाणु और स्कन्ध ये दो 
मुख्य प्रकार है ९८९ 
--गुण और पर्यायवान कैसे २०४ 
+के गुण २१० 
- स्वभाव से अधोगतिशील हूँ 
३४ 
पुदूगलक्षेप (अतिचार) २६९, 
र्७छ४ड 
पुदूगलद्गव्य (३खोपुद्गल) 
पुदूगलपरावत १५ 
पुद्गछास्तिकाय (देखेपुद्गल) 
पुरुष (देव ) १४५ 
पुरुष वृषभ ( देव ) १४५ 
'पुरुषवेद्‌ १११,२८६ 
-+का विकार १११ 
>-का उदाहरण ११२ 
--के बन्ध के कारण २३३ 
-+का उत्पादक कर्म २९८ 
पुरुषार्थ 


३८१ 


>+काम और मोक्ष मुख्य है १ 

--अर्थ और धर्म गौण है १ 
पुरुषोश्षम (देव) १४५ 
पुछाक (निम्नन्थ) ३३७ 

-- की परिभाषा ३३७ 

-+के संयम ३३८ 

#मे श्रुत ३३८ 

--की प्रतिसेवना ३३९ 

+उतीर्थे में ३३९ 

में लेश्या ३३९ 

--का उपपात ३४० 

-+के संयमप्रकार ३४१ 
पृष्करवरद्वोप ) १२९ 
पृष्कराधैद्वीप / १२८ 

का वर्णन १३२, १३३ 
| पृष्करोद्धि १२९ 
पूण (इन्द्र) १४० 
पएूणनद्र 

--ईख्द्रे १४० 

--देव १४६ 
पूवेधर ३३२ 
पूथ्केध्रयोग ३४५ 
पूर्वेरतानुस्मरण वर्जन २४५ 
पृथकत्व १९५४, ३३२ 
पृथकत्वक्षितके (शुक्लुध्यान) २३१ 





- पूथक्त्वलबितरक सरब्रिचार २३२, 


। ३३३ 
। पृथ्ची पिंड ११९ 


३८२ 


पोतञ्ञ ९९ 


पोषयोपताल २६१, २६४ 

-+के अतिचार २७०, २७५ 
प्रकीर्णक (देख) १३९ 
प्रकृति (बन्ध) २८०, २८३, २८३ 
प्रकृति छ॑फ्रम २९५ 

“मूल प्रकृतियों का नही सिर्फ 

उत्तर प्रकृतियोका ही २९४, २९५ 
प्रयला 
प्रचलावेदनी य | 36९; २८७ 
प्रचलप्रच ला ) 
प्रचलाप्रचला बेदनीय २८६, 

२८७ | 

प्रद्छना ३२२ 
अश्वञापरीषद्द २११, ३१४ 
प्रणीतरस भोजन वर्जन २४५ 


प्रतर (स्कन्च भेव) १८८ 
प्रतिक्रमण ३२० 
धरतिच्छिन्न (,ब) १४६ 
प्रतिरूप 
“इन्द्र १४० 
--देव १४६ 
प्रतिरूपक वथचहार (अतिचार ) 
२६९, २७२ 
अतिखेबना कुशील (निरनन्थ) 
इ३८ 
“विवरण के लिये देखो पुलाक 


भ्रत्यक्ष ९८ 


तत्त्वाथसूत्र का 


-+-+के भेद १८ 
--का लक्षण दर्नान्तर में १९ 
--साव्यवहारिक १९% 
प्रत्यनिज्ञान २० 
--क्षणिकवाद का बाधक है १९६ 
अत्याख्यान २८६ 
प्रत्यास्यानावरणीय २८५ 
प्रत्येक (शरीर नामकर्म) २८७, 
२९०, ९२९८ 
प्रत्येक बुद्धबोघित २४६ 
--की अपेक्षा से सिद्धो का विचार 
३४८ 
प्रत्येकबोधित ३४८ 
प्रदीप 
--का जीव के सकोच विकाश में 
उदाहरण १७६ 
प्रदेश 
++की मंतलरूब १७७० 
--और परमाणु में अन्तर १७१ 
--परमाणु परिमित भाग को कहते 
हैं १७१ 
प्रदेश (बन्ध) २३८, २८०, २८३, 
२८४ 
-+का वर्णन २९५ 
-+के आधार कमंस्कन्ध और 
आत्मा २९५ 
--के बारे मे प्रश्नोत्तर २९६ 


प्रदेशोद्य ७० 


पारिभाषिक झब्द-कोष 


अ्रभझ्जन (इन्द्र) १३९ 
अभाव 

--देबो का १५१ 
प्रमलयोग २४९ 

-अदृश्य है २५२ 

--डी वास्तव में हिसा है २५३ 
प्रमस्त संयत ३२७ 
अ्माण २, ११, १८ 

-+की चर्चा १८ 

-+के दो भेद १८ 
अमाणाभास १७ 
अमाद २०१, २७९, २८१ 

--असयम हैं २७९ 
प्रमोद (भावना) २४६, २४८ 
प्रयोग क्रिया २१९ 
प्रयोगज (शहू) १८६ 

-+के छह प्रकार हैं १८६ 
प्रवचन भक्तित २२८, २३६ 
प्रबचनमाता 

“आए हैँ ३३९ 
प्रवचन वत्सल्त्व २२८, २३६ 
अ्रवीचार १४१ 
प्रवृत्ति 

“+सज्ञान और अज्ञान २२२ 
भ्रन्नाज्ष्क २०६ 
प्रशंसा २३६ 
प्रशम ६ 
भ्रस्तर १२२ 
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३८३ 


प्राण 
“नि.हवास वायु ६८१ 
+देंस है २१९ 
प्राणत 
"55 इन्द्र १४० 


“का स्थान १४४ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १६० 


स्वर्ग १४४ 


। ध्राणबध २४५९ 


दष्य है २५२ 
प्राणातिपातिक्की क्रिया २१९ 
| प्रात्यथिक्री क्रिया २१९ 
| ग्रादाबिक्ली क्रिया २१९ 
प्राप्यकारी (इन्द्रिय) ३२ 
प्रयाश्वत्त २१८, २९९१, ३२० 
७ >के नो प्रकार ३२० 
-- के दस भंदों का कथन ३२१ 
प्रायागिक (बन्धच) १८७ 
प्य प्रयोग (अतिचार) २६९, 
२७४ 
ब 
चकुश (निर्श्रन्थ) ३३७ 
++के दो प्रकार ३३९ 
--विवरण के लिये देखो पुलाक 
बन्ध (कम का)७, २८२ 
-द्वव्यत्न्ध ८ 
--भावबन्ध ८ 


३८४ 


--एक प्रकृति के बन्ध के समय 


तत्त्वाथंसूत्र का 


““और बहुविध का अन्तर रद 


अविरोधी ऐसी और प्रकृतियों | बहुबिघ (अवश्नह्) २३, २४ 


का भी २३८ 
--कसे होता है २८२ 
“-के प्रकार २८३ 
बन्ध (पोद्गलिक) 
-+के दो भेद १८७ 
-+के हेतु १९९ 
>+से द्यणुकादि स्कन्ध बतते है 
२०० 


>->के अपवाद २०० 


“+की विस्तृत प्रक्रिया २००,२०५ 
“-के विषय में व्वेताम्बर दिगम्बरो 


में मतभेद २०१ 
--का भाष्यवृत्ति और स्वार्थ- 


सिद्धि के अनुसार कोष्टक २०२ 


>-सदृश और बिसदश २०५ 
बन्ध (अतिचार) २६९, २७२ 
बन्धच्छेद्‌ ३२४५ 
बन्धतरब २७९ 
बन्धन (नामकर्म) २८७, २९० 
बन्धद्देतु २०९, ३४३ 

--पाँच है २७९ 

--की सख्या के बारे में तीन 

परपराएँ २७९ 
बलि (इन्द्र) १३९ 

-+की स्थिति १५९ 

बहु (अवश्नद्द) २२ 








बहुश्व॒त भक्ति २२८, २३६ 
बाद्र (नामकर्म) २८७, २९१, 
२९५८ 


बादर संपराय २६५ 

--में २२ परोषह ३११ 
बालतप २३१, २२५ 

>देवायू का बन्धहेतु २२७ 
बाह्यतप ३१८ 

--के भेदों की व्याख्या ३१९ 
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